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। ु । कर श्प्ा 
ड़ पक 5 क- हि ल्श्ण कक डक: अु द बह च् हि 
हे का डे है रह श्ढ़ि एक चेक भ्न्ह आु ुचि ज्म्फ रू जऊर ॥ है क्प्यू का 
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पत्र मजन महानुआवाकी ट्स अपार माह सागह मं इचते हुए 
/ जीवों ये. लाना प्रकर प्राखृगट मतबाद़ी वखूपन्राह्ठदि जल जन्‍्लवों पं: 
_भेयस अत्यस्त व्याकुल जीबी को उद्घारशाव तक देवाद़िकों को भी 
| अत्यन्त दलम अब पा काम मोक्ष चारों पदाव के श्रत्ष करने वाल 
| शरीर का व्यूव खोत हुये मनुष्यों के उपकरण परम कृपापाम चारों 
| वेद अठार हों पराण छ्वों साख्ताखिल विदयापारावारीण अशरण शरण 
| श्री जानकी रमेण पदयदुम्त पराग लुब्ध मधुकर श्री १०८ श्रीमोस्वा्मी 
| लेलसीदासजी ने कोटिन कामसेन कृल्पदक्ष के अधिमाकी अति कमण 
कूरनवाला क्षीरामसरित मानसंगमायश नामक क्वकी निम्भाण करिये 
| ६विलासन बागी के पारा हा छ जुजल हग मजन मटानभायोीक हद यूरूप 
| जब में कल्यलतासी लहलहाती हुई प्रक् अक्ति को बढ़ाये श्रीमीताराम 
| भक्तिडिनी कमा में आगेपषर कहुतसे दुजन लगने अम्रतके तुन्प 
गासवामा जी का उक्तिम जिफवा क्षपक मिलाकर दफित कूरदियां हसेस 
| औीरामायण कवानश्ियां की पठन पाठन में अहलक्लश होता रहा ओर 
( कट पक यतालय में शुककरियं मुद्रित की हाई जैसे श्रीकाशी निवासी 
| आमान परिटत कंदन पाझाजी झृयादिक शोघ हये पस्तके छपने पर 
भी महाशयां का शका निम्गात्ति नहई इस हैतु श्रीक्षयोप्या निवासी परम 
| वधणव थी १ «८ श्रीमहाराज रामायागी माधवदासजी कू: सखू० शिष्य 
| रामदासजीने बट परिश्षमसे जो प्रति सख्दत्‌ ९ ६६९ का लेख लोझयोध्या 
| पुरीम मधुर अली जी केस्वानम है उससे वे १ ० रामगुलाम मिर्जापुर निवासी ने 
| १७१ ४ के सम्बनकी लिखी पुस्तक लिखी. उमपरसे लाला छकनलाज 
| मिजापूर वासीन लिखी और श्रीकाशी जीम छोटी पियरीपर मगवतदास | 
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| क्षत्री के पाम १७९६ के सेव की 4 लिखी पस्तक ओर दो पी ६०६ ८ 
के मस्बत की लिखा ॥#£ नी हैसे पूम्नकां वे हीं बहस पड, ते | 
| पुं० शामकमार जी रामायशी की शव पलक है आते पर सम ॥4थाय 
क्‍ पाठ शुद्ध कूरद, शी संमा[4व8/| [वाया 4. लिये सतास आल + पी: 
परन्त अत्यन्त शद्ध होने मे काराग याट ही समय में होथा 774 आदा | 
पर्वक महाशयों ने प्रहण कलिया अब इस समय के 7क 9 लिभोन 
पह़ी और मजनों को आशा ने प्रो होने के कारण तोयी छा लि पन | 
उक्त गंशायाओी जी मे महान कैंटीओ, ह।। ; नम बिकने कागज मे था| 
झयोध्या निवासी सगीये महय श्री विश्यू+ बढ दा से जी के शि*य को जगापा?| | 
पाठशालाभ्यक्ष श्रीमाव मनल ामदास वी की सहावता से छफवां के 
काशित किया वर्तमान समय में काया स्थाही वगठक के छऋ पन्ने प्रहा 
होम पर मी ग्राहक सजनों वे समाज के जिय मुल्य केबल दाह) 5/ पता 
क्खा गया है और थी रामायधीजो ने छोपनी शापरा है! रामायण 
तथा आपने नाम का सदा के लिये सवाधिकार हम की दीदया है जिस्म || 
कोई महाशय उन्त रामायाी जो के नाम से छुपा नहीं सक्त हैं रामायणा |. 
| की शोभी हैई प्रति में सदि किसी महाशय को शहत व साठ में बम रु 
शा तो महात्मा जी मे सदर नि करके पाठ फंड कर ॥ 
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रामायणी रामदास जी प्रमोदक्त. 
श्री, रामायणी जी की कुंटिया: 





पुक्स लग आाययाजाजा अब 


ली? + हाड, महँसेड 7 पुम्सक जैले ससय 3,धर खलुधा फल दबा 





छल: गधा उतीकनाा पाताल प पसन कील बाला रतकोपिकत लनाकएडकीएली 77 पेकबनककीण. जी. कश+ण हपरकात | पर हु >सकका उस | उधन्‍पत, 50 जोक सब... :>कपपतई- 
“पक सख्त + पक ] 
















# अ्री: # 


अथ श्री १०८ मद्गोस्वरामि तलठसीदासजीकृत 
श्रीरामचरित्र मानस 


रामायण का मुखपत्र 


“58959 29780 889॥५0६६%३% 


लानत की । 








क्‍ श्री १ ०८ महाराज परम बेष्णव श्रीअयोध्या निवासी श्रीरामायणी | 
| माधवदासजी की शुद्ध की हुईं सम्बत्‌ १६६१ की लिखी हुई पुस्तक जो | 
| अयोध्या में श्री मधुर अली जी के उस्थान में स्थित हे उसी के अनुकूल |॥ 
| तथा अन्य प्रतियोंसे मिलाकर चतुर्थावृत्ति छवापनेको पं ० रामरत्र बाजपेयी || 
जी को दी थी परन्तु इश्वरेक्षा आपका स्वास्थ्य अच्छा न था इस कारण | 
छापेखाने की गलती से कुछ अशुद्धियां हो गई हैं जिनका शुद्धाशुद्ध पत्र 
| प्रत्येक काण्ड के अखीर में लगा है जो कोई रामायण अनुरागी पाठ || 
| करें व पढ़ें वह शुद्धाशुद्ध पत्र के अनुकूल शुद्ध करलेवें । 


लक नव पकक- 


0 कक अर लीड ॥ अकाल] 


"जलन नम पतकताा 7 -प पिया जता 3334 ननन-ननानन कननननन-मननन-फपनगनवलय न नि न-++न- 3+-+००००+-अन+-का- नरम-- 


। आप का | 
ता० १५१-७-१ ८ श्री रामायणी रामदास जी | 
] 


श्री रामायणी जी की कुथिया 
अयाध्या नी. द हि 





# ओऔीः # 
सीता स्वाभा विजयतेतराम । 
अथ रामायण बालकाण्डम ॥ 





'छोकाः--वरणानीमथ्तवानांरसानांडन्दतामपि ॥ मंगलानांचकर्त्तारों || 
वंदेवाए|बिनायकी ॥ १ ॥ भवानीशकरोब॑दे श्रद्धाविशासरूपिणो ॥ 
| याभ्याविनानपश्यंतिसिद्धा स्वांतस्थमीश्वरं ॥ २ ॥ बंदेबोधमयंनित्यं 
गुरु शंकररूपिणं ॥ यमाश्रितोहिवकोपिचिन्द्रसबंत्रबंधते ॥ ३ ॥ सीता 
रामगुणग्रामपुणयारणपत्रिहरिणों ॥ बंदेविशुद्धविज्ञानोकब्रीश्वरकपी 
श्रो ॥ ४ ॥ उद्बवस्थिति संहारकारिर्णीक्नेशहारिणीम्‌ ॥ सर्वश्रेयस्करी 
सीतानतोहंरामबछभाम्‌ ॥ ५ ॥ यन्मायावशवर्तिविशमखिलंबल्मादि 

देवासुरा । यत्सलादसबैन्‍्रभातिसकलंरजो यथाहेम्रमः ॥ यत्यादप्वमेक || 
मेवहिभवांभोधस्तितीषांवतां ॥ वंदेहंतमशेषकारणपरंरामास्यमीशंह- 
रिम ॥ ६ ॥ नानापुराणनिगमागमसंमतंयद्रामायणेनिगदितंकचिदन्य 
॥ स्वांतःसुखायतुलसी रघुनाथगाथाभाषानिबंधमतिमंजुल 

मातनोति ॥ ७॥ 

सों० जो सुमिरत सिधिहोह, गननायक करिवर वदन॥ 
करो अतुग्रह सोइ, बुडिरासि सुभहुन सदन ॥ १॥ 
मूकहोई वाचाल, पंगुंचदह॒ गिरिवर गहन॥ 
जामृकपासो दयाल, द्रवोसकल कलिमल दहन ॥ २ ॥ 

नीलप्तरोरह स्थाम, तरून अछून वारिज नयन॥ |... 

|... करों सो मम उरधाम, सदा छीर सागर सयन॥ ३॥ | 





जग 55 


(७) अर्धननटत पा ण तुलसीकतरामायशम है 






(२) 


ं मंधु नर रूप हरि॥! 
हों गुझपद केज, कर्पर्टि 
४» भोहतमएुंज जासु बचन रविकर निकर ॥ 5 |! 


(बंढदों गुद पद पढुम परागा # मुदचिसुवास सरसअन॒रागा | 


अमिअमरि मय चूरनचारू * समनसकलम वरूजपरिवारू 


मुकतसंघ्ुतन विमटविभती # मेज किक 
जनमनमंछम्तकुरमल हरनी * कियाति ॥$ 





मा टू मठ करो: कलह हि मय किस है| ५ |! क्‍ 
जाहि दीनपर नह करों झुपा मदन मयन 


) 


प्रमृती | 
जकरनी | 


श्रीगर पदनपमनिगनजोती # मुमिरतदिव्यदृष्टिजेहिहीती का 


के 


न्‍ प्रकास्‌ # हे भाग उर आवे हा 
दलन मोह तमसा सुप्रकासू # न जतीके | 
उघरहिंबिमटबिलोचनही के # मिटहिं दोषदपभन कक 









द ह ह 5 है थे कं हमे 
| गुरपद सहुमतुझरजअज 


। लेहिकरिबिमिठ॒विवेकविलोचन # बरन उरामचरित मवमोीचन | 





| मुजनसमाजसकलगुनपानी करों प्रणाम सप्रेम सुवानी 


+ 


जोसहिद॒ष पर छिद्रहुरावा # बंदनीय जेहिजग जसपावा | 


| 
ता 


रा । मुदमंगल मय संत समाज # जोजग_ जंगम तीर्थ राज | 
: ॥रामभगतिजहँसुरसरिधारा & ससरसे: त्रंत् विचार प्रचार | 
। प्‌ 


ढ़ 


का की को. 


अं 
५ ण 
| 
हि 
है 
हा 
32 0 अ 
कु ९ गंध पर 5 


। बंदों प्रथम मही सुर चरना # मोहजनित संतयसव दल ॥ 


| साधुचरितसुमसरिसकप [स्‌#निरसबिसदग॒नमयफठजास | 


४४ | विधिनिषेधमयकलिमलहरणीऋ# करमक॒ब (विनेदिनि ३" ! 


कुल अल जी (35 
का 
्र्किल्टकज् खा 7०0. 7 7 अकबत 


805 मु 0 पट 2टड। * 
की 
का ह् 2५5 
॥2080* 
जल लत फ्रि + 


# बालकारणडम्‌ १ # (३) 


वटबिश्वासअचलॉनिजधर्मा & तीरथ राजसमाज सुकमा 
सबहिसुलभसबदिनसबदेसा # सेवत सादर समन कलेसा 
| अकथ अलाकिकतीरथराऊ * देइसय फलप्रगट प्रभाउ 
दो" सुनिसमुझहिं जनमुदितमन, मज्जहिंअतिअनुराग । 
लरहहिं चारिफठ अछततन, साध समाज प्रयाग २ ॥ 
मज्जनफलपोषिअततकाला# काकहोहिं पिकबकोमराठा | 
सानिआचरजकरे जनिकोई % सतसंगाते महिमानहिंगोई 
बा लीक नार गारद्‌ घट जोनी #निज़र्मुषनिकहीनिजहॉनी 
जञ रनर्मचरनाना # जे जैंड चेतंन जीवजहाना 
मतिकोरातिेगतिभूतिमलाई #% जबजेहिजतनजहंंजेहिपाई 
सो जानब सतसंग प्रमाऊ & ठोकह बेद नआन उपाऊ | 
वित्॒ सतसंग बिविक न होई # रामकपा बिल सुलभ नसोई 
सत संगाते मुदमंगल मूझा # सोहफलसिधिसबसाधनऊूला | 
सठसुधरहिं सतसंभाते पाई % पारस परस कुधातु सुहाई | 
विधधिवसपुजनकुसंगातिपरही #फनिमनिसमरनिजगुनअनुसरहीं | 
विधिहरिहरकबिको बिद ग़नी % कहतसाधुमहिंमासकुचानी 
सोमोसन कहिजातन केसे & साकबनिकमनिगनणनजेसे | 
दो? बंदों संत समानचित, हित अनहित नहिैं कोउ।| 
/ | अंजलिगतसुभ सुमन जिमि, समसुगंध करदोउ॥।| 
5।  संतसरल चितजगत हित, जानि सुभाउ, सनेह। 
६। बाल बिनय सुनिकरि छृपा, राम चरन रतिंदेह ॥३॥ | 
५ | बहरिबंदिषलगन सतिभाए & जेबितुकाज दाहिनहूँ बांए 
पराहतहनिल्भ जिन्हकर & उजरे हरप किंद कस! 
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मंद ५ 5 करतरलए जैन फेशन्क पाप कि मकद सम पेपकक कफ बाघ 











हरि हर जस राकेस राहमसे 
'जेपरदाष लषहिं सह साधी # पराहत 
वेज कसाद सह माहिषसा  अवअपश न घनधुनी 
॥ उदय कंतुसमहित सबहीके # कुमंकरन समसीवत 
| परअकाजलगितनपरिहरही ऋजिमिहिमउपलक 
| बंढों पल जस सेप सरोषा » सहस बदन वर्ने परदोषा। 
| पनि प्रनवीष्यराज समाना # पर अघसुने सहसदसकाना | 
॥ बहुरि सक्र समविनवींतेही # संतत धुरा नीक हित जेही | 
| बचनत्रज जेहिसंदापिआरा # सहस नयन परदा व न | 
| दो" उदासीन अर्मीतहित, सुनत जरा पलराते। | 
| ज़ानिपानिजुगजोरिकरि, बिनती करउं सप्रीति॥७॥ | 


| प्अपनीदिसिकीन्हनिहोराअतिन्हनिज 


म्छ 








प्र 
ब्ख+ 








| बायसफुलिअहिअंतिग्रवरागा# होहिमिरामिषकबहिंकिकागा | 
बंदों संत असज्जन चरना # दूपप्रदअभव बीचकछुबरना 
| बिछरत एक प्रान हरिलेई # मिलत एक दारुन हूप देंई 
उपजहिं एकसंग जगमाही # जलजजोंकजिमिग्नविलगाही 
| सुधासुरा समसाध् असाधू जनकएकजगज़लूधिअगाध्‌ | 
॥ मलअनभलनिज़?करतृती % लहतसुजसअपलोकपिएर्ती | 
. । सुधासुधाकर सुरसरि साधू # गरठलअनलकलिमलसरि+ाप्‌ | 
3 गनअवरग॒र्न जानतसबकोई * जो जेहि भाव नीकतेहिसोई | 
३ भले. भलाइहिपे लहे, ले. निचाझह नीच । | 













5 प्ननरनरफ-तत मु || (५) १ अं (५) 


| तेहिते कछ गन दोष वषाने & संग्रहत्यागन बिल पहिचाने 

भले उपाचसबवि। अउठपजाए & गनि गुनदाष बेद बिलगाए 
कहहिं बेद इतिहास पुराना & विधिप्रपंचगनअवगनसाना 
दुप सुष पापप॒न्य दिनराती * साधअसाधसुजातिकुजाती 


। कर 


| दानव देव उंच अह्ः नीच # अमिअसजीवनमाहरमी चर 
माया ब्रह्म जीव जगदीसा #लच्छिअरच्छिरंकअवनीसा 

कीसीमगसुरसरिक्रमनासा # मह माल्व महिदेव गवासा 

सरगनरक अछुराग बिरागा 5 निगमअगम गुनदोषपिभागा | 


है. 


दा जड चेतन गन दोष मय, बिश्व कीन्ह करतार। 
नंतहस शुनगहरहिं पय, परि हरि बारि बिकार ॥ ६ ॥ | 
असबिबिक जबदेइ विधा ता & तबताजिदोपगुनहिंमनराता 
लि सुभाउ करमबरिआई ऋमभरेउ प्रक्तिबमचुकइभलाई | 
सोसुधारिहरिजनाजिमिलेही #& दलिदुखदोप बिमलजसदेहीं 
पल करहि भलपाइ सुसंग्र #मिट॒इनमलिनसुमाउअमंग्र 
लि सुवेष जग बंचक जेऊ # बेष प्रताप प्रृजिअहि लेऊ | 
उधरहिं अंत न होइ निबाहू *' कालनेमि जिमिरावनराहू 
| किएईं कुबेष साथ सनमान्‌ & जिमिजग जामवंत हनुमान 
ह।ने ऊमंग सुसंगाते लाहू # लोकहु वेदबिदित सबकाह | 
| गगन ४2६० चढ़े रजपवन प्रमगा # कीचहि मिल्दनीचजल्संगा | 
| साधअसाधसदनसुकसौरी # सुमिर निगारी | 
व; समिरहिं रामदेहिं गनिगारी | 
॥ बम कुर्संगति कारिष होई % लिपिअपुरानमंझमसि सोई | 


[| 
है ५: 
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की 
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दो? विबुध बिप्रब॒ध ग्रहचरन, बंदि कहों कर जोरि॥ 
होड़ प्रसन्न पुरवह मकल, मंझमनोरथ मोरि १४॥ 


| पुनिबन्दोसारद सुरसरिता » जुगरूपुनीतमनो हर चरिता || 
मज्जन पान पाप हरएका # कहतसनतएकहर अविवेका | 
गुसपितुमाठतमहेस भवानी # प्रनवीं दीन बंघ दिनदानी | 
| सवकस्वामिसपासिय पीके #हितनिरुपधिसवबिधिठलसीक | 


| कलिविलेकिजगहितहरगरिजा#% सावरमंत्रजारजिन्हसिरिजा 


अनमिलआपरअरथनजापृ& प्रगट प्रभाउ महेसप्रताप्‌ | 
सो महेसमोहिपर अनुकूठझा & करउ कथा मुदमंगलमला | 
पामरिसिवासिवपाइपसाउ# व्रनउऊँ रामचारित चितचाऊ || 
भानितिमोरिसिवकृपा विभाती # ससिसमाज मिलिमनहुयुराती || 
जेएहि कथहि सनेहसमेता #कहिहहिंसुनिह॒हिंसम॒मिसचेता | 
होइहहिंरामचरन अठरागी # कलिमरुरहितसुमंगलम,गी | 


दो९ सपनेह साचेहं मोहिपंर, जो हर गोरि पसाउ ॥ 


तोफुर होइजोकहे उंसब. माषामनिति प्रभाउ १५॥ | 


बेदों अवधपुरीअति पावनि # सरजसरिकलिकल॒प रअतनि | 
प्रनवीं पुर नरनारि बहोरी # ममताजिनपरप्रशहिनथोरी | 
| सियनिदकअघओपघनसाए # ठोक विशोक बनाइ वसाए | 
बंदों कोसल्या दिशिप्राची & कीरतिजासुसकलजगमाची | 


| प्रगटेउजहँरघुपति ससिचारू # विस्वसपदपठुकमल तुसारू 
॥ दशरथराउ साहित सबरानी # सुकृत सुमंगल मृरतिखानी 
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ट तुलसोबतरामावणप्‌ ? री 3 
न वन उमा जहि रामपद । 

| : बढ्ों अब शुआल सत्य न परिहरेठ १६५ 

| बिक्रत दीनदयाल प्रियतनत्रिनइवर्षरिंल्‍् ॥ होना 

| प्रनवोंपरिजन सहित बिदेदू है जाहिराम पद ० 2९५ 

ज़ोग भोग महँ राषेउगी है रामबिटोकत 020१0, 

| प्रनवीप्रथममरत के चरना # जासुनेम ब्रतजा +४3 
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प्लो० ग्रनवीं पवनकुमारः चलंबन पावक हि ॥ ५७0 
छा जासु हृदय आशार, बसहिं रामसरच ल्‍ डे | हक 
कपिपतिरीछनिसाचरराजा * अंगदादि मे जम जिन्हप [ए 
कं. सबके चरन सुहाए # अपमसरीर 38 हक 
जो पति चरन उपासकजेतें # पग 2 कक के चेरे | 
3 सुनकादिभगतर्ग नारद # जेप्नी नव बे ० 37% 
प्रनवोंसबहिधरनिधरिसीसा# कर | 
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शाजवनयनघर'घनुसायक & सगतबिपतिभंजनसुषदायक | 
दो गिराअरथजल वीचिसम, कहियत भिन्न न मिन्न॥ | 
क्‍ की हक. पद्‌, जिन्हहिपरम प्रियषिन्न ॥ १८॥ | 
| बिय राम, रबबरको # हेतु हसाउमाउ 
| बिधिहरिहरमय बेदप्रानसो # 38०5-35. कक क्‍ 
महामंत्रजाईइ जपत महेस्‌ % काशी मुकुति हेतु उपदेस 
| महिमा जासु जानगनराऊ # प्रथमप्ृजिअत नामग्रभाउ 
| जानआदि कबिनामश्रताप # भयेउसुद्ध करि उल्टाजापू | 
सहसनामसमसनिसिवबानीक जपिजेई पिय संग भवानी 
हरषे हेतु हेरि हरही को # किये भूषनतियभ्रषनतीकों 
| नामप्रभाव | जानसिवनीको # कालकटफलदी न्हअमी को 
| दो बरषारितु रघुपाति मगति, तुलसी सालि सुदास॥ 
राम नाम बरबरन जहुग, सावन भादों मास ॥ १९ ॥ 
आपरमधघुर मनोहर दोऊ # बरनाबिशोचनजनजिअजोऊ 
| समिरतसुलभसुषदसब॒काहू & टोकठाह परठझोक निबाह 
. अहतसुनतसमझतसुठिनीकक रामलपनसमप्रिय तुल्सीके 
ब्रनत बरनप्रा।तबिलगाती # ब्रह्मजीव इवसहज संघाती 
नरनारायन सरिसिसुभ्राता # जगपालकबिशेष जनत्राता 
भगतिसतिभकलकरनबिभूषन ## जगहितहेतु बिमलबिधपूषन | 
स्वादतोषसमसुगातेसुधाके # कमठसेषसम धरवस॒धा के 
& | जनमन कज मेझमघुकर से # जीहजसोमाते हरिहलुघरसे 
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(१४ ) ._ ह# तुलसीकृतरामायणम्‌ #__ 


समझतसरिसनामअरुनामी # प्रीतिपरसपर प्रमुअनुगामी 
नाम रूप दोउ ईस उपाधी # अकथअनादिसुसाम॒मिसाधी 
कोबडछोट कहते अपराधू & सानछनभदसमाशहाहसाध्र | 
| देषिअहिरूपनामआर्धा ना # रूपज्ञानन्हिं नाम बिहीना | 
| रूप विसिष नाम विन्ञजा ने# करतलगतनपरहिं पहिंचाने 
मुमिरिअनामरूप बिल॒देषे & आवत हृदय सनेह विसेषे। 
[मरूप/नअकथ कहानी # समुझतउषदनपरति बषानी 
गुनस8नाविचनामससाषो # उमय ग्रवोधक चतुरुभाषी 
० ग़म नाम मनि दीप धरु, जीह देहरी हार॥ 
तुलसी भीतर बाहरों, जों चाहसि ्ंजियार॥ २१॥ | 
नामजीहजापिजागहिंजोगी » विरातिविरंचिप्रपेच वियोगी | 
ब्रह्मपपहिअअुभवहिंअन॒पा & अकथअनामय ना मनरूपा 
जानी चहहिं गद गातविजेड % नामजीह जपि जानहिंतेऊ 
साधक नामजपहिं लोलाए # होहिंसिड अनिमादिकपाए | 
जपहिनामजनआरतमारी # मिट॒हिंकुसंकट होहिंसुपारी | 
रामसगतजगचारि प्रकारा & सुकृती चारिउ अनघउदारा 
| चहंचतुर कहेनाम अधारा # ज्ञानी प्रभ्रुहिि विसेष पिआरा 
। चहुँल॒गचहेश्षतिनामप्रमाऊ#& कलिविसेषनहिं आनउपाऊ | 
दो सकल कामना हीनजे, राम भगति रसलीन ॥॥ 
॥  नामप्रेम पीयूषहृद, तिन्हई किये मनमीन ॥ २२ ॥॥ 
४ ऑन संगनह॒ह अंह्मसरूपा # अकथअगाघअनादिअनपा 
3 मत बट नाम दुहते  कियेजेटिजगनिजवसनियबूते 
“॥ पट्सजनेर्जनजानहिंजनकी # कहजऊँप्रतीतिप्रीतिरुचिमनकी 
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पअ एक # पावक समज॒ग ब्रह्मविवेक 
उभयअगमजुगम्सुगमनामते % कहउँ नामबड ब्रह्मरामते 
>्यापक एकब्रह्मअबिनासी & सतचेतन घन आनंदरासी 
असप्रभुहृद्यअबतअविकारी #% सकल जीवजग दीनहपारी 
नाम निरूपननामजतनते # सोउप्रगटतजिमि मोलरतनते 
दो निरणनतें एहिभांति बढ, नाम प्रभाउ अपार | 
कह3 नामबड गसमतें. निजबिचार अनुसार २३॥ 
हित नरतठ॒धारी & सहिसंकट कियेसाध४सपारी 
नामसप्रेमजपत अनयासा & भगत होहिं म्ुदमंगलवासा 
एक तापस तियतारी & नामकोटि पलकृमति स॒धारी 
रिषिहितरामसुकेतुस॒ताकी # सहितसेनस्तुतको नह बिबाकी 
साहेतदोष दुषदास हरासा & दल्इनामजिमिरबिनिसिनासा 
भंजेउ राम आपु भव चापू & भव भयभंजन नाम ग्रतापू 
दूडकबनप्रश्॒कीन्हस॒हावन # जनमनअमितिनामकियेपावन 
निसिचरनिकरदरेघुनंदन & नामसकलकाले कल॒पनिकंदन 
दो? सबरी गीध सुसेवकाने, सगाति दीन्ह रखुनाथ। 
नाम3धारे अमितिष>, वेद 'बिदित गुनगाथ २४॥ 
गम धकंठ विभीषन दोऊ # राषे सरन जान सबको 
नाम गरीब अनेक निवाजे & ठोक वेदबार बेरद बिराजे | 
रामभालठु कापेकटकबटोरा & सेतु हेतु ँ्मकीन्ह न थोरा | 
नाम लेत मवर्सिधु सपाही & करहबिचार धृुजनमनमाहीं | ५ 
गमसकुल रन रावन मारा & सीयसहित निजपुरपण्घारा | 
जा राम अवध रजधानी # ॥नेपरबक्की, 
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(१६) # तुलसीकृतरामायणम्‌ # 


सेवक सुमिरत नामसप्रीती # बिलुखमप्रवलमोहदलजीती 
फिरतसनेहमगनसषघअपने # नामप्रसाद सोच नहिं सपने 


दो? ब्रह्म रामतें नामबड़, वर दायक वर दानि । 
रामचरितसतकोटिमहँ, लियेमहेसाजियजानि २५ ॥ 


| नामप्रसाद संधु अबिनासी #& साजअमंगर मंगल रासी ॥ 
सुकसनकादिसाघुम॒निजोगी # नाम प्रसाद ब्रह्म सपभोगी 
| नारद जानेउ नाम प्रतापू & जगप्रियहरिहरहरिंप्रियआप्‌ 
नाम जपतप्रध्ुकीन्हप्रसादू # भगत सिरोमनि मे प्रहादू 
प्रअसगठानिजपेउद्रिनाउ & पायेड अचल अनपमठाऊ 
सुमिरिपवनसुतपावननास # अपने वसकरि राषे राम | 
थी अपतअजामिलगजगनिकाऊ % भए मुकुत हरिनाम प्रभाऊ | 
| कहीं कहांलगि नाम बड़ाई # राम न सकहिं नामशनगाई | 


दो नाम राम को कर कलि कल्याण निवास। | 
जो सुमिरतमयों माँगते, ठलसी तुलसीदास २३॥ | 


08 ० 


चहुँजगतीनिकाठतिहुँठेका#& भमएनामजपि जीवषिसोका | 
| वेद पुराण संत मत एहू # सकल सुकृतफल रामसनेहू | 

ध्यानप्रथमजहुगमपब्िधिदृजे% हापर परितोषन प्रश्षु पूजे | 
| कलिकेवठमलमूल मरठीना # पापपयोनिधिजनमनमीना | 
| नामकामतरु काल कराला # सुमिरतसमनसकलजंजाल 
| रामनामकलिअमिमतद्ाता # हितपरलोकलोकपितमाता / 
नहिंकालिकरम न भगतिविवे: # राम नाम अवलंबन एकू | 
« कीलनेमिकालिकपटनिधात & नामसुमतिसमरथहलुमान्‌ 


ल्थ्ट 





पा 


के बालकाण्ड्स १ % ( १७ ) 


दो राम नाम नरकेसरी, कनक कसिपु कलि कालु॥ | 
जापकजन प्रहटादाजामे, पालिंहिदलिसुरसालु २७॥ 
भायकृभाय अनषआटसहूं # नामजपत मंगठंदिसिदसहूं 
सुमिरिसोनामरामगुनगाथा# करों नाइरघुनाथहि माथा 
मौरिसधारिहि सोसबभांती # जासुकृपानहिं कृपाअघाती 
रशामसुस्वामिकुसेवक मोसो # निजदिसिदेखि दयानिधिपोसो | 
टठोकह बेद सु साहेब रीती # बिनयसुनतपाहिचानतप्रीती 
गनी गरीब ग्राम नर नागर % पंडित मूढ़ मठीन उजागर 
धुकविकुकविनिजमतिझनुहारी # तपहि सरा हत सब नरनारी 
साधइसुजान सुसीलत॒पाठा # इस अंसमव परम ऊपाला 
२०५०३ 5 बाहिपबानी % ४-6 कह त"३७० 
लि सुभाऊ # जानसिरोमानि को 
रामसनेहनि सोते # को जगमंदमलिन 308९ 


दो सठसेवक की प्रीतिरुचि, रषिहाहिं राम कपालु । 
उप बे ' सचिव सुमति कपि भालु॥ 
 होँहँ कहावत सब कहतः राम सहत उपहास। 
साहेब सीतानाथ से, सेवक तुलसी दास ॥ २८॥ 


अतिबाडि मोरिदिठाईपोरी % पनिअधनरकहनाकसको 
गेरी 
शक शक ध 

समुझिसहममोहि भपडर भपने # सांसुधिरामकीन्हनाहिसपने 
घुनिअव्ी कि सुवित गतिमोरिमति स्वामिसराह 
पानअवलाकि सुचित चषचाही # मगतिमोरिमति सामिसराही | 
| कहतनसाइ होइ हियनीकी # रीझ्तराम जानिजन जीकी | 

अतनसा३ होइ हियनीकोी # रीक्षतराम जानिजन जीकी | 
हतिनप्रश्नचितब्रूककिएकी # करत सुराति सयवारहिएकी | 
_महिअपव्धेदुब्यापजिमिवालीक फिरिसकंठसोइकी नहइकज | 
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(१८) __ तुलसीझतरामायणम # तुलसीकृतरामायणम्‌ # 


| सोइकरतृति विभीषन करी # सपनेह सो न राम हिय हैरी 


ते भरतहि मेटत सनमाने # राज सभा रखुबीर बषाने 


दो प्रधु तर्तर कपि डारपर, ते किए आपु समान।| 
तुठ्सी कहँन रामसे, साहिब सील निधान॥ | 


राम निकाई रावरी, है सबही को नीक। 
जौों यह साची हे सदा,तोी नीकोी तुलठसीक ॥ 
एहिबिधिनिजयशुनदोषकाहि, सबहि बहुरि सिर नाइ। 
बरन उरघुबर बिसदजस, सुनिकलिकलुषनसाइ २९ ॥ 


जागबलिक जो कथासुहाई # मरहाज मुनिवरहि सुन 


कहिहीं सोह संबाद बषानी #सुनहसकऊसज्जनसुषमानी | 
| संसुकीन्ह यहचरितसुहावा #बहुरिकरपाकरि उमहिसुनावा | 
सोइशिवकागसुसडिहिदीन्ह# राममगतअधिकारी चीन्हा ॥ 
तेहिसनजागवलिकिपुनिणवा# तिन्हपुनिभरहाजप्रतिगावा | 
ते ख्रोता बकता समसीला # सवदरसी जानहिंहरिझीला ॥ 
जानहिंतीनिकालानिजज्ञना # करतठ्गतआमलठकसमाना | 
ओरो जेहारमिगाते सुजाना #कहाहिंसुनहिंतमुकहिविधिनाना 


दो? में पुनिनिज गुरसनसुनी, कथा सो सकरपेत । 

* ममझी नहिंतामिबालपन, तबअति रहेउअचेत ॥ 
स्नोता वकता ज्ञान निवे, कथा राम के गठ । 
किमिसमुझेंमेंजीवजट, कलिमठग्रसितबिस्नद्‌ ३० ॥ 

..  तंदपि कहीशरबाराहं बारा #समुझिपरीकछुम 





पंतिअनुसारा 





कक कीमत... अमककनज: 2] 07#7%_पर्तयार 


| 
डः 
। 
न्‍ 


सोई # मोरे मनप्रवाध जेहि होई। | क्‍ 


है बालकाण्डम १ # निल्नननया- लत नन (१९) १९) 


निजसंदेह मोहभ्रम हरनी # करौंकथा भवसरिता तरनी 
बुधविश्रामसकलजनरंजाने  रामकथाकलिक लुष विभंजनि 
रामकथा कंलिपन्नर्ग भरैनी # पुनिविवेकपावककहूँ अरनी 
रामकथा कलि कामदगाई #& सुजन सर्जीवनिम्नरि सुहाई 
सोइक्सधातल्सधातरंगिनि& मयमंजनि भ्रमभेक अअंगिनि 
असुरसेनसम नरकनिकंदिनि % साधाबेबुधकृलहितगिरिनंदिनि 
संत समाज पयोधिरमासी & विस्वभारधर अचल्छमासी 
जमगनमहमासे जगजमुनासी #% जीवनम॒कृतिहेतुजन॒कासी 
रामहिप्रियपावनितुलसीसी # तुझुसिदासहिताहियहुलसीसी 
सिवाप्रिय मेकल्सेल्सुतासी & सकल सिडिसुषसंपतिरासी 
सदशुनसुरगनअंब अदितिसी #& रघुबरभगतिप्रेमपरमितिसी 


दो? राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारू । 
तुलसीसुभग सनेहबन, सिय रघुवीर विहार ॥ ३१ ॥ 


चिंतामनिचारू % संतसुमतितिआ उभग सिंगार 
जगमगल गनग्राम रामके #& दानिमुकृतिधनधरमधाम ४ मधामके | 
सदर ज्ञान विराग जोगके # बिबृध बंद संवर्भाम रोगके 

जननिजनकसियरामप्रेमके# बीज सकल ब्रत परम नेमके 
समन पाप संताप सोकके # प्रियपालक परलोक टोक के 
' संचिवसुभटभूपतिविचारकं# कुंभज लोभ उदधि अपारके | 
कोमकोहकॉलिमल॒करिंगनके % केहरिसावकजनमन बनके कि, 
अतिथिपृज्य भ्रिग्तमपुरारिके & कामदघन दारिददवारिकि| 
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( २० ) # तुलसीकतरामायणुम ३ 


पक्मत दा्निदवतसवस्से के सेवतसुलभ सुषद हरिहरसे 
सुकविसरदनममन्‌उडगनसक्ँ राममभगत जन जाविनधनमे 


सकलसुकृतफलभरिभो गसे श्र जगहितनिरुपधि साधलोगसे 
तरंग माठमे 


: | सेवक मन मानस मरालठसे # पावन गंग 
दो० कुपथ कुतरक कुचालि कलि, कपट दंभ पाषंड। 
दहन रामगरन ग्राम जि ईंधन अनल प्रचेट ॥ 
राम चरित राकेस सरिस सृषद सबकाह । 
प्ज्जनकुसुद चकोर चितः हितविसेष बड लाई +* | 
कीन्हिप्रश्नजेहिमांतिभ्वानी# जेहिबिधि शंकरकहावषानी 
सो सबहेतु कहब में गाई # कथा प्रवध बिचित्र बनाई 
जेहिं यहकथासुनीनहिंहोई # जनि आचरज करे सुर 
कथाअटोकिकसुनहिं जेज्ञानी& नाहिआचरज करंहिंभसजानी 





करत ४ पड न: न पा 
ही 6 कण कार ताकत 
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रामकथाके मितिजगनाह * तिनकेमनमाही |! 
| नानामांति राम अवतारा #ँ रामायन सतकोटे अपार! 
कप भेदहरिचारित सुहाए * भांति सन्ह 


दो* राम अनंत अनंत सन, आल दि बिस्तार।[ 


मुनिआचरजनमानिहहिं 
सबसंसयकरिदरी # सिरघररि 


करजोरी # करतकथार्जेध् 
हिनाइअबमाथा # वस्नों बिसद राम 


डर 30 





प्न्ाननयिनजत न (२१) पीली मर के पालकाण्डम १ #% (२१ ) 
| जेहिदिनरामजनमसश्र॒तिगावरि #तीरथसकलतहाँचालिआवहिं 
्रनाग पग नरसुनिदेवा # आइकराहिं रघुनायक सेवा 
जन्ममहोत्सवरचहिंसुजाना# करहिं रामकलकीरति गाना 
दो? मज्जहिं सज्जन रंद बह, पावन सरज्‌ नीर। 
कल राम धरि ध्यान उर, सुन्दरस्याम सरीर ॥३४॥ 
| दरसपरस मज्जनअरुपाना # हरेपाप के 
| नदीपुनीतअमितिमहिमाञति #क 33 8०-3०: क3: 
| रामधामदा पुरी सुहावनि # लोकसमस्त विदित झतिपार्वान 
चारिषानि जगजीवअपारा # अवधतजे तन नहीं संसारा 
सबविधिपुरी मनोहरजानी # सकल सिद्धिग्रद मंगलपानी 
विमलकथाकरकी न्हअरंभा % सनतनसा हैं काममददंभा 
रामचरितमानसएहिनामा # सुनत खबन पाइअ विख्रामा 
मनकरोविषयअनलुबनजर्स # होइसपी जो एहि सर परईं 
रामचरितमानसमुनिभावन% विरचेउ संभुसुहावन पावन 
त्रिविधिदोषदृषदारिददावन# कलिकुचालिक॒लिकलुपनसावन | 
रचिमहेस निज मानसराषा # पाइ सुसमउ सिवासनमाषा 
ताते राम चरित मानस वर # धरेउ नाम हियहेरि हरषिहर 
कहीं कथासोइ सुषदसहाई % सादर सुनहूँ सुजन मनलाई | 
दो” जसमानस जेहि बिधि मएउ, जग प्रचार जेहि हेत। | 
अबसोइ कहीं प्रसंग सब, सुर्मिरि उमा हृषकेतु ॥३५॥ | 
श्पुमाताहयहलसी # रामचरितमानसकवितुरुसी | . 





तज़ा 
४ 
४ 
हज 
स्कूल 
प्र 
फू 





क्र 
£:2 . 
पु छ श् 4 कु ट् 












५७ 


कि 





् है 


(४ स्पा 





(३२) न नननिगगनिततिशनधागदगगि7िता ० पट २२ ) श तुलसीकृतरामायत ः ; अं ली लजजर कह 
ष बरपहिंराम स्‌ _ 5 चवारी & मधर मनोहर मंगलकारी 
| बरपरहिराम सुजस वर वारी # मधुर + मलहानी 
लीलासगुनजोकहहिंबषानी # सोइस्तच्छता अली) 
ज्ञो जाई # मोइ मघछुरता 
ग्रेममगति जो बरनि न जाई ह ५ 
मोजल्सुकृत सालिहितहोई # रामभंगत दी 
भेधामहिगत सोजल पावन # सकिलिश्रवनमग स्कानो | 
भरेउसुमानससृथलगिराना ह सुषदरसीतरुचिचारु 


विचारि मा० पा० ? | 


० मुठिसेंदर संवाद वरः बिसे बुद्धि विच 
कं नेएहिपावन सुभग सर. घाट मनोहर चारि ॥ ३६॥ | 


सप्तप्रबंध सुभग सो पाना # ज्ञाननयननिरषतमनमाना |. 
| खुपतिमहिमाअगुनअवाधा# वसनवसोइ वरवारिअगाधा | | 
गमसीयजससलिल्सुधासम# उपमाबीचिविछासमनोरम | 
'पुर्दनि सघन चारु चोपाई # झुगति मे | 
| छन्द सोरठा सुन्दर दोहा # सो करंद सुवासा | | 
| अरथ अनूप सुभावसुमासा # सोई पराग मकरद 877 ॥ 
| मुझृतिएुजमज॒लअलिमाला # ज्ञान बिराग विचार ४१ || 
' | घुनिअवरेवकवितगनजाती # मीन मनोहर ते बहुभ| विचारी || 
॥ अर्थधंरंम कामादिकचारी # कहब ज्ञान विज्ञान विचा ' 

| नवस्सजपतपजोग विरागा # तेसब जलचर चाह तड़ा 
.. | सुकृतीसाध नामशन गाना # तेविचिकर रे यगाई। 
| संतसमा चहँदिसि अवराई # खडा है. सम गाई || 
... । सेगंतिनिरूपनविविधिविधाना & छँमादया इमलता । 

. | कैजेमनियम फ़लफउज्ञाना # हरिपद रतिरस बेद बधाना | 
हे तेइसुक पिकबहुबसनी 
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04%. ५. 
दि. 


हर 
>ण्द्"्था३८>कपणअप 


वन >> || (३३) # बालकाण्डम १ % (२३ ) 
दो पुलक वाटिका बाग बन. सप साबशा पिता वाटिका आग बन, सुष सुबिहंग बिहारू। 


हि 


माली सुमन सनेह जल, सीचत टोचन चारु ॥३७॥ 
जे गावहिं यह चरित सँमारे & ते एहि ताल चतुर रषवारे 
सदा सुनहिं सांदर नरनारी # तेइसरबरमानस अधिकारी 
अतिषलजे बिषई षक कागा # एहिसरॉनिकट ने जाहिग्रभागा 
संबुक भ्रेक सिवार समाना # हहां न विषयकथा रसनाना 
तेहि कारन आवत हियहारे # कामी काकबठाक बिचारे 
आवतएहिसरअतिकठिनाई# राम ऊपाबेतु आइनजाई | 
कठिन कुसंग कृपंथकराला #तिन्हकेबचनबाघहरिव्याला 
४ह कारज नाना जंजाटा % तेइअतिदुगम सेठ बिसाठ 
पनबहु बिषम मोह मदमाना # नदी कुृतरक भयंकरनाना 
दो जैख्लडा संवलः रहित, नहिं संतन्ह कर साथ। | 

तिन्हकहँमानसअगमअति, जिन्हहिनप्रियरघुनाथ॥ 
जोकरि कष्टजाइ पुनिकोई # जातहिं नींद जुडाई होईं 
जडताजाडबिषम उरठागा # गयहनमज्जनपावअभागा ल्‍ 
रिनजाइ सरमज्जनपाना # फिरिआवेसमेतअभिमाना 
| जोंबहोरि को उ पछन आवा # सरनिन्दाकरि ताहिबुझावा 

सकलबिध्नव्यापहिनहिंतेही # रामसुकृपा विलोकहिं जेही 
| सोइसादर मज्जन सरकरई #& महाघोर त्रयताप न जरईं | 
तैनर यहसर तजहिंनकाऊ # जिन्हके रामचरनमलभाऊ | 
जोनहाइचह एहिसिर भाई # सो सतसंग करे मन 
असमानसमानसचषचाही #भहकविबृूद्धिविमलअब 
| भएउहृंदंय-आनंद उछाहू # उम्रगेउ 


५ 5 पर ऋण का 75 
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पिन 7 मजजसजलमभरितासी | 
चलीसुमगकबितासरितासो ः रामविमठजसजलमभरिता 


; 





सरज नाम सुमंगल मूऊठा * टोक बेदमत मजल कूणा 


निक॑दिनि 
नदी पुनीतसुमानसनेदितने हैं कलिमलतृनतरुमूल नकदान | 


दो* खोता त्रिविधि समाजपुर, ग्रामनग! हुहुँ. इल। 


संतसमा अद॒ुपम अवध, सकठ सुमंगल मल | । कि । 
राममगतिसुरसरित्हिजाई ईः मिलीसुकीराते सरऊ 4२ 
सालुजरामसमर जसपावन ह# मिलेउमहानदसान' गीवन | 
जुगविचमगरतिदेवधुनिधारा# सो दतिसदितय कर 
त्रिविधतापत्रासकतिसुहानीक राम सरूप सिंडर 





नें | 
मल मिलीसरसारिही #सुनतसजन 
बिचविचकयाबि चेत्रविमागा # जनुसरितीर तौर बनवागा 


अगनितबहुमाँती 
महेस विवाह बराती # तेजलचर 

०४ जनम अनेद बधाई # भवर तरग मनोहरताई 

दो ० वाल्चरित चहूँ बंधुके, बनज बिपुठ बहुरंग । 


सीय स्वयंबर कथा सुहाई # सरितिसोहावनि 
नदी नाव पटुप्रश्न अनेका # केवट कुंसलउतर है 
| ध_ुनिअनुकथन परसपरहोई # पथिकसमाजर्सा' 











तहरपहिंपुलकाही # तेस 


व्यक्त: प् स्पा ञ 
7 की! ' ' भंग । 
$ं ५ का “बीत कद 
*- का 28 पे कै 
' श श्‌ 
| । 


४ 3 2 


नपरानी परिजन सुझत, मछुकर वारि विहेग ॥४०॥ ४॥| 
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न ब[लकाण्डस १ # (२५ ) 
मल जलकर 





'*[ऋषछएगिणंेईइआिै525:5::::22.... 3 नकद मदद दिल 


दो* समन अमित उतपात सब, भरतचरित जपजाग॥ 

मैलपद्अपअवश्ुनकथन, तेजर्मलबगकाग ४१ ! 
करति सरित छहँँरिति रूरी # समयसहावनि पूरी | 
हिमहिमसेल्सुतासिवव्याह #& [32%+250636655 क्‍ 
बरनब राम बिवाह समाज # सोसुद मंगल मय रिवराज | 
प्रीपम हुसह राम बन गवन % पंथ कथा पर आतप पवनू | 
परषा घोर निसाचर रारी # सुरकुलसालि पुमंगलकारी | 
रामराज सुष बिनय बड़ाई # विसदसुषद सोइसर दसुहाई | 
सर्तीसिरोमनिसियश्नगाया & सोइगुनअमलअनपमपाथा | 
भरत सुभाउ स्‌ सीतलताई & सदाएक रस बराने न जाई | 


दो० अवलॉकनिबोलनिमिलनि, प्रीते परसपरहास।| 
भायप भलि चहूँ बंध॒की, जलमाघुरीसबास ४२॥ | 


आरति विनय दीनतामोरी # लघुताल री 
अदुस्नतसलिस्सुनतग॒नकारी # ०५९०० ४५०० 
मउप्रमाह पीषत पानी # हरतसकलकालि कलपगलानी 
भवस्तमसाषक तोषकतोषा # समनदुरित हृष दारिददोषा 
| काम कोह मदमोहनसावन &% बिमलविबेकबिराग बढ़ाबन 
दर मज्जन पान किएते & मिट॒हिंपाप परिताप हिएते | 
जिन्हएहिवारिनमानसभए % तेकायर कलिकाल विगोए | :. 
?पिलनिराप्राबिकर भ्ववारी # फिरिहहिंसृग जिमिजीवहुपरी |... 
॥ दौ० मतिअवुहारि सुवारियन, गनगानि सनअन्हवाह। | - 
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अबरखुपति सहआधरि पाई प्रसाद 
..._ कहींडुगठ छीन वजेकरः मिलन सभा ३ 
की । सरहाजझुनि बसहियप्रयागा # तिन्दहिरामपद 


तापससमदमदय पृथपरम 
मकरगत रविजबहोई # तीरथ पतिहिआव सबकोई | 


४९४७ आकर ट/&फकल्‍न्‍तन 
ह। 


जम बज 2779 07/८ 72 2:23 ४48 
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तहांहोइसुनिरिषियसमा जा & जादिजे मज्जनतीरपराजों | , 
तसमेवउछाही * कहहिंपरसपर हरिणिनगादी | 
दो? ब्रह्म निरूपन घर्म बिधिः बरनहिं तल बिभाग। | 

हैं झगति मगवन्त के, सेडत ज्ञानविराग ४४ ॥ |] 


| एहिप्रकार भरिमाघनहाएँ # पनिसय (निजनिजभाश्रमजाई | 
तिहोई अनंदा * मकस्मज्जिगवनहिंधनिलन्दा | 








संस 
गमोहिलागतिभयलाजा 
| दो? संतकहंहिं असनी।तप्रए छुति पुरान सानगार | 
होइन बिमल विषेक उर, गुरसन किए ढुराव ४ 
असबिचारिप्ग्टॉनिजरमो हरहनाथ करे जनपरो 


ऋ% पालकाण्डम्‌ १ # (२७ ) 


रामनामक 'रामनामकरअमितिप्रभावाऊ संततरन उपनेश गाया संतपुरान उपानिषद गावा | 
सतत जपतसंभ्ु अबिनासी & सिवमगवान शानगुनरासी || 


| रचारिजीवजगअहहीं # कासी मरत परमपद लहहीं | 


सोपिराममहिमासुनिराया & सिवउ पर्दंस करतकरिदाया 
मे कवन श्रश्च पूछो तोहीं # कहिय बुझाय झपानिधि मोह 


#. #7 5 


| ++ राम अवधेस कुमार & तिन्हक रचारतविदितपंसारा | 


ना रोबिरहदुखल्हे उअपारा & भए रोष रन रावन सारा 


| दो? प्रश्नुसोइराम कि अपर को उ. जाहे जपत त्रिपुरारि । 


३ 
ल्‍ 

हर 
ः # 
श्प 


(7 


माप 





छू 
' 
£+ | 
९2 | 
शत हर 
शी 
किक, । 


॥ एक बार त्ेता झुग माही # संसगए कुंभज रिषि 


सत्यधाम सर्वज्ञ त॒म्ह, कहह विवेक बिचारि ॥ ७६ ॥ 
जैसे मिटे मोह भ्रम मारी & कहहसोकथानाथ विस्तारी 


 ॥ जागवलिक बोले मुसुकाई # तम्हाहें विदित रघुपतिप्रभुताई 


रएमभगततुम्हमन क्रमवानी & चतुराई तुम्हारि में जानी 


. | पाहह सुने राम णन गूढा # कीन्हेहप्रश्नमनह अति तेमटा | 
| 0००] ५६ ४9 | 

(तात सुनह सादर मनलाई % कहऊँ रामके कथा मुहाई 

महामौह महिषेस बिसाला & रामकथा कालिका कराला || 

_॥ रामकथासासेकिरनसमाना # संतचकोर करहिं जेहिपाना 


ऐसेइ संसय कीन्ह भवानी # महादेव तब कहा बषानी 


| दो" कहासोमातिअनुहारिअब, उमासंस्र॒ संबाद । 


| संगसतीजगजनानिभवानी # पूजे रिषि अपिल्स्कज़ानी |. 
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(३८) _ पुर नकल नि 8 8 ससटनटननलल २८) तर िन्‍लनननिनिनननय तन भन 77. ) # तुलसोकृतरामायण ५ % 


विस टा 7 कछटिनतहां रे गिरिनाथा 
कहतसुनतरघ॒पतिगनगाथा# कड़ी देनतहां रहे गिरिनाथा 
मुनिसन विदा मांगित्रि पुरारी & चलेमवन सेंग दच्छकुमारी 
तेहिअवसरमंजनमाहभारों के हरिसुबंस ठीन्ह अवतारा 
पिताबचनतजिराजउदार्स। # दंडकवनापिचरत अबिनासी 
दो" हृदय बिचारत जातहर केहिविधि दरसन हाई । 
गुपुतरूपअवतरेउ प्रभु, गए जान से कोड ॥ 
ग्रॉ० संकरउर अतिछोर सवीनजानइमरमसोइ । 

| तुठ्सी दरसन लोभ, मनडर टोचन ठालची ४८ ॥ 

॥ रावनमरनमलुज करजांचा # प्रमुविधिबचन कोन्दचहसांचा | 
जॉनहिं जाउँरहे पछितावा # करतविचार न बनतवनाता ॥ 
एहिविधिमए सोचबसईसा! # तेही समय जाइ दससीसा | 
लीन्हनीच मारीचहि संगा # मएउ ठ॒रत सोइकपटकुरंगा | 

| करे छड सूद हरी बेदेंही # प्रस॒ुप्रभाउतस वि| देतनतेही | 

| म्रगवधिबंधुसहितप्रसुआए # आश्रम दे।प नयनजलछाए ६ 

| बिरहविकल नर इव रचुरा३ # षोजत बिपिन फिरत दाउम 

| कबहूँ जोगवियोग न ज्ञाके # देषा प्रगट ।पेरह हष ताक 
| दो* अतिविचित्ररव॒पतिचरितः जानहिं परमस्ुुजान । 
|. ज्ेमतिमंद विमोहवस, हृदयधरहिंकइुआन ४०॥ | 

३. संमसमयतीहि रामहि देषा # उपजा। हेयअतिहरषविसेषा 

कर 'मरिलोचनछविसिंघनिहारी*कुसमय जा। नेनकान्द हे !' 

0. अयेसल्चिदानंदजगपावन के असकहिचलेउ मनोजनसाव+ ; 

सिवसती समेता #ः पुनिषनि पुलकत शर्पा: 

इक संस॒के देखी # उर उपजा संदेह | 


कक 


कि बा पक कक म। जमकर ला एल. 


कफ 
हा 









# पालकाण्डम १ % नाप ++--ह कौ गडम ६ # || (२९) २९ ) 


| संकर जगत बंद्य जगदीसा & सरनरमनिसयना यश जगदीसा # सुरनरमुनिसबनावहिंसीसा | 
| तिन्हरपस्तताहिकी न्हपरनामा& कहिसच्चिदानंद परधामा | 
| भएमगनछाबितासाबिटोकी # अजहूंप्रीतिउररहतिनरोकी 
| दो ब्रह्मजोब्यापक विरजअज, अकलअनीह अमेद । 
सौकि देहधरि होइनर, जाहिन जानत बेद ५०॥ | 
| ।बेष्2जोसुरहितनरतनधारी& सो उ सरबन् जथा तत्रेपुरारी | 
पोज सोकि अज्ञइव नारी & ज्ञानधाम श्रीपाति अप्ठरारी 
सेभ्॒गिरा पाने म्रषा न होई # सिव सर्वज्ञ जान सब को ं 
अससंसयमनभय3अपारा # होइन हृदय प्रवोध प्रचारा क्‍ 
जद्यपिप्रगटनकहे उभवानी # हर अंतरजामी सब जानी | 
| 3नाहिसतीतवनारि सुभाऊ & संसयअसन धरिअउरकाऊ 
| आश्चकथा कुंभजारोषि गाई # मगतिजासमैंमुनिहियुनाई 
सोइ मस इृष्टदेव रघुबीरा # संवतजाहिसदा मुनि धीरा 
छे० म्रानेर्धार जोगीसिड्संतत बिमलमनजेहिध्यावहीं । 
..काहेनेतिनिगमपुरान आगम जाम कीराति गावहीं ॥ 
सोइराम ब्यापकब्रह्म सुअननिकायपाति मायाधनी । 
अवतरेउअपने भगतहित निजतंत्रनितरघुकुठमनी ॥ || 
स।* ठाग न उर उपदेस, जदापिकहेउ सिव वार बहु । 
बोलेविहँसिमहेस, हरिम।याबठलजानि जिय ५१॥ 
जी ठुम्हर मन अति संदेहू % तो कि न जाइ परिछा छेद | 
तब॒लागे.बठ अहोबटछाहीं #जबलगितुम्हऐहहमोहिपाही ||. 






(३०) __#तुतपीकत  िकननननपगटटा हल # त॒तंसीकतरामायणम्‌ # कि 
| इहां संसअसमनअतुमाना *# दच्छसुताकहँन्िकलयाना | 
 मोरेह कहे न सेसय जाह। # बिधिविपरीति भलाई नाहीं 
| होइहिसोइ जोरामरचिराषा # को करितरक बदावे सापा | 
अप्कहिजपनलगेहरिनामा # गइईसताजह प्रमुसुष घामा | 
दो: पुनिपनिहृदयविचारकरि घरि सीवा करहप। |] 
आगेहोइचलिपंथतेहि, जेहिआवत नरभप । ५5२॥ | | 
| लछिमन दीषउमाइतवेषा # चकितमयेश्रमहृदयविशेष। | 
कहिनसकतंकछ ग्रतिगम्भीरा # प्रम्नप्रभाउजानत मतिधीरा | | 
सतीकंपटजाने उसुरस्वामी * सबदरसी सब अँंतरजामी | 
प्रुमिर्त जाहि मिटे अज्ञाना # सोई सरवज्ञ रा मगवाना | 
' सतीकीन्ह चहतहऊँ दुराऊ * देषह नारि सुभाउ प्रभाऊ | | 
| निजमायावल हृदय बषानी , के वोटेविदेंसि रासश॒हु बन 
'जोरिपानिप्रम कीन्हप्रनाम्‌ # पितासम ठीन्ह निजनास 
| कहेउबहोरि कहां टुप केतु # विपिनअकेंटिफिरह फिव |. 
दो" रामबचन रदुगढ साने, उपजा अति संकोच। | 
| स्तीसमीत महेसपहिं, चली हृदय बडसोच ५६॥ | 
में संकर कर कहा न्‌ माना # निज अज्ञान रामपर आना | 
| जाइंउतर अब देइ॒हीं काहा # उरउपजा अतिदारुनदाहा |; 
| जानाराम सती ढुष पावा # निजप्रमाउ कछु प्रगव्जनावा | 
।सैतीदीप कौतुकमग जाता मैं आगेराम सहित श्री आ्राता | 
व फेरिचितवा पाछे प्रसन देषा # सहितंबंधु सियसुन्दर बेषा | 
। जहँचितव हेतहँप्रसुआंसीना# सेवर्दिसिद मुनीस प्रबीनां॥ 
'देषेसिव विधिविष्णुअनेका # अमित प्रभाउ एक का 


हि 
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बंदत चरन करत प्रथ्चु सेवा & विविधि वेष देषे सब देवा 
दो० सतीविधात्री इंदिरा, देषी अमित अनूप । 
जहिजेहि वेषअजादिसुर, तेहितेहितनअन्रूप ५०॥ 
देषे जहँतहँँ रघुपति जेते # सक्तिनसहित सकल स॒रतेते 
गत चराचर जे संसारा & देखे सकल अनेक प्रकारा | 
पृजहिं प्रश्रहि देव बहुवेषा & राम रूप दूसर नहिं देषा 
|पलाके रघुपातें बहुतेरे & सीता सहित न वे प घनेरे 
सोइरघ॒बरसोइलछिमनर्साता& दोखि सती अति भइसभीता 
दंद्यकपतन सुधिकछुनाहीं # नयन मँदि बेठी मगमाहीं 
बहरिविलेकेउ नयनउघार। # कछन दीखतहँ दक्षक॒मारी 
| पुनिषु निनाइ रामपदसीसां & चली तहाँ जहं रहे गिरी सा 
| दो ग़ईं समीप महेस तब, हंसि पँछी कुसलात ॥ 


45. 


लान्ह परिछाकवन विधि, कहहुसत्यसबबात ५५॥ | 


सती समझे रघुवीर प्रभाऊ # भयवसप्रभुसनकी नहद्राऊ | 
। कछन परिछा टीन्ह गसा३ % कान्हप्रनामतुम्हारिहिन ईं 
जो तृम्हकहा सो म्रषानहोई # मोरेमन प्रतीत अतिसोई 
तब संकर देखेउ धरिध्याना #सतीजोकीन्हचरितसब जाना 
बहुरि राममायहहि सिर नावा# प्रेरिसतिहि जहिश्ृठकहावा | 
हरि इच्छा भावी वल्वाना # हृदयबिचारतसम्भुधजाना क्‍ 
सती कान्ह सीता कर वेषा # सिवउरमयउवि पादविसेषा: । 
जो अब करों सती सनप्रीती # मिट॒इभगतिपथ होइ भनीती | 

दो परम युनीत न जायतजि, किये प्रेम बढ पाप॥ -.. जी 
__गट मे कहृल मदेस कछ, हृदय अधिक संताए-पकंकी 
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| 7 आप 20% 472 


च्क्ू 
किन तन तन कऊनाननदझ।ा+ 
















५ पर 


(२२) आशव्?ीः२8७इइइअइलअवइइस्‍क्‍इइ कर थे हल 7ंकांका न-का-प-ेआननब> पिलाने. 0 गरपकसभन्‍म कमल! लकी 


(२९१) आवश्ि्ेिचक्‍स्‍क्‍तिि8ििलन, 
कर प्रमपद सिर नावा के प्रमिरतरामहंद्यअसआंब 
एहितनसतिहिभेटोदिनाईँ # सिवसंकलूप कीन्हमनमाही 
असविचारिसंकरमतिधीरा # चडेमवन मुमिरत रघुबीरा |... 
भछिमगतिदिदाई | ' 


चलठतगगन भई गिरासहाई # जयमर्हंस | 
असपनतुम्दविलुकरेशेआन! के राममगतसमरथ मगवाना ॥ 


सुनिनमगिरासती उरसोच। % पछा सिवदि समेतसकोचा 


कीन्हकवनपनकहहकपाला् सत्यवा ? दीनदयाल 
दपि सती पूछा बह भांति हैँ तदपिनकहैउत्रिपुरआराती 


दो सतीहृदय अतुमानर्किय, सबजाने सवज्। 





क्र 


क्‍ 
+ञअ हू सरभष्त 





आकक ते के हक 


न 










हृदयसो चसमुझतानि नी #र्शः 


कृपासिंधु सिवपरम अगाधा # ग्रगटनंकहैउ मोरअपराधा | 
। संकररुष अवलोकि भवानी # प्रखमा। हेतजेउदृदयभकुलानी | 
निजअघससुझिनकडुकदिजाई# तपें अवाइव उर अधिकाई। 
तेहिससोचजानिदपकेतू # कहीकथा सुन्दर इस दंत " 
बस्नतपंथविविधिदतिहासा # विस्वनाथ पहुँचे कैलासा। 
तहंपुनिसंससस॒शिपनआपन» ब८बटतर करि कमलासबा 
कर सहज सहूप सँमारा # ठांगिसम॥।धघ अखड 

& जी बसहि केलास तव, अधिक सोच मनमाहिं | 
उजान कछ, छगसमदिवस ।सराहि 4 


ह उरभारा कब जेहीं दृष सामर प 













की छ लि 





क बालकाणटम १ %६ (३३) 
मेंजोकीन्हरघ॒पतिअ पमाना#पुनिपतिबचनम्षाकरि + 


सोफल्मोहि विधातादीन्हा # जो कछउाचितरहासोह कीन्हा 
अबाबिधिअसबृशिअनहिंतेहीं# सकरबिमुषजिआवसिमोहीं | 
कहिनजाइकछुहृददयगठानी # मनमहरामहिस्यमिरिसियानी | 
जा प्रभ्ुुदीनदयालकहावा & आराति हरन बेदजसगावा 
तो में बिनयकरों कर जोरी # छटो बेगि देह यह मोरी 
जीं मोरे सिव चरन सनहू # मनक्रम बचन सत्यत्रतएह || 
दो तो सब दरसीसुनिअग्रश्ु, करो सो बागे उपाय॥ || 
होइ मरन जेहि बिनहिश्रम, हुसहविपत्ति बिहाइ ५९ 
यहिविधिहृषितप्रजेसकुमारी # अक्‌ थनोयदारुण दुखभारी 
संबत सहस सतासी % तजीसमा धिसंश्र॒ुअबिनासी 
राम नाम सिव सुमिरनलागे # जाने उसती जंगतपतिजागे | 
जाई संभ्ु पद बंदन कीन्हा & सनमुपसेकर आसन दान्हा | 
लगेकहनहरि कथा रसाठा # दच्छग्रजस भये तेहि काठा 
| देखाबिधिविचारिसब लायक#द च्छाहिकोन्ह प्रजापतिनायक | 
बडअधिकारदचछजबपावा #आतिआभेमानहदयतबशावा | 
नाहिअसको उजनमाजगमाही# प्रशुतापाइजाहि मद ना। हीं | 
दो दच्छ लियेमानि बोलि सब, करन लगे बढ॒जाग॥ 
नवृत सादर सकल सुर, जो पावतमष भाग ६०॥| 
किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा # वधुन समेत चले सुर सवा | 
विष्णु बिरीचे महेस बिहाई & चले सकल सुर जान बनाई 
सती बिलोकेब्योमबिम।ना # जात चलस न्दर बाधेनाना | 
सुरसुंदरा करहें कलगाना # घुनतश्रवनछूट हिंसाने घाब्य ॥| 


















(३४) __# तुज्तीकृतरामायर  न्‍नननना नया तुलतीकृतरामायण८5 के 









जल की नतटधाना यरार»मभ&रन्‍कन»मपमयकान सम हि 


>> लि ने 
| पूछ तबासिवृकह उबपानी ऊे पिताजब्मन + हरपानी 
। जी महसमभाह आयप्देही & कट दिनजाइरहा मिमएई।| 
प! नेपरित्यागहदयदुपभार! #कहदननिजअपराधावचार। 
| बोली सती मनोहर बोनी है भय संकीच प्रमर्म म| 
| दो? पिता भवन उत्सव परम, जो प्र आय ट 
तो में जाउँ झुषा अयन, सी दर देपन मोई ॥ ८३ । 
कहेहनीक मेरिहमनमावा हैं यहअत॒चितनहिनिवत पढवा 
दच्छसकठनिजश ताव ई% हमरे बयर तम्हा। वेमर! 
ब्रह्मममा हमसन दुखमान। % तहितिअजहँकराहि ः 
'बिलवीछे जांह सवान #% रहे न सीझ मनेह न काने 
। पेमित्रप्रपितणर गेह[ # जाइय । बेन बोछे ने मैंदहा 
| तद॒पि विशेधमानजर कोई # तहाँ गए कल्यान न है! 
| भांति अनेक सैध्ध समुझावा 5 भावीबम न ज्ञानउसआवो 
| कहप्रशुजाइजी। बेनहितरेलाए#नर्हि भाट्यात॑ हमाराहिभमाए| 
| दो कोहंदपा हर जतनवह, रहे न दच्छकुमा' । 
|. दिए मुष्य गन सग तव॑ विदा कीन्ह जिपुरार 5६२ 
| पिता मवनजब | भवानी & दच्छतास काहनमनमानी 
| झादरमंलहिमिखाएकमाता #मगिनीमिटीवह ममकाता 
॥दच्छन कछपछलीकुसठाता #मतिहिवदार जे मबगाता | 
॥ सती जाई देष॑उ त* जागा # कतहु न दीप समकर सांग 
ढ तबचितचदेउजेसकरकह क ४ प्रसुअपमानमस३ 3२ 
॥पाहिटदघअसहृदयनव्यापाक जसयहमण्डमहा तापा 
जिवपिजगद(रुत दप नाना & सबतेकोठनजातिअपे माना 


जल्मु 
८० # ८. 
४ टद 
५ पु है 
है रन ,प 3 कल 
>कप्रोप २ स्पुल्ती भर“ 
हिल | या वि, 
है पर गीधरि प ०. ७ + 
























नमन ललित 2 नल मन कक पट गए तक 


४55 जे द्क्ा ५ 



















. क बालकाण्डम १ #६ (३५). 





सम्माझेसोसतिहिभयेउञतिक्रोधा ३९ बह विधिजननी कीन्ह 
| 4० सिव अपमान न जाइ सहि, हृदय न हो ह प्रबोध । 

|. सकठ समाहि हडठिहटकि तब, बोली बचनसकोपध६ ३। 
| >डिसभासदसकलपुनेंदा # कहीसनी जिन्‍्ह संकरानेंदा 
| साफल तुरत रहव सबकाह & मर्लीमाँति पछिताव पिताह 
| सत संघ आीपति अफवादा & घुनिअजह/ तह आसिमरजादा 
कादिअतासु जी भजोबसाई % सबनमृदि नत चलिअ पराईं 
| जगदातमा महेस पुरारी & जगतजनकप्तब्क हितकारी 
| पिता मंदमति निंदत तेही & दच्छ सुक्र संभव यह देही 
| तजिह तुरत देह तेहि हेतू & उरघरि चन्‍्द्रमोौडि टपकंतू 
असकहिजोगअगिनितनजारा# सयउसकल मष हाहाकारा 
दो? सती मरन यानि संसगन, झगे करन सप पी प़्। 

जज्ञविधंस विद्येकिश्व॒डु, रछाकीन्हिमर्नास | ६०॥ 

माचीौर सव सकर पाये७ वीरभद्र करि कोप पठाए 
जज्नविधेसजायतिन्हदीन्हा # सकलपुरनविधिवतकलदीन्श 
भइजगविदितद चछगातिमोई & जसिक&संस विम॒पके हई 
यहइतिहाससकलजगजानी & ताते में संछेप वषानी 
सतीमरत हश्सिनवर मांगां $ जनम २ सिव पद अनुरागा 
तेहिकारनहिमिगिरिण्हजाई# जनमी पारवती तन पाई 
जबते उमा सेल शरह जाई # सकल सिड्धिमंपाति तह छाई 
जहँतहमुनिन्हुआश्रमरीन्दे# उ।चितवास हिमभूघर दीन्है 
द।* सदा सुमन फूल सहितसबः ठुमनव नानाजाति। 
__ +गटी सुंदर सेलपर,मनिआकर बहु भांति ॥६५॥ 
















जरा 


पुक29 लक भय कर +। 





3 अन्‍य 7 ँपुसलाकपक पु 7 
के जा डकूपक टयात्ा 


(३६) #तुतसीकृतरामायणमु #___ 


(ाउाकावाू कक 


नि हा“ ४४आओ 


न :://:7;,ॉक्‍कड॥आकढड।ट।ा।ए। ाााभपकांअाभा कर 2625 काम 52 | 
। पुनीत जखबहही # पंग्गमड | छुपी सबरहर्। | 
सहज बेर सब जीवन त्यागा & गे रिप्र्सकलकराहअनुएत | 
प्तोहमेल गिरिजा गह आए #जिमजनर ममगतिकंपा? | 
नित न॒वन मंगल शह तामू 5 ज्रह (दिकगावहिं जम जाम 
नारद समाचार सब पाए5 कोत॒कर्ी गिरि गेह ।सधार | 
पेलराज बढ आदर बगन्‍्हा 5 पदप | (रि बरआमन दान्हा 
नारिसहितसुनिपदशिस्तावा € चरनसायटम [ए वन मिचावा 


निजसो माजवहतविधिरना # सता हे मेठी माने चरना | 
दो” त्रिकालत्ष सर्वज्ञ तम्ह' गति संबंध ४ हरि । 























हहसुता के दोष धन. मुनिवर ढेंदयविचार 5! 


कहमनिविह|सिगदशड॒ब। नी # स॒वावहारि मकल2नप। न | 
४दरि सहज सुसाठ सथा नी & नाम उमा आवका भवा नी 
प्व ठच्छन संपन्न कुमारी #: है इंहिसंतत पियाहे पियारा 
| सलदाअचलएणहिकरअहिवाता #एहिते जम पहहहिं।पतुमाता | 
होइहिपृज्य सकठ जगम। ही। & एहिमेवत कछ दुर्लभ नाहीं। 
एहिकर नामछुमिरि संसार ४ त्रियचदिह हिं पतिबतसिवारा | 
मेठधुलच्छन सता त॒म्हारी #म्रुनहजोअबञवग्नढुइचारो | 


# 5 है", ह 


॥ अगुनअमानमातप तहीना & उदासीन संवसंसथ ४ ना 


दो० जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमर * चेप। | 
॥  असस्वामों एहिकह मिलिहि,परीहस्तअसिरेप ६७ | 
| सुनिमुनिगिरासत्यजियजानी क हुप दंपतिहि उमा हरपानी 
| नारद यह मेद न जाना # दसा एक सु विलगाना| 

सरीर भरे जल नेना| क्‍ 


६ 


सकठसपीगिरिजागिरिमेना# पटक 


8 


# बालकाण्डय १ # (३७) 
नानक नानक नम >+भ००>०७८..... नि िख्् लंच... 3 पननिकनननन 


है३ ने मपादव रोष सापा & >धासबचनहदयधपिगषा 
उपजेउ सिवपद्‌ कम ठसनेह & मिलन कांठन भा मन संदेह 
जनकुआसर प्राते दुराई # सर्प उछंगवेडि पुने जाई | 
«० न ह।३ देव रिप बानी & सोचहिं दपते सी सयानी | 
उ_र्वार धार कह मिरिराठ & कहह नाथका खारयउपाऊ | 
<* कहम्न।स हिमवंत छ तु, जो विधि छिया लखर। | 
देवदचुज नरनाग मुनि, को उ न भटान हार ॥ ६८ 
पंद।प एक में कहें उपाई & होड़ करें जौं देउ सहाई | 
“सबरम बरन३ तुम्ह पाही # मिलिहिउमहितस संसयनाह 
जे हैं बरक दांप वषाने # ते सब सिवपहिं में अनुमाने || 
ल्‍ वोह सकरसन होई# दोषों गन समकह सबकोई || 
अहसजसयन हारंडरही #% बुधक तेन्हकरदापनवरहीं | 
भार कसानु सव रस पाहीं ४ वनन्‍्हकहमदकहतका उनाहीं 
- उलसवपह*>सुरसरिको उअपुनी तनकहई 
पमरथ का नाह दप 5ुसाई % रवि पावक सुरसरि की नाई 
९१ जो असाहसेपाकरहिंनर, जड़ विवेक आ| भमान । 
शिहकलपभार नरक महूँ, जीवकिईस समान॥ ६९॥ | 
उर्सारजलकतवारनेजाना # कवहनसंतकरहि त| हेपाना 
परसार।मले संपावन जसे & इंस अनीस हैं अंतर तेसे 
“सं सहज समरथ भगवाना & एहिविवाहसबबिधि कल्याना 
डुराध्य प अहाह महेस # आखुतोपपाने | फूए कलेस | ६ 
जो तप करे कुमारि तुम्हारी भा विउसे टेसकहिं न्रिप॒ रारी 
जय।प वर अनेक जगमाहीं % एहिकहँ सिवताजि दूसरनाहीं 
राणा ० 7७ ममकिमिका 























हक ननपलनसनी नाम पाक मी * नमन» <>६५>भन--क ५ रलभनालफम-+५.+ ७८%, 





(३८ .__ # तुलसीक्ृतरांमायणम्‌ % 





पतीन्‍क न >नर+-++त 4 ५बन»क+बत+न++3+ न फापरक अखिल 





4075 
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बर दायक प्रनतारातमजन # कंपासछ सब भनरजन 


इछितफल बितासवअवराध *ूदा|हअन%। दजागजपसा 4 | 


दो असकहि नारदसुर्मिरिहरि, गिरिजाहदीन्ह अमीम । 


होगहिअब कल्यानसब, संसय तजह गिरीस ॥७० 


/ असकहिव्िद्यमवनम॒निगयकहआ।गिल्चरितसुनहजसभगऊ | 


5० पा 
न 


।असावचारसबतजहुअप्तका» सबाह मातेसकरअकलका 








पाताहइकात पाई कह सना # नाथ ने से इश खान बयना | 


| जा घरबर कुठ होइ अनपा # कारिअविवाह सुताअनुरूपा | 
| नत कन्या बरू रहा कुआरा[ & कन्‍्त उमा मम धानापआरी | 
| जीन|मि।ठि।हिवराभरिजहियाग्‌ &।गेरजंडसहजक। है हिसवलोग्‌ 
| सोइवेचा रिपतिकरहावेवाह # जेहि न बहीरि होई उर दाह | 
| असकाहपराचरनघारसासा # वीठे साहत मनह गरामा 


रुपावक प्रगट सासे माही & नारद बचन अन्यथा नाहीं 


| दो० प्रिया सोचपरिहरहअब, समिरह श्रीमगवान । 


पारवतिहिनिश्मयेउजेहि, मे|इकरिंहि कल्याना७9॥ | 


| अब जो त॒म्हहि छुता परनेह # तो अम जाइ मिपावन देह | 


करइसातपुजाहि।मिलहिमगहेस # आनउपाइन मिटिटिकिलेस |. 
नारद बचने सगभ सहेतू # सुंदर सबंधन निधि शपकंत | 


|; 


प्ुनिषतिवचनहरपिमनमगाहीं & गईतुरतउठि गिरिजा पाही | 


का की 


कप्असिटट्रटिप भा पा. कु मडअमनलता -००+ 5० 


॥ उमहिंविलोकिनयनभरेतरारी & सहित सनेह गोद बेठारी |- 
॥ बारोहेबार लेति उर लाई # गदगदकंठ न कछ कहिजाई | 
जे गत मात सर्वेज्ञ भवानी # मातुसुषद बोली ग्रहुबानी |. 


# वालकाण्ड पतन नत+++ कर्क | (३, १ अं: 






( ३. 
दो घुनहि मात मैं दीप अस, भपन घनावीं तोहि॥ 
धंदर गौर सविप्रवर, अस उपदेसेउमो [हि 9२ पा5 या 
करहि जाइ तप सेलकुमारी # नारद कहा सो सत्याबेचार 
मातुपितहिषञनि यहमतभावा # तप उपथद हुपदोाष नसाव 
तप बल रच प्रपंच बिधाता »तपवलबिए णुसकठजगत्रात। 
तपवल सेश् करहिं संघारा # तप बल सेप पर माहे भारा 
पर सवसष्टिभवानी & करहिजाइतपअसजियजानी 
< सामतमहतारी#सपनसनाय उगिरिहिहंकारी 
भातपितहिवहुबिधिसमुझाई# चली उमा त पा।हेत हरपा 
थ्रेयपरिवार पिताअरुमाता & मय वि फलमुषआवनबाता 
* वेंद्सिरामुनि आइ तब, सबहि के हा समझाह । 
परवती महिमा सनत रहे अवोधाहि पा हु ॥ ७३ । 
उरधरि उमाप्रानपतिचरना » जाइविपि/ने ऊागीतपकरना 
अतिसकुमारिनतनतपजोग़& पति पदस।मरि तजेमब 
नितनवचरनउपजअलरागा+ विसरी देह तपहि मनलागा 
|संवत सहस मूल फूल पाए # साग 7३ सतवरप गवांए 
कछादेनमोजनवारित! सा 5 किएकटिनकछदिन 3 पवासा 
पेठपात महिपेरे सपाई # तीनिसहस सेबत सोइ पाई 
अ्परिहरे सुपाने परना &उमहिनामतवसय_ आपरना 
दपउसाह तप पंन सरीस » ब्रह्मागिरा भश्गगन गैभीरा 
९० भय3 मनोरथ सफलतब, उताभारराज कुमारि। 
गरहरु हुसह कलेपत सब, अवमिलिहहितरिपुरारि ७७ 
असतपकाहुनक। न्हमवानी # नननन--+--+--++-+। भर अनेक थीर सनिज्ञान अनेक थीर मुनेज्ञानी । 















च् 


(४०) # तुलसाऊतरामायण्््‌ ४ 








3 -7-->्््न्््ल्नननन न िमनन्न्न्मम लि 
अब उर घरह ब्रह्मवरवानी # सत्यसदा सेतत सुचि जानी 
आवेषपिता बोठावन जबहीं % हठपरिहरि धरजायेहुतबहीं 
मिलिहितमहिजवसप्तरिषीसा & जानिह तब प्रमानवागीसा 
मुनतगिराविधिगगनवषानी » एट्कगातगिरिजा हरपषानी 
उमाचरित सुन्दर में गावा # सुनहुसंध्ध कर चरितसृहावा 
जबते सती जाइतन त्यागा & तबतेसिवमनभए उविरागा 
जपहिं सदारघ॒नायकनामा & जहंतहें सनाहरामशनग्रामा 
दो चिंदानंद संपधाम सिव, विगत सोहमद काम। 
बिचरहिंमाहिपरिहृद्यहरि, सकलझीकअभिराम ७५ 
कतहूँसुनिन्ह उपदेसहिंज्ञाना& कतहुरामगन करहिंवपाना 
जदापिअकामतदपिसगवाना #मगतबिरहदुपहु पतस जा ना 
एहिविधिगयउकाखहुबीती # नितनइ होइ रामपद प्रीती 
नेमप्रेम सकर कर देपषा & अविचआहंदयमभगांते केरेपा 
प्रगटे राम ऊतज्ञ कृपाठा # खूपर्मीणनाध तेजविमाला 
बहुप्रकार सकराहे सराहा # तुम्हांबनुअमब्रतझगनिरवाहा 
बहुविधिरामासिवाहिममुमावा ७: पारवती कर जनम सुनावा 
अतिपुनीतागिग्जिकेका नी # वित्तरसहितकृपा निधिवरनी 
दो? अब बिनती ममसनह सेव, जा मोपर निज नेंह ॥ 
जाइबिवाहहु सेऊजहि, यह मोह मागेदेहु ॥ ७६॥ 
कहसिवज॑ंदपिउवितअसनाही & नाथबंचन पनिर्मेटिनजाहीं 
सिरघरिआयसुकारियतम्हारा ऋ परम घरम यह नाथहमारा | 
मात पिता प्रस्त 6रके बानी #बिनहिबिवारकरिअसुभजानी | 
॥ उम्हसवर्मातिपस्माहैतकारी # अत सिर्पर नाथ तुम्हारी | 


श ४ 0 4 40208 7 70427 
के हा माफ भक्त तट ३ 
आर स्का न ० 07705 
ट हि तक न है ि हा 9१2५ जि कप 
० अपन है $ ०७ भा 4 हा डे मा 
ध् रा हे 42275 अत परपृः 0 5 ++ है 
) कु फिर दल 28.2 8 


+ ५. 


_ तिन्हफिरिसवननदेषाआई 


| तेहिकबेचनमानि विस्वासा #तुम्हचाहहपातिसंहज उदासा 


# बालकाण्डम १ # ( ४१ ) 


प्रधुतोषेठ सुनि संकरवचना # भक्ति बिबिक धर्मजत 
कहश्रश् हरतुझार पनरहेऊ # अवउरराषेहहम जो कहेऊ 
अंतर धान भए अस भाषी # संकर सोइ मूरति उरराषी 
तबहिंसप्तारोषिसिवपाहिंआए #बोलेप्रसआति बचन सोहाए 
दो पारबती पहिं जाइतुम्ह, प्रेम परिछा लेहु । 
गिरिहि प्रेरि पठयह भवन, दूरि करेह सदेहु ७9॥ 
रिपिन्ह गौरि देषीतहँ कैसी # मूरतिवंत तपस्या जंप्ी 
बोले मुनि सुन सेलकुमारी # करह कवनकारन तपमारी 
केहि अवराधहुकातुम्हचहह्‌& हमसन सत्यमरम सबकहह ॥ 
पुनतरिषिनकेवचनभवानी # बोली ग़ढ मनो हरबानी 
ऊहंतमरममनअतिसकुचाई#हँसिहहसानिहमारि जडताई 
मनहठ परा नम्मने सिषावा & चहतवारिपरभीत उठावा। 
नारद कहा सत्य सोह जाना #बितुर्पपन्हहमचहहिंउडाना | 
देषह मुनि अविवेक हमारा & चाहियसिवहिसदाभरतारा 
दो सुनत बचन विहँसे रिषय, गिरि संभव तवदेह ॥ 
नारद कर उपदेस घानि, कहहु बसेउ किसुगेह ७८॥ 







[क हु 


चित्र ऊतुकरपर उन्ह घाटा # कनककसिपुकरप निश्सहाला 
नारद सिपजे सनहिंनरनारी & अवसिहोहिंतजिमवनमिषारी 
मनकपटतनसज्जनची नहा & आपुरसारिससवही चहकीन्हा 


नि४नानिलज कुबेषकपाली # अकुलअगेहदिगंबर ब्याली 
#हहकवनसुष असवर पाए & मल भूलिह ठगके >> असवर पाए # भल भूलिह ठगके बोराए॥| 





(४२) _# तुलसाकतरामायणम्‌ % 


7. 


| पंचकहें सिवसती विवाही & पुनिअवडेरिमराशन्हताही 
| दो * अवसुष सोवत सोचनहिं, मीषमागि भवषाहिं ॥ 
|... सहज एकाकिन्हक॑ सवन, कबहुँकि नारि पटाहिं ७९ | 
| अजहूँ मानह कहा हमारा # हमतुम्हकहबर नीकविचारा | 
| अतिसंदरस॒चिसषद्सुसीला & गावहिवेदजास जमर्ठा | 
दूषन रहित सकल्गनरासी # श्रीपाते पुर बकुंठ निवासी | 
| असबरातुम्हहिमिठाउबआनी# सुनतवचनकह विहसि भवानी | 
| सत्य कहेहगिरिसवतनएहा # हठ न छूट छूट वर देहा। 
| कनको पुनि पषान ते होई # जारेह सहज न परिहरसोई | 
नारद बचन न में परि हरऊँ # वर्सोमवन उजरोनहिंटरऊँ | 
| गरकेबचन प्रतीत न जेही # सपनेहुसुगमनसुख मिथ तेह।| 
| दो? महादेव अवशुन भवन, विष्णु सकल शनधाम ॥ | 
|. जेहिकर मनरम जाहिसन, तेहि तेही सनकाम ८० | 
| जोंतुम्हमिस्तेहप्रथममुनीसा# घुनति उीसेपतठ॒म्हारि घरिसीसा | 
| अब में जनम संभ्रमें हारा & कोगन दूषन करइ विचारा | 
| जो तुम्हरे हठहदय बिसेषी # रहि न जाइ विनुकिए बरेपी | 
(तीकीत॒किअन्हआठसनाही # वरकन्या अनेक जगमाहीं | 
जनमकोटिलगिरगरिहमारी # वरों संघ्रु नतरहों कुँआरी 
तेजों न नारदकर उपदेस # आपु कहहिं सतवार महेस्‌ 
में पाँ परीं कहे जगदंवा # तुम्हग़हगवनहुभणउविलेवा | 
| देखि प्रेम बौले मुनिज्ञानी # जयजय जगदंविके भवानी | 
। दी" तुम्हमाया भगवान सिवः सकलजगत पितुमात। ॥ 
___ नाइ चरन सिर मुनि चे' पुनिषनि हरघतगात॥ ८१ 





| 

ि 
जज] 
थ $ 


अभ्याद - 
न 





(४४) __ *वरसीकतरा न पिन नियाझननता ४४) # तुलसीकतरामा यश म्‌ कँ: 


(१४) नस तन निनिननाननननननाननानत 
5 रा & सिवविरोध धव मरनहमारा | 
तब आपकन प्रमाव विस्तारा # निजबसकोन्ह सकलससारा 
कोपेउ जबहिं वारिचर केतू # छनमह मिटेसकल श्रतिसेत्‌ 
ब्रह्मयर्ज ब्रतसंजम नाना #घीरज धरमज्ञान विज्ञाना | 
पदाचार जपयोग विरागा # समयविबेककटकसबभागा | 
उ० भागे विवेक सहाय सहित सो सुभटसंजगमहिसुर ॥ 
सदग्रंथ पर्बत कंदरनि महँ जाइतेहि अँवमरहरे॥ 
होनिहारका करतारकों रपवार जग परभर परा॥ | 
: हुइमाथकहिराति नाथ जेहि कहँ कोपिकर घतुसरघरा॥ 
दो० ज सजीव जगचर अचर, नारि पुरुष असनाम ॥ 
.. क्ननिजनिज मरजादताज, मए सकल वसकाम ८४ | 
सबकेहदयमदनअभिटठापा # ट्तानिहा रिनवर्हिं तरुमाप[ | 
नदी उमागे अंबुधिकहँ धाई # सेगमकरहिं तठाव तलाई | 
जहँअसिदसाजटन्हकेबरनी # कोकाहि सके सचेतन करनी | 
पसु पैछी नम जठथठ्चारी # मए कामवस समय बिसारी | 
मदनअधब्याकुठ्सबठोका # निसिदिन नहिंभवलोकहिकोका | 
देवद्नुज नरकिन्नरवयाला # प्रेत पिशाच _भ्रत बेताला | 
इन्हकेदसा न कहेउबषानी # सदा काम के चेरे जानी॥| 
सिद्ध विरक्तमहामुनिजोगी # तेपि काम बस भए वियोगी || 
। छ॑० मयकाम बस जोगीस तापस पावरनि को को कहे ॥॥ 
| देषहिं चराचर नारि मय जे त्रह्म मय देंपत रहे॥॥ 
अवलाबिलोकहिंपुरुषमय जगपुरुष सब अवटामयं ॥॥ 
__ दइदंड भरित्रह्मांड भीतर काम झत कोतुक अर ॥| 


०मा्एशाककका वर, 















# बालकाण्ड्स १ % (४५ ) 


सो० धरीनकाह थधीर, सबके मन मना सत्र हू“ सो घरीनकाह धीर, सबके मन मनासिज हो । 

जराषे रघुवीर, ते उबश्तहि कालमहं ॥ ८५ ॥ 
उभयघरी असकोत॒कमयऊ* जबलागिकामसंभु पहिं गयउ 
सिवहिविद्ञोकिससंकेउमारु  भएउजथाथितिसब संसारू 
भए तुरत सबजीव सुपारे & जिमि मदउतरिगएमतवारे 
रुद्राहि देषिमदन भयमाना # हुरा धरष हुगेम भगवाना 
िती जककारनाहिजाई# मरनठानि मनरचेसिउपाई 
_अगटासतरतरु चेरारेतराजा% कुसामतनवतरुसषाविराजा 
पैन उपवनवा!पंछा तड़ागा #परमसुभगसबादिसाबिभा गा 
 जहँतहँजनु उमगतअतुरागा#देषिमुएहमनमनसिजजागा 
छे* जागेउमनोमव मुएहमन वनसमगतान परेकही ॥ 
सीतल सुगंध सुमंदमारुतमदन अनलसपषासही ॥ 
विगसेसरन्हि वहुकंज एंजतपुंज मंजठ मघुकरा॥ | 
कलहंस।पकसुकसरसरव करिगाननाचहिं अपछरा ॥ 
दं।* सकल कठाकरि कोटि विधि, हारेठ सेन समेत। | 
चठी न अचलसमाधि सिव, कोपेउह्वटयनिकेत ८६ 
टेपिरसाठ विटप वर साषा & तेहिपरचढ्रेउमदनमनमाषा 
सुमन चाप निजसरसंघानें #अतिरिसताकिखवनलमिताने 
छाडे बिषमविसिष उरठागे # छाटे समाधि संभ्र॒ तब जागे | 
| भएउ इंसमनछम विसेषी # नयनउघारिसकलदिसिदेषी 
| सोरभपल्‍्लवमदनविठोका# भएउ कोप कंपेउ त्रेझोका 
तबसिवतीसर नयन3घारा# चितवतकामभयउजरिछारा 
हा हा कार भयउजगमभारी # टरपे सुर मये अस्तुर सुपारी 
कल 










(४६) # तुलमीकृतरामायणम्‌ 
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| समुकशिकामशुपसोचहिंभोगा # मए अकटक आावकजा गा | 
| छं० जोगीअकंटकमएप।तिगांत उनतरातयु छिते भई ॥ | 
रेदतिवदति बहुमाति करुनाकरोत संकरपाहगई || 


तय 5 का ही. 


अतिप्रेमकरिविनवीविविधिविधिजो रिकरमनसुपरह। | 
प्रशआसतोषकृपाठ सिवअवठा ।नरपिवील महं। ॥ | 


| दो अबतेंराति तब नाथकर, होइहि नाम अनंग! 


बिनुवषुब्यापिहिसवाहिपाने,सुठ|नज|मठन 


प्रतथमसग ८०७ | 
| जब जदुबंस कृष्ण अवतारा & होइहि हरन मह[माहभारा | 
| कृष्ण तनय होइहि पतितोरा # वचन अन्यथा हाइन मारा | 


| रतिगवनीसनि संकर वानी # कथाअपरअत कहे। बप।ना | 


| देवन्ह समाचार सब पाए # ब्रह्मादिक बऊुँ> मिधाए 


| सबसुर विष्णुविरंचिसमेता # गए जहांमिव कृपा निकेता | 
प्रथकएथकतिन्हकान्हप्रसंसाक भमए प्रसन्न चन्द्र अवतमा | 


जनता हि कट 8 कह 


बोले कृपासिंधु रपकंतू #कहह अमर आए कहि हतू | 
कहविधितह्मप्रमुअंतरजामी #तदपिमगतिबमविनवों खामी | 


| दो ० सकल सुरन्ह के हृदय अस, संकर परम उलाह । 
निज नयनन्हि देषा चहें, नाथ तुम्हार बिवाह <८ 


8 3. 


यहउत्सवदेखियमरिठोचन & सोइकछकरहमदनमदभी चन | 


कामजारिरतिकहँबरदीन्हा  ऊपासिंधयहअतिमल कीन्हा | 


सीसतिकरिपुनिकरहिंपसाऊ #% नाथप्रम्नुन्हकरसहजसुभ 


| पारबती तप कीन्ह अपारा # करहतास अब अंगीकारा | 
सुनिविधिविनयसमुमिपुवानी # ऐसेड होठ कहा सुप मानी |: 
तब देवन्ह हंद़भी बज़ाई # वरपिसुमन जयजयसुरसाई | 


एपगाण पृत/भुभच्याज्ाफननउ पर अक्मगरप दा प्यारे पा समतत सस्मासीहत वही के ८ 


८ 
हय 
नख्यी पट्ारशतनन हम ब्त " मद समय हक हंध ते 


& बालकाण्डम १ ३ (४७) 


अवसरजानमप्ताराषि आए & तुरतहिबिधिगिरिसवनपठए 
अवम गए जहरहा भवानी # बालि सधघुर बचने छलसानी 


दो? कहाहमार न सुनेउतव, नारद के उपदेस॥ 
अबमाक्ठठतृम्हार प्रनः जारेउकाममहेस॥८९० ॥ 


सानेबाीली मुसुकाइमवानी & ._ 
तुम्हरजान काम अबजारा & अबलछगि संग्रु रहेसविकारा 
हमर जान सदासिवयोगी # अजअनवद्यअकामअभोगी | 
जो में सिव सेए असजानी » प्रीति समेत करममनवानी 

तो हमार पनप्नह मुनीसा # करिहहिं सत्यकृपानिधिईसा 
पुभ्हजाकहा हरजारउमारा »पोइअतिवट अविवेकतम्हारा क्‍ 
तातअनलकरसहजसुभाऊ % हिमतेहिनिकटजाइनहिंकाऊ | 
गएसमापसा अवासेनसाई & असिमनमथमहेसकद नाई | 


>>. ॥#+ #+ ॥#75. 


दो ० हिय हरपे मुनि बचन सुनि, देषिप्रीति विस्वास॥ 
चले सवा निीहे नाइसिर, गए हिमाचठपास॥९ ०॥ 


6 #"5 


सबप्रसंग। गारपातीहे उनादा & मदनदहनछनिआतिहुषपावा | 
बहारकहउरातकर वरदाना % सुनिहिमसवंतवहतसुष माना | 
हृदय विचारि संशय प्रशुताई ४: सादर सुनिवर लिए बोलाई | 
सुदिन सुनपतसघरीसोचाई & वेगिवेद विधिलगन धराई। 
" सा दान्हा & गाहपदा|बनयाहिमा चलकीनहीं | 
जाइबिधिहितिन्ददीन्हिसोपावी% बाचत प्रीतिन हृदय संमाती | 
उगनबी।चाबीधसवाहंसुन।३& हर सझ्ानिसव मुर समुदा।ई | 
[सुमनहष्टिनमबाजन बाज # मंगठसकलद्सहदिसि सा अे | 


५:५० 8५ 
अर ४ 6 ४ 










































( ४८ ) तुलसोकृतरामाय ण म्‌ # 


दा ठगेसवारन सकल सुर बाहन विवीधि बिमान॥ 
होहिंसगन मंगठ सुभगः करहिं अपछरा गान ९१ 


सिवहिसंशुगनकरहिंसिंगारा & जटामुकुटअहिमौर मैवारा 
| कुंडड कंकनपहिरे ब्याठा & तनविश्वतिपटकेहरि छाला | 
| ससि ललाट सुदरसिरगंगा & नयन तीन उपबीतमजगा 
' गरठकंठ उरनरसिर माला # असिववेषसिव्धाम कृपाठा | 
| करत्रिसठअरुटमरूबिराजा » चठेवसहचदिवाजहिं बाज़ा | 
देषिसिवहिसुरत्रिय म॒सकाही ७ वरठायकदुलहि।निजगनाहीं | 
| विष्णुबिरंचिआदिसुखाता # चाढिचाढि वाहन चसुबराता | 
| सुर समाजसबभांतिअन्नपा & नहिं बरात हूल्ह अतुरूपा | 


।दो० विष्णुकहाअसबिहसि तब, वीलठिसकलदिमि राज । 
बिलगबिलगहोइचठहु सब, निजनिजमहितसमाज ॥ 


बर अशुहारि बरात न भाई # हँसी करेहहु पर पुर जाई।॥ 
विष्णुबचनसनिसरम॒सकाने# निजनि जसेनसहितबिलगाने | 
| मनही मन महेस मुसकाही # हरिकेवब्येगवचन नहिं जाहीं | 
।अतिग्रिययचनमुनतप्रियकेरे# भ्ृंगिहि प्रेरि सकलगन टेरे | 
सिवअनुसासनसुनिसबाए # प्रसुप्दजठजसी सतिन्हनाए 
नाना बाहन नाना बेषा # विहंसेसिवसमाज निज देपा | 
| को उम्मषहीनविषुरु्मुषकाहू # विजत्ुपद्करकी उ बह पदबाह़ | 
| बिपुलनयनकी उनयनविददना#% रिष्टपष्ठको 3 अतितनषीना | 
छं० तनपीनकीउ अतिपीनपावनको उ अपावनगतिपेरें ॥ | 
__ भपनकरालकपालकर सबसदसोनिततनमरें ॥ 
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# बालकाण्डस १ कर (४९ ) 


>>. सतत अम-अक ऋ# ००-५8 मनमवान+--वममकन+नननमममननमम हनमीय नमन" 


परस्वानसुअर सगालएुृषगनबेष अगनित कांगने॥ 
बहुजिनसंप्रेतपिसाच जोंगिजमातिवरतननहिं बने ॥ 
सो० नाचहिं गावहिं गीतः परम तरंगी भरत सब। 
देखतअतिबिपरीत, बोलहैं बचनविचित्रविधि९३। | 
जस दलह तसबनी बराता #कोतृकबिविधहोहिंमगजाता 
टृहांहिमाचलरचेउ बिताना # अतिबिचित्रनहिंजात वषाना 
मेठसकलजहेँऊगिजगमाही # लबुबिसालनहिंवरानि सिराही 
वन सागरनद नदी तलावा & हिमागिरिसवकहनिवत पठावा | 
काम रूप सदर तन धारी # सहितसमाज सहितबरनारी 
गए सकल तुहिमाचल गेहा & गावहिं मंगठसहित सनेहा | 
प्रथमाहिगिरिवहुग॒ह सवराए & जथाजोग जह तहँसबछाए 
' | पुर सोभा अवलोकिसहाई # लागे लध्ु बिर॑चि निपुनाई 
छे० लघुठाग बिधिको निपुनताअवठोकिपुर सोभासही ॥ 
वनवाग कूप तडाग सारिता सभग सबसक को कही ॥ 
मंगठ बिपुल तोरन पताका केठुग़ह शरह सोहही॥॥ 
वरनितापुरुष सुंद्रचतुरछ॒बि देखिमसुनिमन मोहहीं ॥ | 
दो ० जगदबा जहँ अवतरीः सो पुर वरनिकि जाई। 
रिधिसिधिसंपतिसकलछपुख, नितत्ृतनअधिकाइ ९४ 
नगर निकटबरातसुनिआई & पुर परमर सोमा अधिकाई | 
'करिबनावसज बाहननाना # चले ठेन सादर अग॒वाना 
'हिअ हरपे सुर सेननिहारी # हरिहिदेषिअतिमयेसुखारा 
सिव समाज जब देषनलागे & बिडरिचले बाहन सबभागे 
'धरि धीरज तह रहे सयाने # बालक सब लेजीव पराने | 
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(५०) # तुलसीकतरामायणम्‌ क्‍ 
मल मर मििमिकिदे 6५-38 “35 कं अक होना तल ललल मल बल 


&८फवरर ऋषसकााक्रलमंताकककमफलासएककनपालब् पा द्रपपरतताााच का क० एक कदम पाना लाभ 4 मजा परे तक ातकफक रात 


3८ बरसात मनन चारमा के, कक २ाएन+-न- कमान 


गए मवन पूछहिं पितुमाता # कहहिंबचनभयक पितगाता | 
कहियकाहकहिजाइनबाता #जमकरघारिकिषोवारियाता | 

वर वौराह वरद असवारा # ब्यालकपाल विभ्रपन छारा | 
छं० तनछारूयाठ कपालभश्रपन नगनजटिलभयंकरा | | $ 
संगभूतप्रेत पिसाचजोगिनि विकटमुखरजनीचरा ॥ | 
जोजियतरहिहि बरातदेखत पुन्यवड तेहिकरसही || 
 देखिहिसोउमाविवाहघरघरबातअसिलरिकन्हिकही |. 
दो ० समुझिमहेससमाजसब, जननिजनकमुसुकाहिं। | 

बालबुझाएविविधिविधि, निठरहोहटरनाहिं ९५। 
ले अगवान बराताहिं आए # दिएसर्बहि जनवाससुहाए | 
मेैना सुम आरती सँवारी # संग सुमंगल गार्वहिं नारी | 
कंचनथार सोह वर पानी # परिछनचर्ली हरहिहरपानी | 
बिकट वेपरुद्रहि जबदेषा &अवलन्हउरभयभणउजिसिका | 
भागिमवन पेठीं अतित्रासा & गयउ महेस्त जहांजनवासा | 
मैना हृदय मयउ दुखभारी % ठीन्हीबोलि गिरीसकुमारी | 
। अधिक सनेह गोद बेठारी # स्यामसरोज नयनभरे वारी | 
। जेहिंबिधितुम्हहिरुपअसदीन्ह % तेहिंजटवरवा उरकस कीन्हा | 
॥छे5 कसकान्हबरबोगहबिधिजेहि तुम्हहिंसुंदरतादई। | 
“ जोफलचाहिअ अरतरुहिसो बरबसबबूरहिलागई॥ ॥ 
.. तुम्ठसहितगिरितगिरोंपावकजरोंजलनिधिमहंपरी। ॥ 
.. परजाउअपजस्तहों उजगजीवत बिवाहनहोंकरों ॥ ॥ 
दो भईविकलअबलासकल, हुखितदेखिगिरिनारि। . || 
___ करिविलापरोदतिबदति सतासनेहसभारि ५६॥ || 
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नारद कर में काह बिगारा #मवनमोरजिन्हबसत उजारा 
असउपदेसउमहिजिन्ददीन्हा % बौरे बराहि ठागि तप कीन्हा 
सांचेउ उनके मोहन माया & उदासीन धन धामनजाया | 
पर घर घालक ठाजनभीरा & बांज किजान प्रसवके पीरा | 
जननिहिबिकलबिलोकिभवानी % बोलीजुत विवेक ' खढुवानी | 
असबिचारसोचहिमतिगाता & सो न टरे जो रचे बिधाता 
करम लिखा जो वाउर नाहू # तौकत दोस छगाइअ काह 
तुम्हसनामेटिहिंकिविधिकेशंका # सातुव्यर्थ जनिलेह कर्लंका | 
छे० जनिलेह मातुकलंककरुनापरिहरहअवससनहीं । 
दुखसुखजो लिपालिलारहमरेजाबजहँ पाउबतहीं ॥ 
पनिउमाबचन बिनीतकोमऊठसकऊअबटासो चहीं । 
बहुभांतिबिधिहिलगाइट्घननयनवारि विमोचहीं ॥ 
दो ० तेहि अवसर नारद सहित, अरू रिषि सप्त समेत । । 
समाचारस॒नित॒हिनगिरि, गवनेतुरतनिकेत ॥ ९७॥ 
तब नारद सबही समुझावा # पूरब कथा प्रसंग सुनावा। 
मयनासत्य सुनहु ममबानी # जगदंबा तव सता भवानी | 
अजाअनादृसक्तिअविनासिनि ऋ सदासम्ुअरधंगानिवासिनि 
जगसभवपालनलयकारिनि # निजइछाटठी लाबपु धारिनि 
जनमी प्रथम दछ ग्रह जाई # नाम सती सुंदर तन पाई 
तहउँसती संकराहि बिवाहीं # कथाप्रसिड्सकलजगमाहीं | 
एक बार आवत सिव संगा # देषेउ रघुकुल कमल पतंगा | 
भएउमोहसिवकहानकीन्हा# भ्रमबसवेष सीयकरलीन्हा | 


ऊ 
+ 


# बालकाण्टम १ # (५१) 





अर 


छछे सियबेपषसर्ताजो १८ का रा 
क् कृ राधसक 4 लि ! हे 2 | ् ड़ 
पे रत व्‌ / न्हते हे अप का. । | ै। श | है । ४ क्‌ृ 4 [है ज्न्माँं | * ५; हम ' 
|| || हि ड ! हे ्‌ आप ६ ४ थ के 22" आओ पा हू] 
ऊ के ०० औ 2 हु 3 
हु हद प प्‌ं घर है | कं #ग कु, ० हर 

रु हर >मप ३0. है कक कील सा! कं अर र् रु हट हा न 


पल डिनकल कान कंकाल ४७६ (7८07: + कफ आ 





(५२ ) # तुलसी कतरामायणुम्‌ # 





के हा 4 


हरविरहजाइबहोरिपितुर्के जअग्य जोंगानलजरी । | 
अबजनमितुम्हरेभवननिजपातिटा गेदारुनतप्कया॥ | 
असजानिसंसयतजहगिरिजासवंदा संकरप्रिया ॥ 
दो ० स॒नि नारद के बचन तब, सब कर मिटा बिपाद । 
छनमहेँंब्यापेउसक्टपुर, घर घर यह संवाद ॥ ९८ 
तब मयना हिमवंत अनंदे # पुनि पुनि पारबती पद वेदे। 
नारिपुरुषसिस जवा सयाने & नगरलोग सव अतिहरपाने | 
लगे होन पुर मंगल गाना # सजेसबाह हाटकघटनाना | 
भाँति अनेक भई जेवनारा # मृपसाख्रजस कछुब्यवहारा | 
सोजेवनार कि जाइ बषानी # बर्साहसवनजहिंमातु भवानी 
सादर बोले सकल बराती # बिष्णुबिरंचि देव सब जाती | 
। बिविधिपोति बैठ जेवनारा # ठागेपरुसन निपुन सुआरा | 
नारि रंद सुर जेंवत जानी # लगीं देन गारी मृदु वानी | 
छे ० गारोीमछरसुरदेहिं8दरि व्येज्ञवचनसुनावहीं । 
भोजनकरहिंसरअतिविखबबिनोदसनिसहंप वहीं ॥ ॥ 
जवेतजोबदयों अनंदसोमुखकाटिहननपरेक्द्यो । 
अचवाइदीन्हेपानगवनेवासजहँजा की रहे ॥ 
दो बहूरि मुनिनन्‍्ह हिमवंत कहें, ठगन सुनाई आई । 
समय बिलोकि बिवाह कर, पठये देव बोलाइ ९९॥ ॥| 
बोलि सकल सुरसादर लीन्हे #सबहिजथोचितआसनदीन्‍्हे|। 
बेदी वेद विधान सेवारी # सुभग सुमंगठगावहिं नारी || 
सिंहासन अतिदिब्यसुहावा # जाइनबरने बिराचि बनावा ॥| 
बैठे सिव बिप्रन सिरनाई #हृदयसुमिरिनिजप्रसुरघुराई || 


हि न 














है बालकाण्टम ९ # (५३) 
खिल नननननननन न +> न न नमन न जनम >+५मनभ०«... 33... 


बहरि मुनीसन्ह उमाबोलाई # करि सिंगार सखी ले आई 
देखत रूपसकल सुर मोहे # बरनेछब्असजगक। बेकीहि , 
गंगदीपकाजानमव भामा # सुरन्हमनहिमनकी न्हमतामा | 
उदरता मरजाद भवानी # जाइनकोटिहवदन वखानी | 


छे० कोटिहवदन नहिंबनेबरनत जगजननिसोभामहा। 
सकुचहिंकहतश्रुतिसेषसारद मंदमतित॒ठसीकहा ॥ 
छावषानमातुभवानिगवनी मध्यमंडप सिवजहां। 
अवडाकसकाहनसकुचपतिपदकमठमनमधुकरतहाँ॥ 


5. कु. 


द* मुनि अनुसासनगनपतिहि, पजेउसंसभवानि ॥ | 
+उप्यानिसततयकाजाने, सरअनादिजिअजानि १०० | 


वाहके&ि #+0 


जसिविवाहकाबधिश्रुति गाई# महासुनिन्ह सोसबकरवाई | 
ग।हागर।सकुप्त कन्या पानी # सवहिसमरपीजानिभवानी | 
पानिग्रहन जबकीन्हमहेसा & हियहरपे तब सकलसरसा | 
पैदमत्र मानवर उच्चरहीं # जयजयजय संकरसुरकरहीं 
पाजहिवाजनविविधिविषाना# सुमनरृष्टिनममेबिधिनाना 
हरगारजाकरभयउ बिबाह # सकल मवनभरिरहा उछाह 
दासीं दास तरंग रथ नागा # घेनुबसनमनि बस्त॒विभागा 
(अन्नकनकभाजनभरिजाना # दाइजदी नह न जाइ बषाना 


छ* दाइजादयोबहुभांतिपुनिकरजो रिहिमश्धरकद्यों । 
कादेउ पूरनकामसंकर चरनपंकज गहिरजों॥ 
सवक्षपासागरससुरकर संतोषसबर्भातिहिकियों । ॥ 

पुनेंगहे पदपाथोजमयना प्रेमर्पीरेपुरनहियो ॥ 5. रेपुरनहियों ॥ * ॥ 

4 ०० 23350 0 स+ जल :१2:296 40.85 :5 4 
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# तुलतीकृतरामायणम्‌ क (५४) __ कऋतुलतीकृतरामायणमु& 
० नाथ उमा मम प्रान प्रिय, ग़ह किकरी करेंह। 
छमहसकलअपराधअब, हंइप्रमन्नवरूरहु 3९३ ॥! 


बहुविधि संघ सासु समझाई # गवन। भवन चरन मिरनाइ | 


जननी उमाबोलितबली नही # ले उछंग सुंदर मिप दीन्ही 


॥| 
१ 
॑ 


-. डक तक 
क्र 


करेह सदा संकर पद पूजा # नारिधरम पतिदेव न टजा | . 


| बचनकहतर्मारे लोचन वारी # वहरिलाइउर्टीन्हिकुमारी | 


#ै+७ (५. 


कतबिधिसआनारि जगमाईं # पराधीन सपनेह सुख नाहीं |. 


75७ ०. आर 


5 बिकलमहतारी # धीरजकीन्हकुसमयविचारी | 
पुनिषुनि मिलतिपरतिगहिचरना # प्रमप्रमकर्ड॒ जाइनवरना[ है 
सबनारिन्हमिलिमेंटिभ्वानी #जाइजननि उरपॉनिलपट। नी॥ 
| छं० जननि्टिंबहरि मिल्चिकीं उचितअर्सीससवकाहईँदई ॥ 


) 0७ 


फिरिफिरिबिटोकाति मातुतन जबसखी ले 


... दो० चले संगहिमर्वत तब, पहुचावन अति हेतु । 


“|. विविध मॉतिपरितोष करि, विदाकीन्हरुपकैतु३ ०२ ः 

| तुरतमवनआए गिरि राई # सकल सेल सर लिये बोलाई | 
आदर दान बिनयबहमाना #सबकरविदाकतन्हहिमवाना || 
॥ जबहिंसंध केठासहि आए # सुरसवनिजनिजलोकतिषाए || 
॥ जगतमात॒पितुसंध्ध भवानी # तेहि सिंगार न कहीं बखानी ॥| 
| करहिंबिविधिविषिभोगविलासा# गनन्हसमेत बस्हिकेलासा | 

हरगिरिजाविहारनितनएऊ #एहिबिधिविपुल्क्ालचलिगएऊ | 
॥ वबजनमउषटबदनकुमारा # तारकुअप्तुरममरजेहिंमारा || 


न न 


सिवपहिंगई ॥ / 
जाचकसकलसंतोषि संकरउमासाहैत भवनाह चले |। 
. सब अमरहरषे सुमनवरषि निसाननभवाजे भले || 








#ः बालकाण्डम १ # (५५ ) 


आगमनिगमप्रसिद्ध पुराना #षटमुखजन॑मसकठजगजाना 
8० जगजान पटम्ख जनमकम प्रताप पुरुषारथ महा। 
तेहिहेतु में रषकेतु सुतकर चरित संक्षेपहिं कहा॥ 
यह उमासस्रु विवाह जेनर नारि सुनें जे गावहीं । 
कल्यान काज बिवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं॥ 
दो० चारित सिंघु गिरिजा रन, बेद न पावे पार। 
.. बरने तुलसीदासाकामे, अतिमतिमंदगवार १ ०३॥ 
संभ्चरित साने सरससुहावा& मरहाजमुनिआति सषपावा 
बहु झाठ्सा कथा पर बाढ़ी & नयन नीर रोमावाडि ठादी 
प्रेम बिबस सुपआवन बानी & दसादेखि हरे माने ज्ञानी 
अहोधन्य तवजन्म मुनीसाआतुम्हहिप्रानसम॒प्रियगोरसा 
सेवपदकमलजिन्हहिरतिनाहीं & रामाहि तेसपनेह न सहाहीं 
| बितुछलठ विश्वनाथ पदनेह # राम भगत कर ठुच्छन एह 
सिवसमकोा रबुपातेत्रतधारो # बिनुअधघतजीसतीआपिनारी || 
पनकररिखुपातेसगातिट ढ़ाई # को (सिवसम रामहिं प्रियभाई 
दो? प्रथमाहे कहे में सिव चारित, वृक्ष परम तुम्हार। 
साचे सेवक तुह्य रामके' रहितसमस्ताबिकार१ ० ४॥ 
में जाना तुम्हार धनसीठा # कहों सुनहुअबरध॒पतविरली ठा 
पुत॒मने आजसमागमतोरे & कहिनजांयजससुखमनमोरे 
गमचारतअति अभमितमुनीसा # कृहि नसकहिंसतकोटि अहीसा 
तदपिजथाश्रातिकहोंबषानी # सुमिरिगिरापातैप्रस्त पनुपानी 
सारद दारुनारिसम स्वामी & राम सत्रधपर अतरजामी 
| जहिपरक्ृपाकरहिंजनजानी # काविउरअजिरन चावहिं बनी | 


(५६ ) # तुलसीकृतरामायणम्‌ कै 


सोइकपाल रघुनाथा # बरनीविसद तासुगन गाथा | 
प्रमरम्य गिरिवर केठास्‌ # सदाजहां सिवउमा ।नवास्‌ | 
दो” सिद्ध तपोधन जोगि जनः सुराकेन्नर माने हन्द। |. 
|. बसहिंतहाँस%ती सकल; सेवहिंसिवसुखकन्द १९५॥ | 
हरिहिर विमुषधर्म रतिनाहीं # तेनरतहं सपनेह नहिंजाही | 
तेहिगिरिपरवटबिटपविसाला# नितनतन सुंदर सब काला | 
त्रिविधसमीरस॒सीतऊछाया # सिवविस्तामाविपटश्वतिंगाया 
एकवार तेहितर प्रश्न गयऊ # तरुबिलो कि उरभतिसुख भपऊ | 
निजकरडासिनागरिप्रआला # बैठे सहजाहें मेंस ऊपाला | 
कुंद इंढुदर गोर सरीरा & झजप्रठंवपरिधनसुनि चीरा | 
तरुनअरुन अंवजणमचरना # नपदुतिमगतहृदयतमहरना | 
घ्ुजग म्वति मृपन तिपुरारी # आनन सरदचन्दछबिहारी | 
दो जटामृकुट सरसरित सिर लोचन नलिनविसाल । | 
नीलकंठलावन्यनिधि, सोहवालबिछुमाल १०९६ ॥ 

बैठे सोह कांम रिप केसे #& घर सरीर सांतरस जसे। 
पारवती मठअवसर जानी # गई संप्त॒ पहिं मातु भवानी | 
जानिप्रियाआद्रअतिशन्हा# बामभाग आसनहर दौन्हा | 
| बैठी सिव समीप हरषाई # पूरब जन्म कथा चितआई॥ 
पतिहियहेतुअधिकृअजमानी # बिहंसि उमा बोली महुबानी | 
॥कथाजोसकललोकध्ितकारी ऋ सोइ पुछन चह सेल कुमारी | 
विस्वनाथ ममनाथ पुरारी # त्रिश्ुवनमाहिमाविदित तुम्हारी | 
चरअरू अचर नागनर देवा # सकल करहिंपद पंकजसेवा | 
दो* प्रथु समसयसरबज्ञ सिव, सकलकला गनधाम ॥__ | 
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# बांलकाण्डम १ #% (५७) 


जोगज्ञानबेराज्ञनिधि. प्रनतकलपतरुनाम ॥ १०७॥ 
जो मोपर प्रसन्न सुपरासी # जानियसत्यमोंहिनिजदासी 
तो प्रश्न हरह मोर अज्ञाना #कहिखुनाथकथाबिधिनाना | 
जाप भवन उरतरुतर होई & सहिकिदरिद्र जनितदुषसोई 
सामप्रपनअसहदयबिचारी # हरहनाथमममतिश्रमभारी 
प्रभुज माने परमारथ बादी & कहहिं रामकहें ब्रह्मअनादी 
सेम सारदा बेद पुराना #सकल्करहिरघुपतिगुनगाना 
त॒ग्हधनिरामराम दिनराती # सादर जपहु अनंग अशती 
रामसाअवधन्पतिसतसोई#की अजअगुनअलपगतिकोई 
दो जोरपतनयतत्रह्मकिमि, नारि विरहमति मोरि । 
देषिचरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अतिमोरि ३०८ 
जी अनीहिब्यापकविश्ुको ऊ % कहहुबुझाइ नाथमोहिसोउ 
अज्ञजानिरिसउर जनिधरह#जेहिविधिमोहमिटेसोइकरह 
में बनदोष राम प्रभुताई #अतिमयबिकलनतम्हहिसनाई 
तदपिमलिनमनवोधनआवरा # सोफलमली माँति हमपावा 
अजह कछुसंसय मनमोरे # करहुकृपा बिनवों करजोरे 
प्रभ्ुतवमो हिबह भॉँतिग्रवोधा»नाथसों समझिकरहुजनिकोवा 
तेवकरअसबिमोहअबनाहीं # रामकथा पररुचि सनमाहीं 
कफहह पुनीत रामगन गाथा & घ्ुजगराज य्षन पुरनाथा 
री बदों पदधरि धरनिसिर, बिनयकरों करजोरि। 
परनहरघुब्रबिसदजस,श्रतिसिद्धांतानिचोरि १ ० ९ पए०पा० १ 
जंद्पिजोषिताअनभपिकारी & दासीमनक्रमबचनत॒म्हारी 


“5 तत्वनसाथ दुरावहिं # आरतअधिकारीजहंपावहिं 


न नम+ा 5१७५५ थम अमन +-ननका उनका अमन ++ न या. #त-०कंक-आ "पता 44४७ांगााकायांांधं सा कक 
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# तुलसीकृतरामायणम्‌ # 





ल्‍ आरतिपछों मुरशाया ४ रबुपतिकथाकह हुकरिंदा या 
प्रथमसोकारनकहहुबिचारी # निरन ब्रह्म म०न वष॒धारी 
पुनिप्रधुकहहुराम अवतारा # वाठचरितप्रानकहह उदारा 
कहहु जथा जानकी विवाही & राजतजा मो दृपनकाही। 
वनवसिद्टीन्हे चरितअपारा & कहहुनाथाजिम रावनमार 
राज बेठि कीन्ही बहुलीठझा & सकलठकहहु संकर मृपमीरा 
दो ० बहरिकिहहकरुनायतन, कोन्हजोअचरजराम । 
प्रजासहितरखुबंसमनि, किमिंगवने निजधाम ३३ ०॥ 
पुनिप्रशुकहहुसोतत्ववखानी »जेहिविज्ञानमगनमुनिज्ञानी 
भगतिज्ञान विज्ञान बिरागा & पुनिसवबरनहमसहितबिभागा 
ओरो राम रहस्य अनेका & कहहनाथअतिविमल विषेका 
जो प्रथु में पुछा नहिं होई # सो उदयाल रापहजनिगोई 
तुम्हात्रियुवन गुरवेद बषाना # आन जीव पावरका जाना 
प्रश्न उमा के सहज सुहाई # छऊविहीनसुनिमिवमनभाई 
हरहियरामचरित सबआए # प्रेमपुठक ठाचन जछ छाए. 
श्री रघुनाथ रूप उर आवा # परमानंद अमित सुपपावा 
दो? मगनध्यानरसदंटऊुग, पुनिमनबाहेर कीन्ह ॥ 
रघुपतिचरितमहेसतव, हरपषित बरने ठीन्ह १११॥ 
झूठेउसत्यजाहि वितु जानें #जिमिमुजंगवितुरज॒पहिचने 
जेहि जाने जग जाइ हेराई # जागे जथा सपन श्रमजाई : 
वेदोंबालरप सोइ राम #सबबिधिसुडमजपृतजियुनाम्‌ 
मंगल मवन अमंगलहारी & द्रवोसोंद्शरथअजिर जिद्ारी 
रिप्रनामरामद्ि विषुरारी & हरापि सुधासम गिराउचारी | 
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# बालकाण्डम्‌ १ % (५९ ) 


धन्य धन्यगिरिराज कुमारी & तुमसमाननहिंकोउ 
| ईछेह रघ॒पाते कथा प्रसंगा & सकल ठोकजगपावनिगड़ा 
| तुम रघुबीर चरन अलुरागी #कीन्हिहप्रश्नजगतहित लागी 
| दो ० रामकृपा ते हिमसुता, सपनेह तव मन माहिं॥ 
|. सोकमोह संदेह श्रम, ममबिचारकछनाहिं॥११२॥ 
तदपिअसंका कीन्हिहुसोई # कहत सनत सबकराहितहोई 
जिन्हहरिकथासनीनहिंकाना% खवनरं४अहि मवनसमाना 
नयनन्हि संत दरसनहिदेषा# ठोचन मोर पंष कर लेपा 
| ते सिरकट॒ुतूवरिसम तूछा # जेननमत हरि गुरपद मूला 
| जिन्हहरिभगतिछयनहिद्यानौ& जीवत सवसमान तेह प्रानी 
जो नहें करें राम गुनगाना » जीहसो दाहुरजीह समाना 
| कुछसकटोरनिठर्सड आती % सानिहरिचारितनजोहरषाती 
| गिरिजा सनह रामके ठीठा # म॒ुराहितदनु जबिमोहनसीत्न 
दो? राम कथा सुरधेसुसम, सेवत सब सष दानि॥ 
| सतसमाज सरणझोकसम, को नसनेअसजानि ११३॥ 
| राम कथा, सदर करतारी % संसय बिहँग उठावनि हारी 
| रामकथाकांटेविटपकुठारी & सादर सन गिरिराजकुमारी 
| राम नामगुन चारित स॒हाए & जनमकरमअगनित श्रुतिगाए 
| जथा अनंतराम भगवाना # तथा कथा कीरति गुननाना 
तदपिजथाश्चातेजसि॥तिमोरी $ कहिहोदोपिप्रीति अतितोरी 
| उमाप्रइन तव सहज सुहाई # सुपद संत समत मोहि भाई 
| एक बातनहिंमीहें सोहानी # जदापिमोहबसकहेहुम वानी 


| तृक्षजोकहारामकौउ आना »जेहिश्रतिगावधरहिंगुनिष्याना 
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(६०) # तुलसीकृतरामायणम्‌ के 
० कहहिं सुनहिं असअधमनर, ग्रसेजो मोहापमाच। 
पापेडी हरिपद बिमुष, जानहिंशूठ नसाच३32॥ | 
अज्ञअकों बिद अध अमागी# काई विपयमुकुर मन ठागी 
हुपट कपटी कुटिल विसेषी# सपनेह संत मभानहिं देपी 
कहहिं ते वेद असमत वानी #जिन्हहिनसझला भनहिंधनी 
मुकुरमलिनअरुनयनविहीनाओ र [मख्पंटेपहिं किमि दाना 
जिन्हकेअगुननसगुनक्बिका # जल्पहिंकल्पितवचन भनका |: 
हरिमायावसजगत म्रमाही #तिन्हहिकहतकछुअपरिननाई 
बातुल भूत विबस मतवारे # ते नहिं बोठहि वचन विचारे 
जिन्हक्ृतमहामोहमदपाना & तिन्हकरकहाकरिय्नहिंकाना | 
सो अस निज हृदयबिचारि,तञ सेसय भजऊ राम पद | 
मुठ गिरिराजकुमारि, श्रमतमरविकरवचनमम १) 5 | | 
सगनाहिअगुनहिनहिंकछुमेदाक गावहिंसुनि पुरानवृघ बेदा | 
अगुनअरूपअलषअजजोई % मगत प्रेमवमम०न मो होई | 
जोगुनरहितसगन सोइ केसे & जठहिम उपलवितगनदिजेसे | 
जासुनामश्रमतिमिरपतंगा & तेहिकिमिकहिय विमोहप्रसंगा | 
राम साच्चिदानंद दिनेसा # नहिंतहेँ मोहनिमा खजलेसा | 
सहज प्रकासरूप मगवाना& नहिंतहँपु।न बिज्ञानविहाना | 
हरंष विषाद ्ञानअज्ञाना # जीवधमंअहमितिआमिमाना 
राम ब्रह्मंब्यापकजगजाना # परमानंद  परंस पुराना 
।दो ० पुरुष प्रसिद्ध प्रकासनिधि, प्रगट परावर नाथ । 
रघुकुठ्मानेमसस्वामिसोह,कहिसिवनाए उमाथ१ १६ ॥ 
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# बालकाण्डम १ # कमल लीक... ५५ ५५५५५ * 2० मी मिविनिीलिक ६. 2: 
भा कराकर ता या धान वन ३ थक था इक दादा ७ पक भान 


>वागगनधन पटलनिहारी % झापे उमानुकह हिं कुबिचारी | 
चितवजोलोचनअंगुलिलाए # प्रगटजगठ्ससितेहिकेमांए | 
>माराम विषषकअसमोहा & नमतमष्ठमध्रिजिमिसोहा | 
विषयकरन सुरजीव समेता # सकल एकतेएक सचेता 
सबकर परमप्रकासक जोई # रामअनादि अवधपतिसोई | 
जगतप्रकास्यप्रकासक राम & माया धीस ज्ञान गुनधामू, 
जासु सत्यतातें जड माया & भमाससत्य इव मोह सहाया 
दो ० रजत सीप महभास जिमि, जथाभालुकर वारि। | 
जदपिमसषातिहैकालसोइ, भ्रमनसकैको उटारि ११७ 
एहिविधिजगहरि ग्राश्रितरहई % जदापि असत्य देवदषअहई 
जी सपने सिर काटे कोई & विन जागें नदरि दुषहोई | 
जातुकपाअसश्रममिटेजाई # गिरिजा सोइ ऋपाठ रघुराई | 
आदिआंतको उजासनपावा # मतिअनुमाननिगमग्रसगावा | 
ल्‍ चलसुने विन काना # करवितुकरमकरे विधिना ना | 
आननराहितसकलरसभोगी # बिस॒वानी वकता बडजोगी | 
तनवितुपरस नयनविलुदेषा » ग्रहे घान विनुवास असेपा | 
असिसवमांति अलोकिककरनी # महिमाजासुजाइनहिंवरनी क्‍ 
दो जेहि इमि गावहिं वेदवुध, जाहि घरहिं मुनिध्यान । | 
सोइदसरथसुतमगताहित, कोसठपति मगवान ११८ | 
कसी मरतजंतु अवठोकी » जाम्ुनामवठकर उँ बिसोकी | 
सोइग्रश्मोर चराचर स्वामी # रबुवर सब उर अंतरजामी | 
विवसहजास नामनरकहहीं #जनमअनेकसंचितअघरहह | 
सादर सुमिरन जनर करहीं # भववारिधि गोपदहव तरहीं | 
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रामसों परमातमा भवानी » वहंश्रमअति यव इततवता नो 
अससंसय आनत उरमाहीं # ज्ञानविगग मः5०५नजाही 
मुनिसिवकेश्रमभजनवचना » मिंटिंगमव कृतरककरचना | 
भइरघुपति पदणग्रीतिप्रतीती ४: दास्न अमभावना बोती | 
दो पुनिपुनि प्रशुपद कमठगहि, जोरिपेकसह पानि। | 
बोठीगिरिजा वचन वर, मनहंप्रेमरस मानि ११५९ 
संसिकरसमसनिगिरातम्धरी % मिटा मोह मरदातप भारी | 
त॒म्दहकपाल सबसंसय हरेऊ # रामस्वरूप जानिमी हिंपरेऊ | 
नाथकृपाअबगयउविषा दा # संपीमय 3 प्रभुचरनप्रमादा | 
अबमोहिआपनिर्किकरिजानी » जंदूपिमहजजडना रिश्रयानी | 
प्रथम जोमेपँछामोंट कहड़ & जो मोपर प्रमन्न प्रस अहह | 
रामब्रह्मचिनमयअबिनामी # मर्वरहित सब उरपरवासी। 
नाथ धरेउ नरतनकेहि हेतू # मोहिममुझाइ कहह रुपकेते | 
उमाबचनसुनिपरमविनी ता # रामकथा पर प्रीति पुनीता | . 
दो हियहरपे कामारि तब संकर महज सुजान । 
बहबिधि उमहे प्रसेसिपुनि, बोले कृपा निधान ॥ 
सो स॒तुसभ कथामवानि, रामचरित मानम विमर ॥ 
कहासुसंडि बषानि, सनाविहग नायक गरुड़ ॥ 
सोसंवाद उदार, जेहिंविधि मा आभ कृहव्‌ ॥ 
मुनहराम अवतार, चरित परम सुंदर अनघ ॥ 
हि हरिगन नामअपारः कथारूप अगनित अमित ॥ 
निजमतिअल॒सार, कहीं उमासादरसुनहु१२० ॥ "व |, 
|] मत गिरिजाहरिचरितसुहाए# विषुझविसदनिगमागमगाए | 
'एछए नल 


(६२ ) # तुलसीकृतरामायणुम्‌ # 
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क्‍ क्‍ के बालकाण्डम १ अं ( ६३ ) 
हरि अ ततार हैतु जहि होई # इदमित्ये कहि जाइन सोई ल्‍ 
रामअतक्य वुद्धिमन बानी & मतहमारअससनहिसयानी | 
तदापि संतमाने वेद पुराना & जसकूछुऋदहिसतमति अनुमाना | 
तस मे समुषिसनावों तोही # सम्नुझि परे जस कारन मोही | 
जवजब हाइघरम के हानी & वादहिंअसुरअधम अभिमानी | 
करहिंअनीतिजाइनहिंतरना # सीद॒हिं विप्रपेत सुरधरनी | 
तबतबप्रश्नुधारेविविधसरीरा # हरहिंऊरपानिधिसज्जनपीरा | 
दा" असुर मारियापहिंसुरन्ह, राषहिंनिज श्रति सेतु । 
जगबिस्तारहिंबिसदजस, राम जनमकरहेतु१२१॥ | 
सोइजसगाइमगतमव तरहीं % कृपासिंछ॒जनाहिततन घरहीं 
राम जनम के हेतु अनेका # परम बिचित्र एकतें एका 
जनम एक हुई कहों वषानी % सावधानसनुसमतिभवानी 
5गपालठ हार के प्रिय दोऊ & जयअरुबिजयजानसबकोऊ | 
बिप्र खाप तें दूनों भाई % तामसअस॒र देह तिन्ह पाई 
फनककासेपुअरूहा टकलोचन #जगत विदितसु रपतिमदमो चन | 
(वेजई समर बीर विष्याता # घरिवराह बषु एक निपाता | 
होइ नरहरिद्सर पुनिमारा & जनप्रहठादसजस बिस्तारा 
दो" भएनिसाचर जाइतेह, महा|बीर बलवान । 
कुभकरनरावनसुभट, सुरबिजई जगजान १२२॥ 
मुकुत न भए हते भगवाना #तीनजनमधिजबचन प्रमाना 
एकवार तिन्हके हितठागी # घरे उसरीर भगत अलुरागी | 
कस्यपआंदितितहांपितुमता & दशरथ कौसल्या विष्याता 
| एककलपएहि विधिअवतारा# चरित पवित्र किये संसारा 






































(६४ ) # तुलसीकृतरामायणम्‌ # (६०) __ #तुलसीकंतरामायणशयु#& ऋ«ऋउ-४/+/+++_ 


ल्‍ कठपसर देपि हुपारे # समर जऊँबर मनमत्र हारे 
मंग्चु कीन्ह संग्राम अपारा # दनुज महावल् मर न मारा | 
परम सती अस॒राधिपनारी # तेहिबस्ताहिनजितरहिंपगरी 
दो छलकरि टारिउ तासुब्रत, प्रधमुर कारज कान्ह । 
जबतेहिजानेउ मरमतब, स्रापकोप कारदीन्ह १२३ 
तासुसापहरि कीन्ह प्रमाना# कातुकनिधपिकप/लमगवाना 
तहां जरुघर रावन भयऊ # रनहांते राम परमपददएऊ 











। 
। 


कारनकवनश्रापमानिदी नहा # काअपराधरमा पति कोन्हा| 
दो बोले बिहँसिमहेसतव, ज्ञानी मद न कोई। 
जेहिजसरघपतिकरहिं जब, सोतम तेहि छनहीई ॥ 
सो० कहों रामगनगाथ, मरहाज सादर सुनहु । 


हिमगिरिगहाएकअतिपावनि#% बहसमीपश्चुरमरी सुहावाने। 
आश्रम परमपुनीत सुहावा # देषिदेवरिपिमनअतिभावा 
निरपिसेठसरिविपिनविभागा % भए उरमापाति पदअनुरागा 
। समिर्तहरिहिसापगातिवाधी # सहजबविमलमनला गि गमाधी 
मुनिगति देषि सुरेस डेराना # कामहिबोलिकीन्हसनगाना 
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॥ एक जनम करकारन एहा # जेहिलगिरामधघरी नर दहा | 
प्रति अवतार कथाग्रसकेरी # मुनिमुनिवरनी कावन्हबनरी | 

नारद श्राप दीन्ह एकवारा & कलपएकतेहिलगिअवतारा | 
गिरिजाचकितमईसुनिवानी # नारदबिप्णुभगतपुनिज्ञानी | 


यहप्रसेंग मोहि कहह पुरारी # मनिमनमोहआचरजमभारी |: 


भव मंजन रघुनाथ, मजतुठमी तजि मानमद १२४॥ 


महित सहाय जाह ममहेत्‌ # चटे उहरषिहियजरूचर केतु 


# बालकाण्डम १ # (६५) 


“तय: : 3 ++5:55555 
इनासार मनमहअतित्रासा% चहत देवारिषे 
'ज कामी ठोलुप जगमाही # कुटिलकाकइवसबहिडेराहीं 
दो* मपहाडले भागसठः स्वान निरषि म्रगराज ॥ 
जैनलेइ जनिजानजड', तिमिसरपतिहिनटाज १ २ 
तेहिआश्रमहिमद्नजवगयऊ % निजमाया बसंत निरमयऊ 
कुसमित बिविधिविट्पकहुरंगा & कूर्जाहिंकोक्टल भुजहिं भृंगा 
चटीसुहावनितबिधिबयारी # कामझूसा सत जगावनिहारी 
रभादिक घुरनारि नबीना & सकठअसमसरकल प्रबीना 
करहिं गान बहुतान तरंगा & बहुबिपिक्री डहिपानिपतंगा 
देखि सहाय मदन हरपाना # कान्हेसिपु|नेप्रपैचविधित/ना 
कामकलाकछमुरनिहिनव्यापीक निजमयटरेठमनो मवपापी 
सीमकिचापिसकेको उतास्‌ # बड़ रखवार रमापतिे जाम 
दो? सहित सहाय समीत अति, मानि हारि मनमेन ॥ 
गहँसि जाइम्ननिचरनकहि, सुठिआरत महुबैन १ रह 


ने नारदमनकछरोधा & कहिप्टयबचनकामपरितोषा 
ना३ चरन सिर आयसुपाई # गएउमदनतब सहितसहाई 
" पनिकरनी# सुरपतिसमा जाइसबबरनी 
| छनिसवकेमनअचरजआवा» मनिहिपग्रसंसिहरिहिसिरनावा 
तब नारद गवने सिवपांहीं # जिताकामअहमितिमनमाही 
मार चरित संकराहि खुनाए & अतिग्रि यजानिमहेस|िषाए 
तरबार बेनवों मुनि तोही #जिमियहकथासुनायहमोही 
न निहरिहिधनागहुक % चरेहुप्रसंग हुरायह तहहँ 














:>कनाया०रक हि." चजइकक 5 +न्यवायाकरएकमसक-का 


(६६) # तुलतीकृतरामायणम्‌ के 
विन >> अऋएछ या 


० संभुदीन्ह उपदेस हित, नहिनारदहि सोहान ॥ 
भरहाज कोतुक सुनह, हरिइच्छा बद्वान 3४७७४ 
रमकी नह चाहहिं सोइहोई # करे अन्यथा असनहिकोई | 
| संघुबचन मुनिमननहिभाए# तबबिरंचिके ठोक मिधाएं 
| एकबार करतल वर वीना # गावत हरिश्न गानप्रवीना | 
छीरसिंध गवने मुनि नाथा #जहंबसश्रीनिवामश्रातमाथा | 
| हरपिमिले उठिर्मानिकेता# बेठेआसन रिपिहि समता | 


२ 


बोले विदेसिचराचर राया # बहुतेदिनन्हिकोन्हिसनिदाया | 

| कामचरित नारद सवमभाषे # जर्यपिग्रथमवर्राजि सिवरापषे 

अतिप्रचंटरघ॒पति केमाया #जेहिंनमोहअसकाजगजाया| 

॥ दो ० रूपवदनकरि बचनमढ, बोले श्रीमगवान ॥ 

|. तुम्हरे सुमिर्नते मिट॒हिं, मोह मारमदमान 3९८ ' 

सुनुमनिमोह होइ मनताके # ज्ञान विरागहृंदय नहिजाके' 

॥ ब्रह्मचरज ब्रतरत मतिधीरा % तुम्हहिंकिकरंमनों मवपीरा 

नारदकहैठसहितअभिमाना # कृपातुम्हा रिसकलभगवाना 

करुनानिधिमनदीषबिचारी & उरअकुरेठ गर्व तरुमारी 

बेगि सो में टॉरिहों उपारी # पन हमार सेवक हितकारी 

मुनिकरहितममकोत॒ुकहोई # अवसिं उपाय करविमैंसोई 

_॥ तब नारद हरिपद सिरनाई # चलहृद्यअहमितिअधिरा 

2 आ्रीपति निजमाया तबप्रेरी & सुनहुकठिनकरनी तेहिकेरी 

दो" ब्रिचिउमग महँनगरतेहिं, सत जोजन विस्तार । 
भ्रीनिवासएुरते अधिकः रचना बिविधप्रकार १२५ 

॥ वसहिं नगर सुंदर नरनारी #जतुबहमनसिजरतितनता 









नया “जन पनननरवननतप- ०3 कक पलजककापुलपारि 


















# बालकाण्डम १ # ( पाय-++----- कह १ $&_ (५७) 


तेहिपुरबस सीलनिधि राजा #अगनितहयगयसेनस माजा 
सतसुरंससमाविभव विदासा % रूप तेजबठ नीति निवासा 
बिधव मोहनी तास कुमारी # श्रीविमोहजिम्तु रूपनिहारी | 
सोइहरिमाया सब गनपानी # सोभातास॒कि जाइबषानी: 
कर स्वयंबर सो वरपबाटा # आएतहँअगनितमहिपाला 
मुनिकोत॒कीनगरतेहिगयऊ # पुरबासिर हसनपूछत मयऊ | 
छानेसबचरित भ्रूपणह आए # करि पूजा जपमुनि बेठाये | 
दो * आनिदेषाई नारदहि, भपति राजकुमारि। 
फहहुनाथग्रुनदापसब, एहिके हृदयबिचारि १३०॥ 
देषिरूपसुनि विरतिविसारी # बडी बारलगि रहे निहारी 
छच्छनतासविद्ोकि प्रठाने # हृदयहरषनहि प्रगटबखाने 
जीएहि बरे अमर सोइ होई # समर प्रामितेहिजीतन कोई 
सैवहिं सकल चराचर ताहीं & बरे सीऊनिधि कन्याजाहीं | 
उच्छनसब बिचारि उररापे 9 कछुकबनाइ अ्रूपसन भाषे | 
पतासुरुचछनिकाहिनपपाही & नारद चले सोच मनमाहीं 
करोंजाइसोह जतन बिचारी & जेहिप्रकारमोहि बरैकुमारी 
जपतपक७नहोई एहिकाठा #हेविधिमिलेकवनबिधि बाठा | 
दो * एहिअवसरचाहिअपरम, सोभारूपबिसाल । 
. जोविलरोकिरीझेकुंऑरि, तब मेलइजयमाठ १३१॥ 
हरि सन भागों संदरताई & होहहि जात गहरुअतिभाई 
मोरें हितहरिसमनहिं कोऊ & एहिओऔंसर सहायसोइहोऊ 
बहाविधिविनयकी न्हतेहिकाज #ग्रगटेउप्रभ्ुकी त॒की ऊपाठा 
प्रभविलोकिमनिनयनजड़ानें& होइहि का हिए हरषानें 
चचच्ल्-:ॉ्ॉट:्रॉ?न्‍नशणनन न्ष्ष्क्का अम्मा प" ८: 


अशाफ्ाकडए-22ककार अर दूंधनाामधसपककापक>प८त दा धमा पास +फ--+० 






हि (६८) ___ #तुलसोकतराप ग--++तक्त शः 


० कम्न्‍कामण- मं अं. “फिमणा 


। कयासुनाई# करहकपा प्रभु होह महाई 
आपन रूप देह प्रथ मोही & आनभात नहिं पावाआंहा | 
जेहिविधिनाथहोइहितमोरा # करहमी वेगि दाम में तर 
निजमायावल देषिविसाठा # हियहीँस वीट दीनदयाठा | " 
दो जेहिबिधि होइहि परमहित, नारदसुनहतृम्हार 
सोइहम करब न आनकछ, वचन न शपाहमार) 5, 
कुपथमागरुज व्याकुटरोगी # बेदनदेई सुन मुनि जोगी 
एहिबिधिहिततुम्हारमंठयऊ*# कहिअमअंतरहितप्रमुभगऊ 
माया विवस मये मुनिमठा #मसझीनदि हरि गिरानिगद्ा 
गवने तरत तहाँ रिपिराई # जहां स्वयम्बर श्रृसि बनाई | 
निजनिज आसन बेठे राजा # वहुबनावकरिमहितममाजा | 
मनिमनहरष रूप अतिमोरे # मोहितजि भानल्विरिहिनभाए ' 


| कि 


मुनिहितकारनकृपानिधाना# दीन्ह कुर्प न जाइवखाना ४ 


सोचरित्र ठंखि काहुनपावा & नारदजानिसवहि सिस्नावा | 
दो * रहेतहां हुइरुद्र गन, ते जानहिं सब मै ॥ क्‍ 
बिप्रवेषदेषतफिरहिं, परम कातुकी तेउ १३३ ॥ 
जेहि समाज बेठेस्ननि जाई # हृदयरूपअहमितिअधिरर | 
तह बेठे महेस गन दोऊ * विग्रवप गतिलुखड न कोड | 
क्रहिं कूट नारद॒हि सुनाई # नीकि दे। हि हरिसृंदरताई॥ 
रक्षिहिराजकुंअरिछ बिदेषी #टन्हहिंवरिहिहरिजा।निविसें | 
घ्॒निहि मोहमनहाथ परायें # हँसहिसे घुगनअतिसलुपार्ये | 
जदपिसनहिंसानिअटपखिानी# समुझिनपरे बुढिश्रमसानी | 
काहनलखा सोचसितिविशेषा# सो सरूप न्प कन्या देषा | 








मकट बदन भयकर देही # दखत हृदय क्रोधभा तेही 
दो * सपीसंगले कुंवरितव, चलिजनु राजमरल । 
देषत फिरमहीप सब, कृरसरोज जयमाल १३४॥ 
| जहिदिसि बेठे नारद फ्ूछी &सोदिसितेंहिनबिलोकी भ्रली | 
| पनि्वानिमुनि उक्सहिश्कुलाहीं # देषिद्सा हरगन मसकाहीं 
| परिह्पतनतहेँगए उक्रपाठा #कुअरिहरपिमेले उजयमाला 
| ईल।हिनिल गयेलछिनिवासा #नृपसमाजसबभणएउनिरासा | 
| सानअतिबिकलमोहमतिनीटी # मनिगिरिगईछूटिज नुगौटी | 
| तब हरगन बोले सुसकाई ऋ#निजमपमसकुरबिलोकहुजाई | 
| असकहिदो उमा गेमयमारी # बदनदीषसुनिबारि निहारी 
| बे$विठोकिक्रोध अतिवादा # तिन्हहिसरापदीन्ह अतिगाढा | 
दो होह निसाचर जाइ तुम्ह, कपटी पापी दोउ॥ 
||. हँसेहहमहिसोलेहफल, बहरिहिंसेहमनिकोउ १३५ 
| उनिजल दीषरूप निजपावा# तदापि हृदय संतो पनआवा 
एरकत अधरकोपमनमाहीं # सपदिचलेकमलापति पाहीं | 
| एहीं साप कि मरिहों जाई # जगत मोरिउपहास कराई क्‍ 
पीचहि पंथ मिले दत्ुजारी & संगरमा सोह राजकुमारी | 
| बोलें मधुर बचन सुर साईं # मुनिकहँ चठे बिकल कीनाई | 
| उनतबचनउपजा अविकोधा # माया बस न रहामन बोधा 
परसपदा सकह नहें देषी # तुम्हरे इरिपाकपट बिसेषी | 
मथतार्सिश् रुद्रहि बोराणह # सरन्हग्रेरिबिषपान कराएह | 
दो असर सुरा विष *:38५% आए रमा मनिचारु। 
स्वारथसाधककाटलतुम्हेँ, सदा कपट ब्यवह्रु१३६:॥ .. 


# बालकाण्डम १ # (६५९ ) 
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छः "तासूपणदयत्रंत प्यारा जा पका सचठसास्यामकी 









(७० ) # तुलसीकृतरामायणम्‌ #_ 


न सिरपर कोई # माय मनाहि करहत॒म्ह मोई | 
मलेहिमंदमंदहि मठकरहू # विममयहरपनहियकछपरह 
टहकिट॒हकिपरचेहसबकाह # अतिअमक मनमदा इछाइ | 
करमसुमांसमउ॒म्हहिनवाधा ४ अवलगितमाह नकाइसाघा |. 
मडठेमवनअब वायनदीन्हा # पावहगें फल आपन कान्हा 
बेचेह मोहिजवनि धरिदेहा कै सोइ तनवरहु मापममणएहा 
कपिआकृतितुम्हशीन्दिमारों #करिहहिंकोस महाय तुम्हारी | 
ममअपकारको नहतुम्हभारी * नारि बिरह तुम्हहोव दुपारी | 
दो ० सापसीस धरिहराषि हियः प्रभुवह बिनती कीनिहि । 

.. निजमायाके प्रबटुता, करपि कृपानिधि टीन्हि3९७ |. 


' 


जबहरि माया दरिनिवारी » नहितहंग्मा नर जकुमारी | 


























०२७ 


गे 


'तबसुनिअतिसमी तद॑रिचरना # गहेपाहि प्रनताराति हरना | 
मृषाहोउ मम श्राप कृपाठा & ममइच्छा कह दीनदयादा व 
में दर्बंचन कहे बहुतेरे #कहसानपापर्मिर्टिहिकिति मेर | 
ज॑पहुजाइ संकर सतनामा # होइहि हृदय ठरत विश्रामा | 
कोउनहिंसिवसमान प्रियमार # असिपरतीतितजह॒जनि भरे |. 
जहिपरकपानकरिं पुरारों # सोनपावमुनिभर्गातहमारी |. 
अस उरघरिमहि विचहुजाई# अवनत॒र्माहि माया नियराई| 
दो० वहुविधि सुनिहि प्रबोधिप्रस, तव मये अंतरध्यान। | 

. सत्यलोक नारद चले, करत राम छुन गान १३८॥ | 
हरगनप्तानिहि जातपथ देषी# विगतमोहमन हरप विसेषी | 
अतिसमीतनारदपहि आए # गहि पदआरतबचनसनाए | 
हरगन हमन विप्रसनानिराया # बडअपराधकान फलपाया 





















सापअल॒ग्रह करह कृपाला & बाल नारद दीन दयाला 


निशिचरजाइहोह तुम्हदो ऊ # वैमवविषुठ तेज बलहोऊ 


मुजबलविस्वृजितवतुम्हजहिआ# घरिहहिं विष्णु मनुजतनुतहिआा 
समरमरनहरि हाथत॒म्हारा & होइहहमुकुत नपुनिसंसारा 
चलेजगल मुनिपद्‌ सिरनाई # भए निसाचरकालहि पाई 
दा* एककरुपएह हैतुप्रथु, ठीन्ह मनुजअवतार। 
धररजन सज्जन सुषद्‌, हारमंजनस्विमार १३९॥ 


एहिविधिजनमकरमहरिकेरे& सुंदर सुपद विचित्रपनेरे 


॥कलपकलपप्रतिप्रसअवतरहीं& चारुचरितना नाविधिकरहीं 


हे 
ट 





तबतब कथासुनीसन्ह गाई & परमविचित्र प्रबंध बनाई 
विविध प्रसंग अत्ृपवषाने #करहिंनसुनिआचरजसयाने 
हरिअनंत हरिकथा अनंता & कहहिंस॒नहिंबहुविधिभ्रुतिसंता 


2 रामचन्द्र के चरित सुहाए & कलुपकोटिलागिजाहिंनगाए 


यहग्रसंग में कहा भवानी # हरिमाया मोहहिंसनिश्ञानी 
प्रभकातुको प्रनताहितकारी # सेवतसुठ्म सकल दुपहारी 
सो" सुरनरमुनि को उनाहि, जहि न मोहमाया प्रबल । 
असबिचारिमनमाहि, मजिअमहामायापतिहि१ ४० 
अपर हंतसुनु सेल कुमारी # कहों बिचित्र कथाविस्तारी 
जेहिकारनअजअग्रनअन॒पा» ब्रह्ममए 3 कोसलपुर भपा 


जोप्रश्नविषिनाफिरततुम्हरेखा& बंधुसमेत धरें मुनि बेषा 


जाध्षचर्तिअवलोकिभवानी# सती सरीररहिह बोरानी 
अजहुनछायामटाततुम्हारी& तासुचरितसुनु भ्रमरुजहा री 


आशा मल ००. न्‍क कल» »४»-५७५ल्‍0+35५3७५७५५५५०५७५७७५७७७५५५५५५५७आ७५3७७४७५५०५०५७५.»५५५५७७०५५५००न फल मम 


डा 
ड़ 


लीटाकीन्हिजीतेहिअवताराक सोसबक हिहो मातिअनुसारा | 
१ ,एछछए॑एणणणणणणणणणणणणणणणणनण०ण ०9.५ जज 





# तुलसीकृतरामायणम के 







ः बरने ठपकेत # सो अवतार भमणउ जाहिहतू | 
दो० सो में तुम्हसनकहों सब, सुतुमनीम सनठाइ। 


बी रा 


रामकथा कलिमल हराने: मगठकर। 


नपउत्तानपाद छुत तामू & 2१ हरिमगतभण उम्रुतजाम | 
लघुसुत नामप्रियत्रत ताही # बेदूपुरान प्रमंमाहे जाही। 


शी 


देवहुती पुनितासु कुमारी » जो म॒| 











तेंहिमन॒ुराजकीन्हबहुकाटा # प्रछुआयसुबहुविधिप्रांतेपाजा | 
सो होइन विषय विराग: भवन बमतभा चाथपनु ॥ 

. हृदय बहुत दुख ठाग, जनमगएउ हरिमगतिंबिनु १४२ 
बखसराजसुतहि रपदीन्हा & नारिसमेत गवनवनकीन्हा 
तीरथबर नेमिष विष्याता #अतिपुर्नीतमाधकासेधिदाता | 
बसहिंतहाँमानिसिड्समाजा# तहंहिअहरापिचले मनुराजा | 
पंथजात सोहहिं मतिधीरा # ज्ञानमगति जल घर सरीरा | 
पहुँचे जाइ घेनुमाति तीरा # हरापे नहाने ।नरमल नारा 
आएमिलनसिड्सनिज्ञानी # घरमछरंघर वपरिपि जानी 
जहँ जहँ तीरथ रहे सुहाए # सानिन्‍्हसकलसादरकरवाए 
| कृससरीरछनिपटपरिधाना # सतसमाजनितसुनहिंपुराना | 


भरहाज सनिसंकर वानी ४ सकुचिमप्रेमटमाममकछनी | 


ने सुहाइ १४१ | 


स्‍्वायंग्र मतु अर सतरूपा # जिन्हते भ नरमाष्टि अनपा | 
दंपति धरम आचरननीका # अजहुँगावश्वतिजिन्हकलाका | 


जककपजमाा। न 


हु नेकर्दमके प्रियनारी | 
आदि देवग्रभ दीनदयाठा # जठरघरे उजेहिंकपिठशपाला | 


#£ फलकाण्डम १ # ( 9३ ) 


दो हादस अच्छर मंत्रवर, जपहिं सहित अनुराग ॥ 
वासुदव पदपकरुह, देपति सन अतिराग१४१॥ 
करहिं अहारसाकफलकंदा # सुमिरहिं ब्रह्मसाव्चिदानंदा 
पानेहरि हेतुकरन तपलागे# वारि अथार मूलफलत्यागे 
उरआभलाष निरंतर होई # देषिअनयन परम प्रश्न सोई 
अएुन अषेड अनंत अनादी# जहिचिंतहिं परमारथ वादी 
नाते नेतिजेहि बेद निरूपा # चिदानंद निरुपाधि अन्ृप्ा | 
संभ विरंचिविस्तु भगवाना # उपजहिं जास अंसतेनाना 
असेउप्रश|्नसेवक वस अहई # संगत हेवुलीला तन गहई 
जोयहवचनसत्यश्रतिभाषा # तोहमारप्रजिहि अभिलाषा 
दो एहिविधि वीते बरष पट, सहस बारि आहार ॥ 
सवत सप्त सहस्र पाने: रहे समीर आधार१४०४॥ 
प्रषसहसदसत्यागेउ सोऊ & ठाढ़े रहे एकपद दोऊ। 
विधिहरिहरतपदेषि अपारा # मनु समीप आए वहुबारा 
मागहबरबहु भाँति ठोभाए # परमधीरनहिंचलठ॒हिं चठ्मए 
अत्थिमात्रहोइरहेउ सरीरा # तदपिमनागमनाहिमहिपीरा | 
प्रस सवेज्ञ दस निजजानी # गाते अनन्यतापसरूपरानी 
माणमा: वरभ नम वानी # परम गँमीर कपासतसानी 
म्तकजिआवनिगिरासुहाई % खबनरभहोह उर जब आई ॥ 
(रिष्ट पृष्ठ तन भए सुहाए & मानह अबाहि भवनतेआए 
[दो* श्रवनम्ुधासमबचन सुनि, पुल्कप्र फाल्सितगात गान्ण+ 
बोलेमनु कारदेंडवत, प्रेमन हंदय समात ॥ १४५॥ 


| 


क धे ४.००... ४... हर  आ 5 
६५] ५िः हि. । रे 
घुनुसवक सुरतरू सुरधेन # विधिहरिहर बोदित पदरेक 
१९ ५, की 
है [7हमील जे ढक + श्र का 55 आओ 4 आतिया मे या हल | 2 ८१. 43 अं हि ढ़ ध है; ॥.. हज अनोड । स्कक +ति हे कर पीके ॥ करे तरफ शी पा नि 7 + ६+ हैक: की अरबी फट पर पंक पएक कर रक्त है 
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| भवत सुठभसकलसुपदायक# प्रनतपाठमचराचर नायक 
जौंअनाथ हितहम परनेह # तो प्रमन्न हो३ यहवर देह 

| ज़ोसरूप वप्त सिवमन माही #जहिकारनसुनि जतनकराहीं 

| जी ससुंडि मनमानसहँसा #समनअग॒न जा! हानगम प्ससा | 

| देषहिंहममौँरूपमरिठोचन के कृपाकरह प्रनतारातमाचन 

| दपतिबचन परम प्रियठागे # मुठ विनीत प्रेमरम पागे 

| मगतवछठप्रसकृपानिधाना #।वसववास श्र भगवाना 

| दो नीसरोस्ह नीलमाने, नीठ नारघधर स्थाम॥ | 

टाजहिंतनसोमानिरापि, कोटिकोटिमतकाम १ ४६ 

सरद मयंक वदन छबिसीया ४! चारुकपोल चिबरंकदरभ्रीवां 
(अधर अरनरदसंदर नासा के वि४करनिकरावर्निंदकहता | 
(नवअंबुजअबकछबि नीकी &चितवनिललितभावतीजीको | 

| भ्कुटिमनो जचापछविहारी # तिलकललाटपट रद तेकारी 
 कुडठमकरमुकुटसिंर श्राजा#: कु टठकसजसुम5४प समाज 

| उर ओवत्स साचिरवनमाठा $: पदिकहारभपन माने जाट 

| केहरि कंघर चार जनऊ# वा विगपन सुंदर तेऊ॥ 

2 क्ारिकरसरिससुभगसजदंडा# का टानपेगकर मरकादडा 

| दो* ताड़ित विनिंदकर्पीतपट, उदर रेपवर तीनि ॥ | 

नाभे मनोहर ठेतिजतु, जम्ननभवरछावक्लीन१४७॥. 

पद्राजीववरानैनहिं जाहीं &सनिमनम9पषमहिजिन्दमाई || 
वामभागसोभाति अनुकूला #आदिसक्तिउविनिधिजगमूला | 
जाम्ुअसउपजहिं ग़नपानी &अगनितलाच्छ 3मात्रह्यानी 
भकुटिविलासजासु जगहोई # राम वाम दिसि सीतासोई। 


फ्रज) * दम 5 
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चितवाहिं सादर रूप अनपा & तृप्तिनमानहिं मत सतरूपा | 
॥ सिरपरसेप्रश्भ निजकरकंजा # तुरत उठाए कमना प्रजा | 
| दो? बोलेक्पानिधानपुनि, अतिप्रमन्नमो हिजानि । 
भागहुवरजाइमावमनः महादानिअनुमानि ॥१४८॥ 
नाथ देषि पदकमलतुम्हारे अब पूरे सवकाम हमारे | 
| क लालसा बाडउर माही & सुगसअगमकहिजातसोनाही 
| (हैहिदेतआतिप्ुगमशसाई # अगमलागमोहि निजकृपिनाई | 


| वाष्ठ प्रभाउ न जानाहि सोई # तथा हृदय मम संसय होई | 
| सतुम्हजानह अतर जामी & पुरवह मोर मनोरथ स्वामी 


#+- (४ 


#5. 6“. 0० डा 


| देषिप्री तिसाने वचनअमोले & एवमस्त कझना निधिवोडे | 


| जीवरनाथ चतुरूटप मागा #सोइकपालमोहिअतिपरियलागा | 


0 47%०००2 नकल सतन+ के न+++ व नकन+न टन नन+ ४०५५-4७ 6--१४/३७,.....। 
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नह बालकाण्डम १ #% (७५ ) 
| छांवे समुद्र हरिख्पविझोकी # एकटक रहे नयनपटरोकी | 


. | दरिप विवसतनदसाभलानी # परे देडइव गहि पद पानी | 
| स॒निप्रशवचनजो रिडगपानी » घरि घीरज बोले मढ़वानी | 


| जथा दारेद्र (बियुध तझूप [३ # बह संपाते मागत सकुचाई | 


सकुचिवहाइ मायुदपमोही # मोरे नहिं अदेय कछ तोही | 
| दो० दानि|सेरेमनिकृपानोयि, नाथकहों सति माउ। . ॥| 
| चाहातुम्हाहे समानसुत, प्रसुसंनकवनहुराव १४९ ॥ ॥ 


| आए सरिसपोजों कहँ जाई # रुपतव तनय होव मैं आई | 
सतरूपाह।बंलाक करजोरें # देवि माठु बरजों रुचितोरें॥ 


| प्रश्न परंत सठिहोतिदिठाई &जद पिभगतहितत॒म्हहिबहाई | 
| उम्हज्ल्लाद्जनकजगसामी % ब्रह्म सकऊुउर अंतरजामी ॥ 
| अस सझ्ुशत मन संसयहे अत मन संसयहाई # कहाजाप्रसप्रमान पुनिसोई | 


पातानेडानभकानाकानदालभा/रतापनामानंगभदा;ल करा ल्‍पइंगर लग या का निशधकइन्‍ पका ७ मद ईम्गक मन ल बदनाम व समय दमा न मद > लक, 






(७६ ) # तुलसीकृतरामायणम्‌ # 


|#/कक 'वीशपर &कातक 2 आन. कक +कनिटात-थ ५० -.......ल००ननसकभनमाकर»क५भानकनभमानन कल ता कभवाकए का व भ नकद भकननननान नम +- “कल ली टन गग लग टगगग 07777 |." के हिनकड का. 5. #+फम्मा-क: पतन अकपाका 8५ कर निज जज १... पा 


जेनिजमगतनाथतबअहहीं # जोमुपपार्वाहि जो गातिरह ही | 
दो सोइसुपसोइगतिसोइमगति, सोइनिजचक्रनमनहु। | 
सोइविवेकसोइरहनिप्रशठ, हमहिकुपाकरिंदेह ३५९ ॥ | 
प्ुनिमदुगद रुचिखचरचना # कपासिंछ बोल मद बचना | 
जोकछरुचि तुम्हरेमनमाहीं # में मो दीन्ह मवर्समयनाहीं | 
मातुविविक अलोकिक तोरे # कबहंनमिटिहिअनुग्रहमारें | 
वेदि चरन मत कहे उ बहोरी # अवरणएक विनती प्रसमोरी | 
पुत विषेक तबपद्राति होऊ # मोहिवेडमदकह ।कनकीऊ 
मनिविनुफनिजिमिजलविनुमी ना#मम जीवनर्तिमि _म्दहिझपीना | 
असवरस्मांगिचरनगहिरहेऊ # एवमस्तुकरुनानिधि कहेऊ | 
अबतुम्हममअनुसासनमानी & बसहुजाइ सुरपतिग्जधानी ! 





सो ० तहँकरिमोगविसाल, तातगएँ कछुकारपान। | 
होइहहुअवधसुआलः तब में होव तुम्हारसत 35) | 

इुछा मय नर वेष सँवारे # होइहों प्रगट निव-ततम्दार| 
असन्ह सहितदेहधरिताता #करिहोर्चरितभगतसुखदाता || 
जें सुनिसादर नरबड मागी # मवतरिहहिंममतामदत्यागी | 
आदिसक्तिजेहिजग उपजाया #& सो उअवतरिहिमोरयहमापा | 
पुरवब में अभिठापतुम्हारा # सत्यसत्य प्रन सत्य हमारा | 
पुनिपुनिअसकहिऋृपानिधा ना ऋ अन्तर घानभए भगवाना। 
देपतिउरघरिमगतिकृपाला # तेहिआखमनिवसेकछुकाल || 
समयपाइतनतजिअनयासा # जाइकीन्ह अमरावांतेवासा | 
। दो ० यहइतिहासपुनीतअति, उमहिकहीहृपकेतु। | 
भरदजसतुअपरपुनि, रामजनमकरहेतु ॥ १५२ ॥ 


उलकपाकमतातााताली तल फनी कप तप महक" 
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# वालकाण्डम्‌ १ ३ (७७ ) 
'सुतुम॒नि कथाएुनीतपुरानी & जोगिरिजाप्रातिसशुवखानी 
' ब्स्विविदित एककेकय देस & सत्य केतु तहं बसे नरेस 
धरम छस्थर नीति निधाना& तेज प्रताप सील बलवाना 
' तेहिके भए जगल सुतवीरा # सबगन धाम महारन धीरा 
राजधनी जो जेठ्सुतआही & नामप्रताप भात असताही 
'अपरपुर्तहि अरिमदेननामा# झजवलअतठ॒लअचल संग्रामा 
भाइहि भाह परसपर प्रीती # सकलठदोषछटवर जितरीती 
जठेसुतहि राज उप दीन्हा #हरिहितआपुगवनवनकी नहा 
दो जब प्रताप रबिमयउ रुप. फिरी दोहाई देस । 
प्रजापाल अति वेदबिधि, कतहूँ नहीं अध ठेस १५३ 
नरपहितकारकसचिवसयाना# नासधरमरुचिसुक्र समाना 
सचिव सयान वेछुबठ बीरा # आपु प्रताप पुज रनधीरा 
पेनसेंग चतुरंग अपारा #अमितसुमटसबसमरजमारा 
सैन विठो।के राउ हरषाना & अरु बाजे गह गहे निसाना 
विजय हेतु कटकई बनाई # सुदिनसाधिहपचलेउबजाई 
नह तहँ परी अनेक झाई के जीते सकल भ्रप वरिआई | 
'सप्तदीप घ्ुजबल बसकोीनहें # लेले देद छाडि रूप दीन्‍्हे 
सकलअवनिमंडठतेहिकाला# एक प्रतापभानु महिपाला 
दो? स्ववसावेस्व कारवाह बल, निजपुर कोन्‍्ह प्रवेस । 
अरथ परम कामादिस्तष, सेवे समय नरेस ॥१५४॥ 
भूप प्रतापमानु वठ पाई # काम घेलु भे भूमि सुहाई 
सब दुष बराजेतप्रजासुपारी # घरम सील सुंदर नरनारी 
साचिवधरमराचिहरिपदभीती & दपहितहेतुसिषवनितनीती 


( ७८ ) .__  तुलसीकृतरामायणम 


संत पितरमहि देवा # करे मंदा हठेप संत्रक सेवा 

| भप धरम जे वेद वषाने 5: सकल कर सो भपमाने 
दिनप्रतिदेशविविधिविविदान/ह सुन साख वर वह ऊना | 
नाना वापी #ण तड़ागा & सुमन वाटिका डुढर वागा ५ 
विप्रभवन सरमवन सुहाये # सब तारथन्ह ।वीचलबनाए 
| दो ० जहं ठमि कहे पुरान श्रात, एक एक सवजाओं 

बार सहस सहस ढृप, कण साहत॑ अतृगग १५5९ 

हृदयनकछफल अनुसंधाना € मप ।वबका परम सुजाना 
| कूरह जघरमकरममनवानी # वासदेव आपत नप ज्ञ] नी 
च॒दि बरबाजिवार एकराजा # मगयाकर सवसा। जसमा जे 
विंध्याचल गेभीर वन गयऊ # म्रग पुनोत बहमारतभयऊ 
फिरित विपिन हुपदीपवराह # जनुवनदुर उमा सहिग्रामराह 
बटविधुन॒हिसमातमपमाही # मनहक्रोी धवम ठागैलतनाई| 
| कोलकराटदसनछाबि गाई # तनविसालपीवर अधिकाई 
घुरघुरात हय आरो पाएं # चकितविक|कतकान उठाए | 
| दो० नील महीधर सिषरसम, देषि विसाझ बराहु॥ | 
चपरि चलेउहयसुटाकिजप, हॉकिनहोइनिवाह १५६॥ 


आवतदेषि अधिकरववाजी # चलेउबराहमसरूतगातिभाजी | 
तुरतकोन्ह हुपसर संधाना & माहेमिझ्राायउ विलोकतवाना 
तकितकितीरमही सचलावा # करिछलठसुअरसरीर वचावा || 
| प्रगटत दुरत जाइम्गभागा #& रिसवसप्रपचछ उ सगलागा 
गएउ दूरिघन गहन बराह्ू & जहँनाहिनगजवाजि निगह 
|अतिअकेट्वनबिपुल कलेसू # तद॒पिन म्ग मगतजे नरम 























औ वालकाण्ड्म १ #% ( ७९ ) 
कोलबिद्योकि थप बडधीर [% भाग पेठगिरि 
अगमदेषिनपञअतिपछिताई # फिरेउ महाबन परेउश्ुलाईं 
दो: पेद्पिन्न छुड्ित तषित, राजा बाजि पमंत ॥ 

पोजत व्याकुड्सरितसर, जल बिवुभएउअचेत १५७ 
फिरतविपिनआखमएकदेवा #तहेँवेसन्पतिकपटमुनिवेषा 
जासुदेस रुप ठीन्ह छडाई # समर सेन तजिगयउ पराईं 
समयगम्रताप भानुकर जानी #आपनअतिअमसमयमशन॒पानी 
5 >णहमनवहुतगलानी # मिठानराजाहिड॒पअभिगानी 
रिसउरमारिरंकजिमिराजा # विपिन बसे तापसक साजा 
ताखुसमीपगवनरपदगन्हा 5 यहय्रतापरबितेहितवर्चीन्हा 
हे £ देषि सुवेष महासाने जाना 
उतरि तुरगते कोन्हप्रनामा »परमचत॒रनक हउनिजनामा 
 भ्रपते तृपित विलाकि हेहि, सरवर दीन्ह देषाह । 
... मज्जन पानसमेत हय, कीन्ह रपति हरपाह १५८। 
गेस्नम सहलसुपी रपमयऊ # निजआखम तापसलगयऊ 
आसनदीन्हअस्तरबिजानी # पुनितापस बोले उम्नठ॒बानी 
कोतुम्हकसवनफिरहअकेले & सुंदर ज्वा जीवपर हेले 
चक्रवति के लछन तोरें & देपत दया ख्रागि अति मोर 
नाम प्रताप भाउ अवरनीसा » तास सचिवर्स सनहमुनीसा 
फिरत अहेरें परे घुलाई & बडे मांग देष पग आई 
हमकह दुर्लभ दरस तुम्हारा #जानतहोक७भलहोनिहारा | 
कहमानेतातभए3अंधियाराऋ जो जनस त्ती नगर तुम्हारा | 




























(८०) # तुलसीकृतरामायणम्‌ कँ 


सीहशिशलंकाप्रकशानततगरा की" 












निसाधोरंभीर बन, पैथ न सनहखजान ॥ 
बसह आजतुम्ह जानि अमः जाएंहू हीतविहान॥ | 

त॒ठसी जसि मवितब्यता, तमीमिल महा३ ॥ ; 
आपु न आवैताहि पहि, वाहि तहाँ ऊजा३ 3 55॥ | * 


भर्टेहिनाथआयसुधरिसीसा # वांघि तुरग तरू बेठ महीसा | 
रपबहमांति प्रसेसेउ ताही » चरनवेदिनिजमाग्यसराही | 
| पुनिबोलेठ मृदुगिरा सुहाई 5 जाने पिताप्रथ् करोदियाई | 
| मोहिमुनीससुतसेवकजानी # नाथ नामनिजकह हृवपारनी 
तेहिनजानरपदपहिसो जाना# भपसुहृंद सो कपटसयाना | 
बरी पुनि छत्री पुनि राजा & छतठ्बलको न्हचदनिजकजा | 



























८ शी किंग 
समझिराजसुपठापतअरशंता # आराअनल इव मुगगछाता।: 


| सरठबचनन्पक सुनिकाना # वयरमंभार हृदय हरपाना ॥ 
| दो" कपट बोरि वानी रढुल, बोलेउ ज७ति समेत ॥ | 
नाम हमार भिषारि अब, निरवन रहितनिर्केत १६९ |. 


कह रुपजे विज्ञान निधाना 5ुम्हमारिपेगलितआमिभान || 


; 
सदारहहिं अपनों ढुराएंँ # सबबिधि कुसलकुवेपबनाएं| 
| हेहि तें कहहिं संतश्नति टेरे ऊः परम अकिंचन प्रियहरिकेरे 
तुम्हसमअधनभिषारिथ्रगेहठ# होत विराचि मिवहि संदेहा | 
।जोसिसोसितवचरननमामी #मोपरपाकरिअअबस्थामी | 


सहज प्रीति भ्रपतिके देषी #आएविपय विस्वासविसेपी| 
| सब॒प्रकार राजहि अपनाई # बोलेउअधिक सनेह जनाई॥ 
| सुनुसतिमा उकहीमहिपादा# इहों वसत वोते चह शत 
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दा? अवलाग मौहे न मिलेउकीउ, मनजनावों काह । 
ठोक मान्यता अनठ सम, क्रतप कानन दाहु॥ 

सो तुठ्सी देषि सुवेषु, भूलहिं मूढ़ न चतुर नर ॥ 
धुदरके किहिपेषि, वचन सुधासमअसनअहि ५ ६१ 


तातें ग॒पुत रहों बन माही # हरि तजिक्रिसपिप्रयोजननाहों 
प्रशजानतसबंधिनहिजनाएँ & कहहुकवनसिधिटठोग रिकाएँ 
तम्हसाचिसुमातिपरमशियमोरे & प्रीति प्रतीतिमोहि परतोरे 
अब जीतात हुरावा तोहा » दारुन दोष घंटे अतिमोहीं 
जिमाजिमतापसकयथेउदासा # तिमि[तिमिदपहिउपजविस्वासा 
देपास्ववस कर्म मन वानी & तब बोला तापसबगध्यानी 
नाम हमार एक तन भाई & सुनिदपबोलेउपुनिसिरनाई 
कह नाम करअरथवषानी & मो हिसेवकआतिभ्रापनजानी 
दो? आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उतपति भइईमोरि । 
नाम एक तन हेतु तेहि, देह न घरी बहोरि॥१६२॥ 
जनिआचरजकरहमनमाही # सुततपतें हम कछ नाहीं 
तपबलतेजग सिजें विधाता& तपवल विष्णु मण्परितराता 
तपबल संभ्रु करहिं संघारा # तपतें अगम न क७ संसारा 
भएउन्पाहिसुनिश्रतिग्रज्रागा & कथापुरातन कहेसो ठागा 
फरमधरम इतिहासअनेका & करइनिरूपनविरति बिवेका 
उदभवपालनप्रस्य कहानी # दहेसिअमितआचरजभषानी 
सानेमहीसतापसबसभयऊ &% आपननामकहनतब लय 
फहतापस रुप जानों तोही # कोन्हेउकृपटलागमठ्मोही 


# पीलकाणडम १ # (८१) 
इरता+ पाता करइरादतामम कक धााभायाााााादा काना ना दादा कर जल 
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(८२) ॥ तुलसीकृतरामायणुम्‌ # 


सो सुनुमहीसअसिनीतते जहैँ, तह नामन कहहिं नप। | 
मोहितोहिपरअंतिप्रीते, सोहचतुरताविचारितब १६३ 

नाम त॒म्हार प्रताप दिनेसा # सत्यकेतु तब पिता नरेसा। 
गंरुप्रसादसव जानि अराजा & कहियनआपन जानिश्नकाजा | 
देषिताततव सहज सुधाई # प्रीतिप्रतीते नीतिनिपुनाईं 

उपजिपरी ममता मनमोरें # कहां कथा निज पृछेतोरें 
अब प्रसन्न में संसय नाही # माणजो ब्रपभावमन माही | 
मुनिसबचन भूपषाते हरपाना # गहिपदबिनपकीन्दविधिनाना | 
कपासिधु मुनिदरसन तोरें # चारि पदारथ करतल मोरें। 
प्रभाहितथापिप्रसन्नाविोकी #मागिअगमबरहों उं विमसोकी 
दो? जरामरनदृपराहिततन, समर जितांजनिकोउ 
एकछत्ररिपहदीनमहि, राज कलपसतहों 3 ॥ १६४ ॥| 
कह तापस उप असेइ होऊ # कारन एक कटठिनसनुमोउ। 
काठ तुअ पदनाइहिसीसा # एकबिप्रकुट छाटि महीसा| 
तपवल विप्र सदा वारिआरा # तिन्हकेकीपनको उरपवारा | 
जॉविप्रन्दबस करह नरेसा & तोतअवसबिधिविशनमहेसा| 
चलेनत्रह्मकुअझसनबरि आई » सत्यकहों दो उघ्ुजा उठाई 
बिप्रसाप विलुप्त महिपाठा# तोरनासनहिं कवनेहु काला | 
हरपेउराउ बचनसुनि तास # नाथन होह मोर अवनाग। 

तवप्रसाद प्रभ्ुकुपा निधाना # मोकह सर्व काठ कल्याना 
दा? एवमस्तु काहेकपट मुनि, बोलाकुटिल बहोरि 
. मिल्वहमार झुदावनिज, कहहुतहमहिनषोरि १६६ 
तांतेमे तीहि बरजों राजा # कहें कथातवपरम अकाजा 
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#* बालकाण्डम १ % ननननन-+ितत-- मं (८३) ८३ ) 
| छठेखवन यह पतत कहाती (5 


| छठेंखवन यह परत कहानी के नासत॒म्हार सत्य ममव 
यहग्रगर्ट अथवा दिजमापा & नोसतोर सुनुभानु प्रतापा 
अनिउयाय निधनतवनाहीं » जोंहरिहरकोपहि मनमाहीं 
तैत्यनाथपदगाह रपभाषा & हिजशरकोप फहहुको राषा 
ए३ गरुजी कोप विधाता #गरबिरोधनहिंको उजगत्राता 
जोनचलब हम कहे त॒म्हारे & हो उनास नहि सोच हमारे 
एकाहे डर डरपत मनमोरा » प्रशुमाहेदेवसाप अतिघोरा 
द।० होहिबिप्रवसकवनविधि, कहह कृपाकरिसो उ । 
ए॒म्हताज दीनदयाल निज, हितनदेखौंकोउ १ ६६ ॥ 
सुनुत॒पविविधिजतन जगमाहों # कष्टसाध्यपुनिहो हिकिनाही 
अहइएक अतिम॒गमउपाई # तहां परंत॒ एक कठिनाई 
ममआधीन जग्रतिरपसोई # मोरजाब तव नगर न होई 
आजलरग अरूजबते भयऊ # काइके ग़हग्राम न गयउ 
जीन जाउँ तो होइ अकाज # पनाआइ असमंजस आज 
रे उ मढुवानी # नाथानेगमआपिनी ति बानी 
पडेसनेहलुयुन्ह पर करहीं #गिरि नेजसिरन्हिसदातनघरहीं 
जलाधअगाधमोलिवहफेन # संतत धराने परतसिस्रन 
दो ० असकहि गहेनरेसपद, स्वामी होहऊपाल । 
मोहिलआगे दुपसहिअग्रभ्न, सज्जनदीनदयाल १६७ 
जानिनपहिआपनआधीना & वोला ता पंसकपट प्रवीना 
















(८४) _ £ तुलसीकृतरामायणुम्‌ # 


जानरेस में करों रसीह़ #तुम्हप्रसहुम। हजाननकोई 
अन्नसो जोइजोइमो जनऋर कम इमोी इतवआयस अनुमरह्‌ 
पुनितिन्हके गह जेब जोऊ # तब वसमहाई भपसन साझ। 
जाइ उपाय रचहु रुप एहू के संवत्भार संकलप करेहू।' 
दो? नितनृतन दिजमहस मतः वर्हु महित परवार। | 
में तुम्हरे संकलपठांगे, दनहिकरोव जवनार १६६८ | 
एहिविधि मृपकष्ठ अति थोरें # होइहहिसकर विप्रबमतोरें | 
करिहहिं बिप्र होम मपसेवा # तेहिप्रसंगमह जे्िबंस देवा। 
ओऔरएक तोहि कहोंगखाऊ # में णह बप न आउव काऊ |: 
तुम्हरे उपरेहित कहे राया # हरिआनवमंकारानजमाया | ; 
तपबलतेहिंकरिआएममाना# रपहे। हाँ वरप परमाना|। 
में घरि तास बेष झुनु राजा # मवावावतार मवारब॒काजा |! 
गेनिसिबहत सैन अबकीजे # मोहितांहिं प्रपमेंट दिनतीजै | 
में तपबलतोहिं तुरगसमेता # पहचहे। मोवताह नि्कंता| 
दो? में आउब साई वेषधार, पाहेचानह तव मीह । ' 
जब एकांत बोलाइ सव, कथा सुनावी तोहि १६९ ॥ 
सयनकोन्हरपआयमुमानी £: आमन जाइ बठ छलज्ञानी॥| 
स्रामेत भ्प निद्राआंते आइ मी किसिसो वी चअधिकाई || 
।कालकंत निमिचरतहँआवा &जेहिसकरहो इन्पहिसठावा |; 
परमामेत्र तापस ऋृपकेरा # जाने सो अतिकपट धनेरा क्‍ ; 
तेहिकेसत सुत अरूदसमाई & पलअतिअजय देवदुखदाई॥ 
प्रथमहिंभ्रप समर सब मारे # बिग्र संत सुर देखि हुपारे| 
तेहिषलपाछिल्वयरसंमारा & तापसन्टपमिलिमंत्र बिचारा | 





6 बालकारड्म १ ॥ (८५) 


जहिरिएछयसोहइरचेन्हियगाऊ# भाबीवस न । 
दा * रेप तेजसी अकेल अपि, लयुकरि गनिअनताह। 
अजहु देतदुप रवि ससिहि, सिर अवसेषितराह१७० 
तापसन्‍<पनिजसपहिनिहारी#हरपिमिलेउ उठि मएउ सुपारी 
मित्रहिकृहिसत कथासुनाई के जातुघान बोला सुखपाई 
अब साधेउ रिपृश्चनहनरेसा# जोत॒म्ह बीन्ह मोरउपदेसा 
परिहरि सोच रहहतुम्ह सोई & विनओपबविआधि विधिक 
कुलपमत रिपर मूल बहाई & चोथे दिवस मिलवमें आई 
तापसन्पाहे बहुतपरितोषी & चलामहा कपटी अतिरोषी 
भाजप्रतापह वाजि समेता# पहचाणसे छनमाशझ्ननिकेता 
उपहिनारिपहिं सयनकराई & हयग्रहवाघे।सि बाजिवनाइ 
द० राजाक उपरोहिताहि, हरिठे गयउ बहोरि। 
लेराखोंसे गिरि पोहमहँँ, म्राया करि मतिभो रि १७१ 
आपुविरचि उपरोहितरूपा # परेउ जाइतेहि सैजअनूपा 
जागेउ रपअनभए बिहाना & देषिभवनअतिअचरजमाना 
मुनिमाहिमामनमहँगज॒गानी 5४ उठे 3गवाहिजाहिजाननरानी 
कीननगएउ वाजिचादेतही & पुरनरनारि न जानेउ केही 
गएजाम जगश्नपति आवा & घरघर उत्सवबाज पंधावा 
उपरोहिताहे देष जब राजा # चकित विलोकसुमिरिसो$काजा 
जगसमन्पहिगए उदिनतीनी % कपटी म्रानिपदरहमाति लीनी 
समयजानिउपरोहितआवा # रपहिमतेस पकाहिसमुझावा 
दी* जपहरषेउ पहिचानियुरू ्रमवसरहा नचेत । . 
परेतुरतसत सहसवर, विप्रकुटुम्बसमेत ॥ १७२ नननन्‍ननन-_- न नल“ डम्बसमेत ॥ १७२॥...| 






















(८६) . # तुलसीकृतरामायणम्‌ कं 


उपरोधहितजेवनार बनाई 5 छरमचारावाधव जमिश्रुतिंगा३ई| 
मायामय तेहि कीन्हरमोइ #& विंजनवहुगान सके ने कोई 
विविधिमगन्हकर ग्रामिपरांवा # तीह मह। वप्रमा सप 5” सपा | 
भोजनकहँसव बिग्र वाठाए # पदपपार सादर बेठाए।॥ 
परुसनजवहिटागर्माहिपाला # भइअकामवानीताह काठछा | 
विप्रदेद उठि उठि ग्रहजाह* हवाडहा।न अन्नजीनखाह | 
भणएउरसोई भ्सुर मास # मवोहजउठ मानावस्वास | 
मतिमोहभ्ुठानी # माववस न आवमुपवानी | 
दो? वोडबिप्रसकोपतव, नहि कछ कौ न्‍्ह विचार ।. 
जाइनेसाचर होहुहप, मृदमहित परिवार॥१७श॥ 
छत्रबंधु ते विप्र बोलाई# घाले लिए माहित मसुदाई 
इस्वर रापा घरम हमारा » जहांम ते मत परिवारा[ 
सम्बत मध्यनास तब होऊ » जरदाता न रह कुछठ कोौऊ।॥ 
नपसुनिसापविकल भतिक्ष॑ता €: भटवह। रिवरागिर अकासा | 
बिप्रहसाप विचारिन दीन्हा 5; नहिअपराधम्रपकछुका नहा | 
चकितविपग्रसवमुनिनभगनी & भ्रूप गए उजहं भे।जनपानी 
तहँनअसननहिंविप्रसुआरा # फिर उरा उमनसी चअपा रा 
सबप्रसंग महिंसुरन सुनाई # त्रमितपंरउअवनी अकुलाई | 
दा भूपाते भावी मिटनहि, जदापे न दूषनतोर ॥ 
| किए अन्यथा होई नहिं, विध्रसाप अतिघोर १७४ 
| असकहिसवर्म हिंदिवसिधाए # समाचार पुरठोगन्ह पाए 
सोचहिं टृूषन देवहिं देही # बिरचत हेसकागकिअजहीँ 
| उपरोहिताहे भवन पहुँचाई # अस्॒रतापसहिं पवरिजनाई 










# वालकाणड्य १ के... चिपक -+--उलकारडस १ के (८७) 


तेहिषल जहाँतहेँ प्रपठाए # साजिसाज सेन भ्रपसबंधाए 
धेरेन्हिनगर निम्ानबजाई % बिविधिभांतिनितहोइलराई | 
जझैसकल घुभटकरिकरनी # बंधमसमेत परेउ हुप परनी 
सत्यकंत॒कुलको उनहिंबांचा& बिप्रसाप किमिहोइअसांचा | 
रिपजितिसवनपनगरबसाई % निजपरगवने जयजसपाई 
दा? भरहाज धनु जाहिजब, होइ बिधाता बाम॥ 
प्रिमेस समजनकजम, ताहि ब्या ठउसमदाम १७५ 
काट्पाइसुनिसतु सोइराजा # भए उनिसाचरसहितसमाजा 
दस सिरताहे बीसम्ुजदंडा # रावन नाम बीर बरि बंडा 
भ्ूप अनुजअरि मर्दननामा अभएउसोकुमकरनबलधामा | 
साचेवजो रहा धरमरुचिजास ० भएउाबमात्र बंघठघुतांस | 
नामबिमीषनजेहिजगजाना# विष्णुभगतविज्ञननिधाना | 
रहेजेछुत सेवक दपकेरे # मए निसाचर घोर घनेरे | 
कामरूपपठ जिनमअनेका ४ कुटिलभमयंकरविगताबिबेका 
कपाराहित हिंसक सब पापी #बरनिनजाहिंविस्वपरितापी 
* उपज जद॒पिपुरुत्त्यकुल, पावन अमल अतप। 
तदपि महीसुर सापबस, मएसकल अघरूप १ 9६॥ 
कीन्हविविध्तिपतीनिउ भाई# परम उग्रनहि बरनिसोजाई | 
। टतपरदंषिविधाता# सागह बर प्रसन्न मे ताता 
करिबिनतीपदगहिदससीसा» बोले बचन एुनह जगर्दासा 
हमकाहके मरहें न मारे» वानरमञुज जाति हुए बारे | 
| एवमस्त तुमबडतप कान्हा  मेंत्रह्मामालि तेहि बरदीन्हा 


| पानप्रशुकुंभकरनपहिगएउ#तेहिबिलोकिमन बिसमयभयऊ 





ते ऋ हर 











(८८) # तुलसीकृतरामायणम्‌ # 
< अहास # होइहि मव उजारि मंमाद् 
सारद प्रेरि तामुमति फेरी » मागेसि नीदमाम पटकेरी 
दो? गएबिमीषन पासपुनि, कहेउपृत्र वस्मांग । 
तेहिमागेउ भगवंत पद, कम अमलअनु गंगु १७७| 
तिन्हहि देइवर ब्रह्मसिधाए # हरपिततें अपने ग्रहआए 
मयतल॒जा मंदोदरि नामा 5 परमसेद्री नारे र्म्ममा| 
सोइमयदीन्हिरावनहिआना % होइहि जातृुघानपति रानी 
 हरपित सएउनारिसालिपाई पुनिदों उवंधविआहैसिजाई | 
“॥ गिरित्रिकूटएकसिंधुमझारी *विधिनिर्मिदृर्गमअतिभारी 
॥ सोह्मयदानव वहरिसंवारा ”|कनकररचितमनिभवनभपारा | 
 मोगावतिजसिअधहिकलासा #अमरावतिजाममक्रनिवासा! 
तिन्दतेअधिकरम्यअतिवंका # जगविष्यात नामर्तेंहिलंका | 
दो ० पाई सिंधु गंभीर अति, चारिहंदिसि फिरिआव। 
कनककीट मनिपचित दृढ़ बरानि न जाइबनाव ॥ 
हरिप्रेरित जेहिकलप जोहू, जावधानपति होइई। 
|. मूरप्रतापी अतुस्बठछ, दलममेत बससोईड १७८॥ | 
| रेतहां निम्िचर भटभारे &£ ते सब सुरन्‍्ह समर संघारे| 
_ अबठहँ रहहिं सक्र के प्रेरे ऊ: रछक कोटि जछपति केरे।| 
दसमुषकतहुपबरिअसिपाई# सेनसाजि गढघेरोंसि जाई 
। 
क्‍ 
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। 
देषि बिकटभमटबडि कटकाई# जछजीव ले गए प्राई 
फिरिसबनगर दसानन देषा & गएउसोच सुषभए उबिसेषा 
सुंदरसहज अगमअन॒मानी # वन्हि तहां सवनरजधानी 
| जेहिजसजोगवाटिगहदीन्हे# सुषीसकठ रजनी चर कीन्हे| 





# बालकाणडम १ # (८ व त-+---- कार डघ ६ $_______ (८९) ) 
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# की आज 


एकवार कुबेर पर धावा # पृष्पक जान जीतिले 
दो? कौतुकहीं केठास पुनि, ठीन्हिसिजाइ उठाइ ॥ 

मनह ताले निजबाह बल, चला बहुत सुषपाह १ 
छष सपात खुतसेन सहाई & जयप्रताप बलबाडि बढ़ाई 
नित न्ृतन सब बादतजाई *जिमिप्रतिला भमठो मअधिकाई 
अतिवलकुंभकरनअस भाता & जहिकहंनहिप्रतिमटजग जाता 
करई पान सोवे पटमासा& जागत होइतिहं पुर वासा 
जींदिन प्रतिअहार करसोई # बिस्विवोंगे सबचोपट हाई 
समरधीरनहिंजाइ बखाना #ताहिसमआधिकनकोउबलवाना 
बारिदनाद जेठसुत तासू % भटमहंग्रथमठीक जगजास 
जहिन होइरन सनमुष कोई» सुर पुरनिताहि परावनहोई 
* कुम्प अकंपन कुलिसरद, प्रमकेत आतिकाय ॥ 

एक एक जगजीति सक, असे सुभट निकाय १८० 
फमरूप जानाहिसव माया #सपनहजिन्हकेधरमनदाया 
पेठसभा एकबारा # देषिअमितआपनपरिवारा 
उतसमूहजनपरिजन नाती # गनेको पारानिसाचर जाती 
सनविल्ोकिसहजआभिभानी # बोठा बचनक्रोध मदसानी 
पनहसकल र जनी चर जूथा # हमरे बेरी विबुध बरूथा 
तेसनसुष नहिं करहिं लराई # देषिसबल रिप जाहिं पराई 
तिन्हकरमरन एकविधिहोई & कहोंबुझाह मुनह अबसोई 
हिज भोजनमषहोमसराधा & सबके जाइ करहतुग्हबाधा 
दो छघाछीन बलहीन सुर, सहजेहि मिलिहहिं आइ। 

तवमारिहों किछा डिहों, मर्समांतिअपनाई १ ८१ पान्वाब 






(९० ) 


दसारकाक्ाारराााभामाापााओक पाालाकत 


कहें पुनि हेकरावा # दीन्ही मिपवृद्ययखद्ावा 
| जैसुर समरघीर वलवाना 3: जिन्हकेडरिंकरआभमाना 
तिन्हहिजीतिरनआनेसांती |: उठिमुतपितअनुमासनकांवी 
णहिविधिसवहीअज्ञा दीन्ही ४: आपुनचरे उगदा करनी नही | 
| चलतदसानन डोलतअवनी * गज्जंत ग्भलवत मुररवनी 
॥ रावन आवतसने उ सकोहा # देवन्हतकेसेस गिरि पोहा 
दिगपालन्हकेठोक सिधाए & सनेसमकऊझ दसानन पाए. 
पुनिषुनिर्सिंहनादकरिमारी # देह देवतन्ह गारि पचारी| 
र्नमद मत्तफिरइजगधावा # प्रतिमटपजतकतहुनपावा | 
रविसेसि पवन वरुन पनवारी ऋअगिनिकालजमसवभधभिकारी | 
किन्नरसिद्मतजसर नागा #हठिसवहींदें, पैथाहे छागा। 
ब्रह्मसष्टि जहँग तन घारी #ः दममुप वम वर्ती नरनारी ' 
आयसुकरहिंसकठमयभीता # नवहिआइनितचरन विनीता | ' 
दो? घुजबल विस्व वस्य करि, रापेसि का उन सुतत्र ॥ 

मंडलीकमनि रावन, राजकर निज मंत्र ॥ 

देवजछगंधव नर, किन्नर नाग कुमारि । 

जीतिवरी निजवाह वर, वह सुदरिवरनारि १<२॥ 
इंद्रजीतसन जो कछ कहेऊ # सो सवजनुपहिलुहिकरिरहेे 
प्रथमंहिजिन्हकहँग्रायसुदी नहा # तिन्हकरचारितगुनहुजोकी 
देषत भीमरूप सब पापी &निसिचरनिकरदेवर्परितापी 
करहिं उपद्रवअसुरनिकाया # नाना रूपधराहिं करिमाया। 
जेहिबिधि होइधर्म निमेला # सो सबकरहिं वेदप्रतिकृल | 
| जहिजेहिदेसपेलुद्िजपावहिं# नगरगांउपुरआगिलगावहि| 


# तुलसीकृतरामायणम हें 





































# बालकाण्डम १ #% हा) 
चञ््ग्ल््ल्चखच्च्््ं:स्््ि सन ममन०५-3ननन“नननननननन. नमन 


उमआचरन कतहूँ नहिंहोई # देव बिप्रझ्त मान न कोई 
नहिंहरिभगातिजज्ञतपश्ञाना७ सपनेह घानिअन बेदपुराना 
8* जपजोगबिरागातपसपमागा खबन सुनेदस्सीस। ॥ 
आपन उठिधावरहेनपावे धरिसवधालेषीसा ॥ 
अमश्रष्टअचारामासंसारा घमसुनिअनहिंकाना ॥ 
तेहिवहविधित्रासे देसनिकासेजो कहबेदपुराना ॥ 
सो बरनिनजाइअनीति, घोर निसाचरजोकरहिं ॥ 
'हसापरअतिग्रीतितिन्हकेपापहिकवानिमिति १८३ 
वादे पल बहुचोर जुआरा # जेलंपट पर धन पर दारा 
भीनाह मातु पितानहिदेवा & सा8न्‍हसन करवावहिं सेवा 
जिन्हदेयहआचरनमवानी # तेजानह निसिचरसमग्रानी 


आंततस दंषि धर्म के हानी » परमसमीत धरा अकुठानी 
गिरिसरिसिंठभारनहिंमोही ” जसमोहिसरुअ एकपरद्रोही 
सकल धम देपे विपरीता # कहिन सके रावनमयभीता 
वैलु रूप धरि हृदय बिचारी # गईतहां जहाँ घर मानि झारी | 
निज संताप सुनाएसि रोई & काहूते कछ काज न हो 
| 8० घुरमुनिगंधर्वामिलिकरि सर्बागेविरचिक ठोका।॥ 
सैगगोतनधारीभ्ृमिविचारी परमविकछ मयसोका॥ 
त्ह्मासवजानामनअलुमाना मोरोकछुनवसाई । 
जाकरितेदासीसोअबिनासी हमरेउतोरसहाई ॥ 
| सो ० धरनिधरहिंमनधीर, कहबिरंचिहरिपद्सुमिर ॥ 
जानतजनकापीर, प्रशमंजिहिदारूनविपाति १८४॥ | 
बेठे सर सब करहिं विचारा # कहँपाइयप्रश्ु करियएुकारा 
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(९२) # तुलमीकृतरामायणम्‌ 
बेकंठ जान कह कोई #को ठकहपयानिधिवमप्रसमाई 
जाकेहदयभग ति जमप्राती > प्रश्नत हें प्रगट मदातेहि रीती 
तेहिसमाजगिरिजामें रहेऊँ * अवमरपाइ वचनणएककहंऊ | 
हरिब्यापक सर्वत्र समाना # प्रेमते प्रगट हो।ह मे जाना। 
देसकालदिसिविदिसिहमही# कहहुमो कहां जहांप्रसनाही 
अगजगमयसबरहितबिरागी& प्रेमतेप्रम्प्रगट जिमिआगी 
मोर बचन सबके मनमाना # माधमाछकाहि ब्रह्म वषाना 
दो? सुनिविरंचिमन हरपतन, पुलक नयन्‌ वह नीर॥ | 
अस्ठ॒ति करत जोरिकरः सावधान मांतेघार १८५॥ | 
छं० जयजयसुरनायकजनसुपदायक प्रनतपाठभगवंता ॥ 
गोहिजहितकारीजयअमुरारी मिंछुसताप्रियकन्ता॥ 
पाठलनसुरघरनीअद्‌मतकरना मस्मनजान काई ॥| 
जोसहज कपाला दीनदयांला करो अनुग्रह मोई॥ 
जयजय अविनासीसबघटवामी व्यपकपरमानंदा ॥| 
अबिगत गोतीतंचरिवपुनीत॑ मायारहितमुकुदा ॥| 
जेहिलांगिविरागी अतिअतुरागी विगतमो हमचनिर्टेदा ॥ 
निसिवासस्ध्या वहिंगनगनगावहिंजयतिमच्चिदानंदा| 
जेहिसष्टिउपाई त्रिविधवनाई संगसहाय न दूजा॥। 
सो करउ अघारी चिंतहमारी जानियभगांतिन१जा॥ 
जोभवभयमंजन सुनिमनरंजनगंजनबिप!तेबरूथा ॥| 
|. मनवचक्रमबानी छाडिसयानी सरनसकलपघुरजथा || 
... सारदश्नतिसिषारिषय असेषाजाकहँकीउनहिंजाना ॥| 
जेहिदीन पिआरे बेदपुकारे द्रवोसों श्रीभगवाना॥ 


अजाम्यांभनवोकाकमोदिव्य-नामकान नमक नम, "नानं-ामफ्या४म सा मन४० कं जरना “नरक क..+-७०»०न. वजन» ननननीक>न३+ऑम अमन ३०३५० मनानरभा-++४०५#+०*ने 


सि ज  ॥ 2 अ  ज ३व2 72522. 2 2:50 60220. 205, %20.:30520 2:22] 














्रः त्तचताचतन---.-+ कं (९३) १ (९३) 
भववारिधिमंद्रसबबिधिसुंदरणनमंदिर सुपपुंजा । 
मानिसिडिसकलसुरपरमभयातुरनमतनाथपद 

दो * जानिसमय सुरध्मि पाने, बचन समेत सनेह ॥ 

गगन गिरा गंभीर भह्ठ, हराने सो कसन्देह ॥ १८६ ॥ 

जनिडरपह मुनिसिड्सुरेसा # तुम्ह हिझागिधरिहोंनरवेसा 
| असनसहित मनुजअवतारा » हेहों दिन करवंस उदारा 
फस्यपअदितिमहातपकीन्हा % तिनकहे मे प्रववर दीन्हा 
| ते दसरथ कोसल्या रूपा # कोसठ पुरी प्रगटनर भ्रपा 

तिन्हकेग़रह अवतारिहों जाई # रघुकुलतिलकसों चारिउ भाई 
"रद्बचनसत्य सब करिहों # परमसक्तिसमेत अवतरिहों 

| सकल श्वमिगरु आई # निर्भय होह देव समुदाई 

'गनत्रह्म वानी सुनि काना & तुरत फिरेसरहदय जडाना 
| तवत्रह्मा धरानाहे समुझावा # अमयमईमरो सजियआवा 

दो निजलोकहि विरंचिगे, देवन्ह हहे सिषाह । 
॥ . पानरतनथरिधरिमाहि, हरिपद्सेवह जाइ ॥ १८७॥ 
गएदेव सवानेज निज धामा» भ्रामिसाहित पाए विख्लामा 
| जोकछआयपसब्रह्मा दीन्हा & हरषे देव वेलंवन कीन्हा 
वनचरदेह धरीछिति माही # अतुलितबलपताप तिन्ह पाहीं | 
गिरितरुनषआयु धसववीरा #हरिमारगचितव हेमतिधीरा | 
| गिरिकाननजहँतहँमहिपूरी # रहेनिजानेजअनीकर विरुरी 
यहसबरुचिर चरितमेंभाषा & अवसासनहजोबीचहिराषा 
अवधपुरी रघुकुलमनिराऊ # वेदविदिततेहिदसरथ नाऊ 
धम धुरंधर गननिधि ज्ञानी #हदयमगतिमतिसारंगपानी 






















(९४ ) # तुलमीकृतराभायणम्‌ ऋू कि 


न के वापकि्नतमरताकत पछल 


- ० कोसट्यादि नारि प्रिय, सब आकन पनात ' 
क्‍ तेअनऊट्ग्रेमदड, हरिपदकमंठविनात ॥ 3८८ 
| एक समे य्पति मन माही # भें गठ्मौन मा! मुतनाहीं | 
| गरणह गएतुरत महिपाला * चर्नटागिकार दुनयातमारा | 
निजदुपसुपसबर हि तनाएउ 5 कृहि वमिएव्टविधिसमुमाए। 
परह घीरहोइहहिं सुतचारी *त्रिम॒वनति। देतमगतमगद्ारी | 
थ्रगी रिपिहिव्सिष्ठवोठावा # पुत्र काम सभजम्य करावो। 
| मगातिसहितसानेय्राहुतिदीन्द # प्रगटे आगानचर करटीन्हे | 
जोबसिष्ठ क&हैदय विचारा *:मककगजम।मडतुम्हारा |. 
यह हविवांटि देह रपजाई # जथा जीग जाहभाग बनाई 
दो? तबअदृस्थमणपावक, सकलसभ।ह मसमझाई । 
|. परमानंदमगननप, हरप न हृदय समाई ॥ 3८५॥ | 
| तबहि रायप्रियनारि बोछाई#& कोमल्यादितहां चलिआई | 
॥ अ्ंभाग कीसस्याहिदीन्हा #& उसयमाग आधकरका नहा | 
केकेई कहँ रुप सोइ दये 5 रहोमी उमयभागपुनि गए || 
| कौसल्या कैकई हाथ धरि 5दीन्हसुमित्रहिमनप्रसंनकरि| 
एहिविधिगभसहितसवनारी# भटहृदय हरापत सुप भार 
जादिन तेंहरि गर्भाह आए # सकलठाकसृप सपात हो | 

। 



























| मंदिर महँ सव राजहिंरानी & सोभा सीझ तजका प॑ 
॥ सुषज्ञुतकछककाल चलिगयऊ #& जहिप्रश्मप्रगट ता अवसरभगम 


है. कं 


॥ दो जोगरानग्रहबार ताथे, सकलमएअत॒ 
॥- 5 -चरअरुअचरहर पजुत, रामजनमससुपमूछ ॥ 3९९ । 


॥ 6#"5.. 


३#| नोमीतिथि मधमासएनीता #सुकऊुपछआ।भा जेतह।र ग्रीता 


। 


(2०४8४ जाण०- 5: व्यसन 








क्‍ __# वालकाणडम्‌ १३ शी 








जर्जर «मत ,»4 9 मी कक 
मध्यदिवसअतिर्सातनपाम & पावन कालठोक बिल्लामा | 
सीतल मंद सुरभिवहबाउः » हरापित धरसतन्हमनचाऊ | 
बनकुप्ठमितृगिरिगनमनिआरा# सवाहंसकलर्मरितागतघारा | 
सो अवसरबिरंचिजबजाना# चेलेपकरुपुरसाजि विमाना | 
गगनबिमसल संकुठधुरजया » गावहिं गुन गेधर्ब बरूथा 
परपाहिंमनसअजाटिसाजीक गहगहि गगन हुंदभी बाजी | 
अस्तांतेकरहिंनागमुनिदेवा # बहावेधिदावाहिनिजनिजसेवा | 
दो मुरसमृह बिनतीकरि, पहुंचे निजनिज धाम ॥ 
जगानिवास प्रश्ुप्रगटे, अखिललोक विश्राम ॥ 
छे० भएप्रगटक्ृपालपरमदयाला कोौसल्या हितकारी ॥ 
हरापितमहँतारीमुनिमन हारीअद्रत रूप निहारी॥ 
ऊोचनअमिरामंततु घनस्यामंनिजयआर॒ पश्चजचारी ॥ क्‍ 
४ न वन माला नयन विसालासामा सिं परारी ॥ | 
कहड़इकरजीराअलतुतितोरीकेहिबिधिकर उँअनंता ॥ द 
माया गनज्ञाना तातअमाना बेद पुरान भनंता ॥ 
करुनासूपसागरसवधनआगगरजेहिगावहें श्रतिसंता ॥ 
सोममाहितठागीजन अनुरागी भणप्रगट श्रंकता ॥ 
मह्ौडानिकायानिर्मितमायारो मरोमप्रतिवेदकहे ॥ 
ममउरसोवासीयह उपहारसासुनतधीरमतिथिरनरहे ॥ 
. उपजाजवज्ञानाप्रमुस॒स॒कानाचरितवहुतविधिकीन्हचहे 
काहेकथा धुनाई मातुइज्ाई जेहिप्रकार स॒तप्रेमलहे ॥ 
-मातापुनि बोली सोमाते डोडी तजहतातयहरूपा ॥ 
कीजसिसलीलाअतिप्रियसीछा यहसुषपरमअनूफा ॥ 





॥ तुलसीकृतरामायण म्‌ #ँ (५६)___ _#वुलसोइरा एए >> 
पुनिबचनस॒जानारोदनठानाहइवाठकसूर ध्पा ॥ | 
यहचरितजेगावहिंहरिपदपावर्हितेनपरो हमवकूपा॥ 

० बिप्रधेनु सुरसंत हित, लीन्हमनुज अवतार॥। 
निजइच्छा निर्मिततन, माया ग्रनगापार १९२॥ 

मुनिसिसुरुदनपरमप्रियगनी # संश्रमचाठिआई मं रानी 

हरपित जहँतह थाई दासी & आनदमगनमकल पुरवा्मी | 
दसरथ पुत्रजन्म सुनिकाना £ मानहु ब्रह्मा नेद ममाना 
परम प्रेम मन पुलक सरीरा # चाहतउठन करतमतिघीरा | 
जाकर नाम सनत सुभहोई » मोरे शह आवा प्रस सोई 
प्रमानंद पूरि मन राजा ४ कहाबोलाई बजावह वाजा 

गुसुबसिष्ट कहंगयउ हंकारा # आण्डिजन्हसाहितन्पहारा | 
अलपमबालक देपिन्हिजाई # रूपरासि|न कहिनमिराई॥ 
दो नंदीसुष सराध करि, जात करम मव को नह ॥ 

» हांटक धेनु बसन मनि, रुपविप्रन कह दीन्ह १९३ 

ध्वज पताकतोरन पुरछावा # कहिनजाइजेहि भा तेगनाग | 

मुमन दृष्टि अकास तें होई & ब्रह्मानंद मगन सब कोर 
बंद रद मिलि चली ठोंगाई # सहजािंगारकिएँ उठिधाई 
कनककठसमंगलमरियारा # गावत पेठाहिं थ्रप दुआरा 
करिआरवीनिछावरिकरहीं # बारवार सिसुचरनन्हिपरही | 
मागध सत बंदिगन गायक # पावनगुन गावहिं रघुनायक 
सबंसदान दीन्ह सब का % जेहिं पावा रापानहिं ताई 
म्गमदर्चदनकुमकुमको चा मची सकलवीथिन्हबिचतीचा 












# बालकाण्डम १ # व्त्तनत-त-क्‍तक्‍ (९७) ९७ ) 
दो० ग़ह ग्रह. बाज बधाव सम, प्रग3 प्रज्ञा 46. बाज बधाव सुभ, प्रगटेउ प्रभुसष कद ॥ 
हरष वेत सब जहेँ तहूँ, नगर नारिनर टेंद्‌ १९४॥ 
केक्य सता सुमित्रा दोऊ# पुदर सुतजनमतमभई ओऊ || 
| वोहसुषसपतिसमयसमाजा # काहिनसके सारदअहिराजा 
| अवधपुरी सोहे येहि भांती # प्रधशहिमिठनआई जनुराती 
देषि भानजनुमनसकुचानी # तदपिवनी संध्याअनुमानी 
7 धयबहजनुअधियारी # उडेअवीर मनहं अरुनारी 
मंदिर मनिसमूहजनु तारा # दपग्रहकठ्ससो इंदुउदारा 
भवनवेदनिअतिगदुबानी # जतृषगसुषरसमयसुषसानी 
कौतुक देषि पतंग भ्रलाना # एक मां सतेइ जातन जाना 
दो ० मांस दिवस कर दिवसभा, मरम नजाने कोइ ॥ 
रथसमेत रविथाकेउ, निसा कवाने विधि होहू १९५ 
8 रहस्य काह नहि जाना # दिनमनि चलेकरत ग्नगाना 
पषि महोत्सवसरसनिनागा & चलेभवनवरनतानिज भागा 
ओरो एककहों निज चोरी #सुनुगिरिजाआति ह॒ट॒म्मतितोरी 
कीकभर्सडिसंग हम दोऊ # मनुज रूपजाने नहिं कोऊ 
परमानंद प्रेम सष फूले# बीथिन्हफिरहिंभगन मन भूले 
पहसुभ चरित जान पे सोई # कृपा राम के जा पर होई 
तहिअपेसरजोजेहिविधिश्ावा #& दोन्‍्हभ्ूपजोजेहिमन भावा 
पजरथ तुरग हेमगो हीरा % दीन्‍्हेतप नानाविधि चीरा 
दो मनसंतोष सबनिके, जहँ तहेँ देहिं असीस ॥ 
सकल तनय चिरजीवहू, तुलुसि दास के ईस ॥ १९६ ॥। 
केछक दिवसबीतेंयहिमांती # जन-नत-+ दभाती क जातनजानिअदिनअहराती । 








(९८ ) # तुलसीकृतरामायणुम्‌ # 


द करअरवैसरजानी # भपबोलि पठण्मुने ज्ञानी 
करिपृजा भ्रपति असमापषा # धरियनाम जो मुनिगुनिराष 
॥ इन्हके नाम अनेकअनूपा # मनपकहवस्वमतिअनुरूपा 
जो आनंद सिंधु सप रासी # सीकरते त्रेझ्ञोक मुपासी 
मो सपधाम रामअस नामा# अपिटठलोकदायकाबिश्रामा 
विस्वमरन पोषनकर जोई # ताकरनाम भरत असहोंई 
जाके सामेरनते रिपु नासा # नाम सच्रुहन वेद प्रकासा 
दो० लछन धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार | 
गुरुवसिष्ठ तेहिरापा, ठछक्ठिमन नाम उदार १९७ 
धरे नाम ग़रु हृदय बिचारी # वेदतत्व रुप तव मृत चारी | 
मुनिधनजनसरबससिवाना % बालके लिस्सतेहिंसूप माना॥ 
वारेहिते निजहितपातेजानी#लठछिमनरामचरनरतिमानी | ९ 
भरत श॒ब्रहन दूनों भाई # प्रमुसवकजासिप्रीति बढ़ाई॥ 
स्थाम गोर संदर दोठ जोरी#निरपहिंछाबिजननीतृनतोरी || 
चारिठ सीलरूप गुन धामा #तदपिअधिकसपसागर राम 
हंदय अनुग्रह इंदु प्रकासा # सचत किरनमनोहर हामा 
कवहुउछंग कबहुबर पलना # मातुदुछारे काहिप्रियललनाई 
| दो० व्यापक ब्रह्म निरंजनः निर्शुन विगत बिनोद ॥ । 
| साअज प्रेमभगाति बस, कौसट्या के गोद १९८। 
क | कामकोटेछविस्यामसरीरा # नील केज बारिद गंभीर 
| अरुन चरन पंकजनपजोती# कमलदलानह बेठेजलुमो ही 
.  रपकुलिसध्वज अकुससोहे # नपुरधुनिसुनिमुनिमनमोँ 
॥ कटिकिंकिनी उदस्त्रयरेषा # नाभिगेभीरजानजेहि 
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नस न मु | (६, #ह बालकारडम १ # >>.» +2ैम लीक ९५ 
अजाकिसाल भूषन जतक्ो क हियहरिनपअतिसो भारूर 
७7 हि रपदिकिको सोभा  विप्रचरन देषतमन जोभ| 
*बुकठट अतिचिबुक मुहाई % आननआमेतमदन बबिद्याई 
दस अधर अछनारे & नासातिलक को बरने पारे 
उदर सन सुचारु कपोठा # आंतिप्रियमधुरतोतरे बोला 
नीलकमलदोउनयन साला % बिकटसकुटि लटकनवरभाज्ञा 
'पकनकच कुंचित गधुआरे & बहुप्रकार राचिमातु रे 
त शग्रालियातन पाहिराई & जाल॒पानिविचरनिमो हिमई 
हिंनाहिकहिश्वतिसेष % सो जाने सपनेह जेहि देषा | 
दो ० सुष संदोह मोह पर, ज्ञानागेरा गोतीत ॥ 
॥  देपतिपरमप्रेमवस, के रसिप्चरितपुनीत १९९ ॥ 
एहिबिधिरामजगतपितुमाता # ' 
| 8 बनाथचरनरातिमानीऋ तिन्हकीयहगति प्रगगमबानी 

















_नक्रमवचनछाडे चतुराई # मजतकपा करिहहिंरघुराई 
.रहिविधिसिसुबिनोदपभुकीन्हा % सकलनगरवासिन्हसपदीन्ह 
उछंग कबहुँक हलरावे कब पालने घालि झुलावे 
दो* प्रेम मगन कौसल्या, निसि दिन जात न जान ॥ 
- उत सनेह बस माता, बाल चरित करगान २०० ॥ 
> आर जननी अन्हवाए # करिसिंगार पलना पोढाए || 
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(१००) __ &#वतुलसीइतरापापर/ >> ... # तुलसीकतरामायणम्‌ कै 











प्जानबेद चढावा # आए गई जहं पाक बनावा | 


श्मातु तहंवाचलि आई # भोजन ७३०० मुतजाई | 
इजननीसिसपहिंभयमीता # देधा वाल तहाँ पान सूता | 
बहरि आई देखा सुतमोई # हृदय केप मनवीर न ी । 
हाँ उहों हुई बालक देषा # मातिश्रममोरीक भान कु । 
देखिराम जननी अकुठानी # प्रभृह। मेदीन्हमधरमुपकानी, 
॥ दो ० देखरावामाताहिनिज, अद्सुतरूप अखंड ॥ 
राम रोमप्रातिलागे, कोटे कोटि ब्र्न॑ंड २०१॥ 
अगिनित रविससिसिववतुरानन #: बहगिरिसरितर्मिधुमहिकानन | 
काल कर्म गुनज्ञान सभाऊ # सो उदेखा जो मुनानकाऊ 
देखी माया सब विधिगादी # अतिमभीत जोरें करठादी। 
देखा जीवनचावे जाही # देखी भगाते जी छोरिताह 
तनपुलकितमुखबचननभावा # नयनमूद्चिर्ननिसिरनाव 
विसमयवंत देखि महँतारी # मए वहुरि सिमुरूपखरार 
अस्तुतिकरिनजाइमयमाना # जगतपितामेसृतकरिजानो 
हरिजननीबहबिधि समुझाई # यहजनिकतहकहसिसूनुण 
| दो बारबार कौसल्या, बिनयकरे कर जोरि ़ |; 
 / अबजनि कब व्यापइ, प्रसमोहि मायातोरि २०९ 
वालचरितहरिबह॒विधिरीरश के अतिअनंददासन्हकहँ दी 
कछक कालबीते सबभाई-# बड़े भएपरिजन सुषदा 
चूटा करन कीन्ह गरजाई # बिप्रन्ह पुनिदछिनाव 
परममनोहर चरित अपारा #करतफिरतचारिउसुकुर्मा! 
| मनक्मबचन अगोचर जोई # दसरथअजिरबिचरप्रसुतत 
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तह बालकाणडम १ # 3 50.320545 बन १० न्नननननननसपार>ररनन नम (१०१) ) 


भोजन करत पोलजबराजा ४ 
कोसल्या जब बोलन जा३ # ठसुकठमुकप्रथ्न चछहिंपराई 
निगमनेतिसिव अंतनपावा # ताहिधरे जननी हठि धावा 
प्सरधरि भरेतन आए % थपति विहंसि गोद बैठाए 
दो० भोजन करत चपलचित, इतउतअव॑सर पाइ ॥ 
भाजिचले किलकतस॒ुष, दधि ओदनलपटाइ २०३ 

पालचरित अतिसरलम॒हाए & सारद सेष संभ् श्रति गाए 
जिन्हकरमनइन्हसननहिंराता% तेजनवंचित किए बिधाता 
मार जबाहें सवभाता # दीन्हजनेऊ गरुपित माता 
गुरुणह गए पढन रघुराई # अठपकाल विद्यासबआई 
जाकीसहज छासभश्रतिचारी & सो हारिपढ यहकोत॒कमारी 


4०. प 


विद्याविनय निपुनशनसीला & पेलहिंपेठ सकलनप ठीला 
५ अतिसोहा » देषतरूप चराचर मोहा 
जिन्हबीधिनपिहरहिंसवभाई #& थाकितहोहिंसबलोग लुगाई 
दो० कोसटपुर वासीनर, नारिशड अरु बाल । 
प्रानहते प्रिय लागत, सबकहें राम ऊपाल २०४ ॥ 

॥ वंधुसषा संगलेहिं बोलाई# पनमगयानित पेलहिं जाई 
पावनस्गमारहिंजियजानी #दिनग्रतिरपहिदेषावहिंग्रानी 
जेम्नग राम बानके मारे & ते तनताजे सुरठोक सिधारे 
॥ अछजसपासंगभोजनकरहीं # मातुपिता अज्ञा अतुसरहीं 

जडिविधिस्षीहोहिपुरठोगा#कर हिंकपानिधिसो इस जोगा 
। वैदपुरान सुनहिं मनलाई “आपकहहिंअनुजन्हसमुझाई 
।आतकाल उठिके रघुनाथा & मातुपिता नननन-नन-+--नननन+ पिता यरनावाहिं साथा। साथी 















































(१०२) # तुलसीकृतरामायणुम्‌ # 
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आयसुमाँगिकरहिंपुरकाजा » देषिचरित हस्प मनराजा 
गी० व्यापक अकलठ अनीह अज, नम्ननामनरूप । 
भगतहेतु नाना विधि, करत चरित्र अनप २०५॥ 

यह सब चरित कहा में गाई # आगिलिकपा सनहमनठाई 
विस्वामित्र महामुनि ज्ञानी # वसहिंबिपिनसुभ झराश्रम जानी 
तहँजपजोगजनज्न मुनिकरहीं # अतिमारीच मबाह॒हिटरहीं 
देषतजज्ञ निसाचर धावाहिं # कराहिं उपद्रवमाने दपपावहिं 
गाधितनयमन चिताब्यापी » हरिविनुमराहिनानासिचरयापी 
तवमुनिवर्मनकीन्हजिचारा # प्रभ्ुअवतरे उहरन महिभारा 
एहिमिस देषों प्रभुपदजाई # करिबिनती आनोदोउभाई क्‍ 
ज्ञानविरागसकलगुनअयना # सो प्रस॒ में देषय भरि नयना 
दो? बहुविधि करत मनोरथ, जातस्थागि नहि बार ॥ 
करि मज्जन सरज्‌ जल, गएश्रूप दरबार २०६॥ 
मनिआगमनसुनाजब्राजा # मिलनगएउ टेबिप्रसमाजा | 
करिदेटवतमनिहिसनमानी # निजआसनबैठारेन्हिआनी 
चरन पषारिकान्हअतिपूजा # मोसमआजधन्यनाहि दजा। 
॥ विविधिभांतिभोजनकरताबा& मुनिवरहदयहरषअतिपावा | 
धनिचरननि मेले सृत चारी # रामदेषि सानि देह विसारी |; 
॥ भएमगन देखत मुखसोभा # जनुचकोर पूरन ससिलोमा।॥ ! 
| पेसनहरोष वचनकहराऊ # मनिअसकृपानकी सहिहु काऊ | 
किहिकारनआगमनतम्दारा # कदहुसो करतनलावों बारा || 
| अपर समूहसतावहिं मोही # मेंजाचन आएें रुप तोहीं।। 
| उन समेत देह रनाथा & निसिचरध मेंहोव सनाथा 


("आर अनका अमल 






ध्य्ख्य्य्य्श्य््प़़््े्प्््थ््ध्प़ि्य््य़्ि़ पे खख्पधट्टड्् 
६ ४ 








शँः स्‍न्ननननननन नल (१०३) १ हंः (१०३) 


दो द्ह भ्रपमन हरषित, तजह मोह अज्ञान ॥ 
धर्म्तुजमन पत॒म्ह को , इन्हकहँअतिकल्यान २०७ 


क०-०->+».- 

















सवसताप्रियमोहिप्रानकिनाई & रामदेत नाहिं बन 
# कहँसुंदर धुतपरम किसोरा 
छनडटप गिराप्रेम रससानी # हृदय हरपमानामुनिझ्ानी 
५ ता # नप संदेह नास कहे पावा 
तिआदरदो उतनयबोलाए% हृदयठाह बहभ तिसिषाए 
नान नाथ सुत दोऊ% तुम्हमुनिपिताआननहिकोऊ 

दो सौंपे भ्रपारोषेहि स॒त, बह विधि देय असीस ॥ 

जननी भवन गए प्रम्नु चलेनाइ पद सीस॥ 

सो पुरुषसिंह दो उबीर, हराषि च लेम्ाने भयहरन॥ 
ऊपासेंधुमतिधीर, अखिलविस्व कारनकरन २०८ 
अरुननयनउरबाह विसाठा # नीठजलर्जतनस्यामतमाला 
कटिपट पीत कसेवर भाथा # रूचिर चापसायकहुहँ हाथा 
स्याम गोर संदर दोउ भाई % विस्वामित्र महानिधि पाई 
अपन ब्रह्मन्य देव में जाना # मोहिनिति पित (तजेउभगवाना [7 . 
चलेजात मुनिदी +हि देखाई & सुनिताडका को ध करिषाई 
एकाहे वानप्रान हरि लीन्हा # दीनजानितेहि निजपददीन्हा | 


रिपि  आक नेजनाथा कं शी आप न नहीं । 
पररिपानेजनाथहिजियचीन्श& विद्यानिधिक हावेयादन्‍्हों 





कम 
0, 
पे 


(१०४) # तुलसीकृतरामायएुम्‌ # 


जात टठाग न छघापियासा % अतुल्तिवर्तनतेज प्रकासा 
दो आयुध सर्व॑ंसमर्पिकेः प्रसुनिन आखम आनि 
केदमूल फलभमोजन, दीन्ह भमगतहितजान २०९॥ 
कहा मनिसन रघुराई 5 निभय जज्ञकरह तम जाई | 
होमकरन ठागे माने जारी # आपुरहे मखको रखवारी 
मुनिमारीच निसाचरकोीही & लमहाय धावा सन द्रोही | 
बितु फरवानरामतेहि मारा # सत योजन गा सागर पारा | 
पावकसरसबवाह पुनि जारा & अनुजनिमाचरकटकमंघारा 
मारिअसराहिजनिभयकारी # अस्तुतिकरहिंदेवमुनिश्ारी | 
तहँपुनिकछकादिवसरधुराया :* रहेकीन्ह विप्रन्ह पर दाया 
भगांते हेत॒ब॒हु कथा पूराना ४ कहें बिप्र जद्मपि प्रमजाना | 
तबमुनि सादर कहा बुझाई # चरितएक प्रभु देखिअजाई | 
धनुष यज्ञसुनिरघुकुलनाथा & हरापि चले मानेबरके साथा॥ 
आश्रम एकर्दाखमग माही % खगमस्ग जीवजेतुतहंनाही | 
पूछा सनिहि सिलाप्रभुदेखी # सकलकथासानिकही विसिखी 
दो गोतमनारिसापबस, उपलेदहधरिधीर ॥ 
चरन कमठरजचाहति, झपाकरहु रबुबीर २१० ॥ 
8० परसतपदपावन साकनसावन्‌ प्रगटभइतपपुजसहा ॥ | 
देखबरघुनायकजनसुखदायकसमबंपखहो इकर जो रि रही ॥ 
अंतिप्रमअधीरापुछकसरीरासुखनहिंआविवचन कही ॥ ' 
ह अतिसयवड॒भागीचरनन्हिलागीछगलनयनजलपारवही ॥ | 
# | पीरजमनकान्हाप्रभुकहँँचीन्हारघुपतिकृपाभगतिपाई ॥ ! 
अतिनिमंलख्वानी अत्तातिठानीज्ञानगम्यजयरघुराई ॥ .॥ 









पन्ना क्‍नतत+> (१०५ 


भनारिअपावनप्रश्जगपावनरावनारिष जनसुखदाई ॥ 
० पनभवभयमोचनपाहिपाहिसरनहिंआई ॥ ।ै 
धर निसासजोदीन्हाअतिभलकीन्हापरमअतुग्रहमे माना॥| 


देसेउभरिलोचनहरिमवमोचनइहैलामसंकर जाना ॥ 
'ननतप्रश्नमोरीमममतिमोरीनाथनवरमागोंआना ॥ 
5 उपरागारसअनुरागामममनमधुपकरहपाना-॥ 
जहिपदस॒रसरितापरमपुनीताग्रगट भईसिवरसी सघरी ॥ 


रह शक ज 0० पी आर 


5 जीहइजतअजममसिरघेरेउकपार्हरी ॥ 
- (गिातमनारवारवारहरिचिरनपरी ॥ 
जीअतिमनभावासोबरपावागेपतिठोकअनंदभरी ॥ 
शै* असप्रश्न दीनवंध हरि, कारन रहित दयाल ॥ .. 
._ <सदाससठतेहिभज्, छांडिकपटज॑जाल २११॥ 
पेटराम लछ्ठिमन सुनिसंगा # गए जहां जगपावनिगंगा | 
ला या झनाई छेजेहिप्रकारयुरसरिमहिआई 
है समेतनहाये # विविधदान महिदेवन्हपाये | 


# बालकारड्स १ #% 















पापी कृूप सरित सरनाना & सलिलप्रधासममानिसोपाना | 
गत मजुमत्तस भंगाऋ गत कलबहुबरन बिहंगा। 
पेरन बरन बिकसे वन जाता #त्रिविधसमीरसदासुखदाता | 
दा? सुमन बाटिका बागवन, बिपुर बिहंगनिवास। | 
ईदत फलत सुपरलवत, सोहत पुर चहुँपास २१ रह 
पेनइ न वरनत नगर निकाई #& 


नह हैक 
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है: बै ५३३ कब: 


(१०६ ) # तुलसीकृतरामायण म्‌ * कि 


चारु बजार विचित्र अवारी » मनिमय्रजनुतिधिस्थकरमँवारी | 
धनिकेबनिकवरधनदसभाना # बठ मकलछ वम्तुझ नाना 
हट सुन्दर गलीं सुहाई # मन्तत रहहिं सुगंधमिचाई 
मेंगठ मय मन्दिर सब केरे & चित्रितजनुरति नाथचितेरे | 
पुरनरनारिसुभग सुचिसेता » धरम मीर ज्ञानी गुनबंता। 
| अतिअनपजह जनक निवास # विथकहिं विदेत विलो कि विल्लाम 
होतचकिताचितकोटविलोकी #मकलभमुअनमोभा जनुरोकी | 
दो? धवल धाम माने परटपट, सुघाटित नानाभांति 
सियानवास सुदरसमदन, सोभाकिमिकहिजाति२११॥ 
पुभगदारसबकुलिसकपाटा  थूप भीरनट मागधभाटा 
बनीविसाठ वाजिगजसाठा # हयगयरथ मकर सबका 
म्रसांचव सेनप बहुतेरे & उपग्रह सरिससदन मबकेरे 
पुर बाहेर सरसरित समीपा # उतरे जहंतहं विपझमहीपा 
देषि अनप एक अंबराई # मबसुपास मब भांतिमहाई 
| कीसिककहे उमोरमनमाना # इहां रहिअग्बबीर सजाना 
भलाहनाथकाहकपानेकता $: उतर तहँमनि रन्दममेता। 
॥ विस्तामित्र महाम्राने आए & समाचार मिथिल।पैतिपाएं। 
।दी० संगसचिव सुचि श्रिसट, थरूसर वरगरु ज्ञाति।॥। | 
॥ - चलामिलनमुनिनायकहिं, मुदितराउयेहिभांति २१४ 
॥कीन्हप्रनामचरन धरिमाथा $ दीन्हिअर्सासमुदितमुनिनाय 
. पिप्र हन्द सब' सादर बन्दे # जानिभाग्यवटरा 3 अननदे 
& कलर प्रस्नकहिवारहिंवारा # विश्वामित्र रपहि 
(तटिअवसर आए दोउभाई # गये रहे देषन एुसबाई 


४ 











(१०८) # तुलसोीकृतरामायणम्‌ कँ 


करिपजासब विधि सेवकाई # गएउ राउ ग्रह विदाकराई 
2 दो* रिपयसंगरवुवंसमाने, कारिमी जनविस्लाम ए९ए०। ६। | 
बेठेप्रभभ्रातामहित, दिवमरहामरिजाम ॥ २१७॥ | 
लपनहदयगाठमा विशेषी # जाइजनकपुर आइय देषी 
प्रसमयबहरिसनिहिगकचाही # प्रगटनकह हिं. मनहिं मुसुकाहीं| 
रामअलुजमनकीगतिजानी # भगतवछ>ताहियहुटसानी | 
प्रमविनीतसकुचिमुसकाई # बोले गुर अनुमामन पाई 
नाथ लेषनपुर देषन चहहीं # प्रभमकोच टर प्रगटन कहहीं 
जों राउरआयस में पावर # नगर देपाह तरत छआवऊं 
सनिमुनीसकहवचन सत्रीती # कमनरामतम्ह रापहु नांता 
धरम सेत॒पाठक तुम ताता # प्रेमबिबम मेवक सपदाता 
दो? जाइदेखिआवहुनगर, सुपानेधानदो उ भाई 
करह सुफठ सबके नयनः सुंदर बदन देपाइ २१८॥ 
मुनिपद्कमठ्बदिदो उत्राता # चढेग्रेक गोचनमप दाता 
बालक छेद देषिआंति सोमा # लगे मंग ठोचन मन टोमा 
पीतबसनपरिकरकटिभाथा #% चारु चापसर सोहत हाथा 
तन अनुहरत सुचंदन पोरी # स्थामठ गोरमनोहर जोरी 
केहरि केघर बाह बिसाठा # उरअतिरुचिरनागमनिमातत 
मुभगसोनसस्सीरह ठोचन # बदनमयंकतापत्रय मोंचन 
कानन्हिकनकफ़लछाबदेही # चितवतचिताहिचोरिजलुलेई| 
॥ तवनिचारुइकुटिबजीकी ऋ तिलकरेखसोभाजत चॉँकी॥ 
_द््हचिर चोतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस॥ :| 
|... नखासेख संदर वेधु दोउ, सोभा सकल सुदेस २१९ | 





अं /रभामााशीकमीयाता सावन भा: 














है: 20 2.४ की. 2 धरक 0५८ ॥ रा] 
अल सफ्यमाक्फार एाइटधक रम्ज कर 2 दफा एज पु ४ 
काट डक मर: 28%: सफर पर ध्खं 








| दसन नगर अप झा आय 9 पाप यू गगर श्रूप घुत आये & पार पुरवासिन्ह पाए 
हम काम सब त्यागी क मनहुरंक निषिद्धटनलागी 
नस सहजघुंदरदी उभाई #% हहिंघुखी ठोचन फलप [हू 
जुवतीभवनझर खसिन्हिलागी #& निरखाहिं रामरूप अन॒रागीं 
कहाहें परस्पर पंचनसप्रीती # सपिउन्हक्षो| टेफामबविजीतां 
3रनरअपुरनाग मनिमाहीं कसाभमाअसिकहँसनिगश्रतिनाही 
.. #।बकट बेख सुष पंच पुरारी 
अपरदउ असकोउनआहीं & 4ह8|व्सषपटतरिअजाहीं 
९ वयकिसोर सुखमा सदन थाम गोरसष धाम ॥ 
ग अंग परवारि अहि, कोटि को टि सतकाम२२० | 
तप असका तनधारी & जोन मे है यह रूप निहारी 
कउ सश्रम बोली प्रदुबानी # ज॑ भमसुनासा सनह सयानी 
॥ दोउ उप दसरथक दोटा # आलमरालन्हिके कलजोटा | 
सान को|सकमपक रपवारे & जन्हरनअजिरनिसाचरमारे 
स्यामगातकलकंजबिटाचन आमाराचसभ्रजमदमोचन 
| कोसल्यास॒त सी उसखानी » नाम राम धनुसायक पानी 
गोर किसोर बेषबर काहें# ऊर सरचाप गरामके पाछ़ें 
जछिमननामरामटठ्य भ्राता # सुनुसाखताससमित्रा माता 
९९ विग्रकाज करिवंधुदोउ, मग मानवध् उधारि॥ 
आये देषन चाप मष उानहरपीसबनारि॥२२१॥ 
दे रामछवेकोी उएककहई #& जागजानाकेहियहबरअहईं 
जी सखिइन्हहिं देष न *नाह% पनपरिहरि हठि करेबिवाह 
'ैउकह ए भ्रूपति पहिचाने & मॉनसमेत सादर सनमाने || 
परे परंतुपन राउ न तजई #विधिव +-+---++- >> « विधिवसहठिअविनेकहिभ्क द 





(११०) # तुलमाकूतरागायागम 


कारन क्‍नपननापलनतननन--4:+3)# अमन क / मन धन पनज ह्स्फल 


| को उकहजोंमठअह॑बिघाता * सबहूह उन डचिफलदाता | 
| तोौजानड#िहिमिणिहिबाण्ह * नाहिन आल हहां मंदेहू। 
| जोंविधिवमअम वनमजो ग * ताकत झत्य ह३ मबठोंगू। 
| मापिहमरे आराति अतितावें # बहुकए आवहिंणहि नाते। 
दो० नाहित हमकह सुनहसापरि: इन्हकर दस्सनहूरि। 
यहसंघट तबहाई जब कितसरि २९२॥ | 
| बोठीअपर कहे उमपिनीका  येहिबिआहआ।तध्तमकहीका | 
| कोउकह संकर चाप कठो रा 5 एस्याम ठ मदगात किसोर। 
| सबअसमंजम अहइमयानी « यहसुनिअकाकहडमदुवानी 
| सापिहन्हकहकों 3 शमकह दी के बड़ प्रभा उ देषत लघु अहही | 
| परसि जास पद पंटज़ परी 5 तरी अहल्या कृतअघ मरी। 
| सोकिरहिहिविनुसिवनुतोर *. यह प्रतीतिपरि हरि अनभोरे 
जेहिबिरेचिरचि सीयमवारी * तेहिस्यामखररनेउाविचारी| 
| तासुबचनसानि मबहरपानी # अमेड हो उकहहिं सदुवानी| 
दो हियहरपहिंवरपहिंसमन, सुमुपि सुठोचाने रेद।,| 
| जाहिं जहां जहेँ बंघुदों उ. तह तह परमानंद २२३। 
_ पुर पूरव दिसिंगे दोड भाई # जहघनुमपहित ममिवन[ई 
॥ अंत बिस्तार चारुगचढारी ७ विमट्वेदिका रुचिस्सवार 
_॥हँदिसिकंचन मश्विसाला # रचेजहां बैठे महिपाद 
_॥ पैहि पाछे समीप चहूँ पासा # अपर मंचमंडली बिलास 
.। कक हे चक्नव भोतिसुहाई & बेठाहिं. नगरलोग जहेँ जाए 
| लहह रूके निकट विसासणेराए& घवल धाम बहु बरन बनाए, 
जहँ बैठ देषहिं संब नारी # जथा जोगनिजकठअज॒हा 


पा 
# | कॉकके पि७+ सन्त डर ॥ 











क्‍ # बॉलकाण्ड्स १ #% स्ननननिननन नल (१६१) १११) 
पुरवालककहिकाहिसतबचना २ सादर प्रश्ुहिंदेषावहिंरचना 
| ग* सवसिध्यहिमिप्त प्रेमबेस,परसि मनोहर गात ॥ 

तन३लकहिंअतिहरपहिय, देखि दि दोउशभ्रात२२० 
| सिसु सब रामप्रेम बस जाने प्रीति समेत मिकंत बखाने 
| निजानेजरूचिसवर्लेहिंगेलाई 5: सहितसनेहजाहिं दोउमाई | 

| रामदेपावहिंअचजहिरचना % कहिसृदम5 रमनाहिरवचना 
| खानिमेषमहँभ्रवननिकाया & उचे जाम अतुसासनमाया | 
| भगातिहेतुमोइ दीन दयाठा # थि तवतचाकेतघसुषमपसाला || 

आतुक देषिचले इसुपाहीं & ज निविलंब त्रासमनमाहीं 
|. हा 3 कह डर होई # भजन प्रभाव देषावतसोई 
| #हिं बात मढु मधुर शुहाई # किएबिदा बालक परिआई 

दो * सभय सप्रेम विनीतअति सकुचसहितदो उमाहू ॥ 

४हपद पंकज नाइसिर, बैठे आय पाइ ॥ २९५॥ 
|| निसिप्रवेसमनिआयखुदीन्् 5: सही सध्यावंदन कीन्हा | 
| ऊहतकथा इंतिहासपुरानी # रचिररजनिद्गजामसिरानी | 
मुनिवरसयनकीन्हितवजाई& ठझोचरन चापन दोउभाह | 
जिन्हके चरनसरोमहठागी & उश्तविविधजपजोगाबिरागी | 

| तेइदोउ बैधरग्रेम जनु जीते & गर पद पहुभ पत्रोटत प्रीते 
परबार मान आज्ञा दीन्हीं # रघुबरज|इसयन तबकानहीं | 
0 रगेलपन उरलाए & सुभय सप्रेम परमसइपाए | 
धनिषुनिप्रसकहसोवहताता# पो३ धरिउर पद जलजाता | 
दो उठेलपननिसिविगतम॒नि अरुनसिषाइनिकान ॥ हः 
गुरुतेंपहिलेहि जगतपाति, जागे राम सु है 















ब्५्‌ 
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(११२) # तुलसीकृतरामायण म्‌ % 
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सकल सोच रि जाइनहाये # नित्यनिवाहि म॒निदिमिरनाये | 
| समयजानियरु आयस पाई « लेनप्रसन चले दोठ भाई 
| भूषषाग वरदेखेउ जाई > जह बमन्तरितरही लो भाई 
| झागे बिटप मनोहर नाना # वरनवरनवर वलि बिताना' 
| नवपटलव फल सुमनसुहाए # नेजसपात सुररूप छजाए। 
चातककोकिल कीरचकोरा & कृजतबिहगनचतकल मोरा 
मध्यवाग सरसोह महावा & मनिसोपानविनित्र बनावा 
| बिमलसलिलमरासिजबहुरंगा * जलखगक़रू जतगं जत भंगा। 
| दो? बाग तड़ाग विद्योके प्रस, हरपे बन्धु समेत । । 
परम रम्य आराम यह, जो रामहि सुखदेत २२७॥। 
चहुदिसिचितइपूछिमाठीगन # ठगेलेन दठफ़ल मुदितमन' 
| तहि अवसर सीता तहँ आईं # गिरजापूजनजनाने पठाई। 
| संगसरपीं सब सुभग सयानी # गावहिं गीतमनोहर बानी 
सरसमीप गिरिजाशह सोहा 5: बरनिनजाइ देपि मनमोश 
| मज्जनकरिसरसपिन्हसमेता # गईसुदितमन गोरि निकेता। 
' पूजाकीन्हिअधिकअनुरागा » निजअनुरूपसु भगवरमांगा 
| एक सखा सिय संग बिहाई # गई रही देखन फुलाई 
| वेहि, दोउबंधु बिलोके जाई # प्रेम बिवस सीतापाहिं आई 
| दी 8 वासुदसा देषी सखिन्ह, एुछक गात जल नयन। ५ 
क डलंधरन निजहरप कर पृछहिं सब मुबयन २२६ 
पर कमिकर हर हे आए # वयकिसोर सबभातिसु 
८5० येकरेप खानी # पनेनयन बिल 
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# बालकाण्डम १ # (११३ ) 
एक कहड रपसुततेइ आडी % सुनेजे्नि संगआए काली 
जिन्ह निजरूपमोहनीडारी  कोन्हे सवस नगरनरनारी 
बरनत छब्जहंतहँसबठोग % अवसिदेषिअहिदेखनजोग 
तासुबचनअतिसियहिस॒हाने# दरसलागिलोचनअकुलाने 
चलींअग्रकरि प्रियमपिसोई # प्रीति पुरातन ठपे न कोई 
दो? सुमिरि सीय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत ॥ 
चकितबिटोकतिसकठदिसि,जनुसिसुस गीसभमीतर २९ 
कंठनकिंकिनिनपरक्षनिसनि#कहतठपनसनरा महदयण॒नि 
मानह मदन दुदभी दीन्ही # मनसाविस्वविजयकहेँकानदी 
असकहिफिरिचितयेतेश्योरा# सियप्तुषसासिभयनयनचकोरा 
भए विलोचनचारुअ चेचडठ मनहंसकुचिनिमितजेद्गंचल 
देखि सीयसोमासुख पावा & हृदयसराहत बचन नआवा 
जनुबिरंचिसवनिजनिएनाई# विराचि विध्वकहेंप्रगटदेषाई 
सुंदरता कहें सुंदर करई % छबिगहदीप सिषाजनुवरई 
सबउपमा कबिरहे जुठारी & केहिपटतरीं बिदेह कुमारी 
दो ० सियसोमाहियबरनिप्रशुु, आपनिदसाबिचारि ॥ 
बोलेप्चिमनअनुजसन, बचनसमयअनुहा।रे२३० 
तात जनक तनयायह सोई # घतृषजग्य जेहिकारनहोई 
पूजन गोरि सर्पी ले आई # करतप्रकामफिरहिं फुलवाई 
जास॒बिदोकिअ्ोकिकसोमा& सहजपुनीतमोरमन छोमा 
सोसब कारन जानबियाता # फरकाहिंसुमगर्अंगसुनु भाता 
| खुव॑सिन्हकरसहज सुभाऊ # मनकुपंयपग घेरे न काऊ 
मोहिअतिसयप्रवीतमनरऊेरी # जहिंसपनेह परनारिन हैरी 


पे की रत ॥ 
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जिन्हकेलहहिनरिपुरनपीटी # नहिपावहिंपरतियमन डीठी 
मंगनहहिं न जिन्हके नाहीं # ते नर बर थोरे जग माही 
दो ० करतवतकहीअनुजसन, मनसियरूपतोभान ॥ 
सुपसरोजमकरंदछबि, करमघुपह्यपान २३१ ॥ 
चितवतिचकितचहूँदिसिमीता # कहंगएन्पकिमोरमनचिता 
| जहँविलोकरगसावकनयनी # जलुतहंब[रिसकमलमित मेनी 
| लताओटतवसाखिन्हरुपाए 5 स्थामलगोर किमोर मुहाए 
देखि रूप ठोचन ललचाने # हरपेजनुनिजानाभिपहिचाने 
| थकेनयन रथुपाति छवि देपे + पलक न्हहंपरिहरी निमेषे 
अधिक सनेह देहमइभोरी & मरदमामिहिजनुचितव्कोरी 
छठाचनमगरामहि उर आनी + दीन्हे पठककपाट सयानी 
जबसियसपिन्हप्रेमबस जानी 5: कहिनसक॒हिं कडुमनसकुचानी 
दो ० लताभवनतेंप्रगटभण, तेहिअवंमर दो उमाइ ॥ 
| निकसेजलुजगविमलबिधछ्ठ, जलदपटल बिलग।ह्‌ २३२ 
सोभा सीविसुभग दोउबीरा # नीऊपीत जलजात सरीग। 
| ककपक्ष सर साहत नीके # गच्छेविचविचकुसम कलीके| 
भाल[ तिलक श्रमबिंदुसुहाए & सवनसुभगमपन छविछाए| 


| बिकटशकुटे कच घरवारे & नव सरोज ठोचन रतनारे 
चारा चिबुकनासिकाकपोला # हासविठास छेत मनमोला 
| 3 पछविकहिनजाइमेहिपही जो विद्लोकेबहकाम लजाही | 
| उरमनिमालकंबुकल ग्रीवा ककामकैंलंसकर भ्ुजबलसीवों| 
| 2 समंत बामकर दोना # सॉवरकुँअरसपी स॒ुठिठोना 


४ 
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| द* कह दो* केहरिकटिपटपीतकर बसमावबगतर ससमारसीलनिधान ॥ 
|. देषिभानुकुसपरषनहिं. विसरासखिन्हअपान २ क्‍ 
परिधी (जएक आल्सयानी & सीतासन बाली गाहिप 


| सकुचिसीय तबनयन _ चार & सनमुखदो उरबुमिंह निहारे 
| नषासिष देखिरामके सोमा #& पामरिपितापनमनअतिद्दोभा 
| (रवससपिन्हलखी जबरसीता& भयेउग हरुसबकहहिं सभीता 
| परनिआउवबएहि बेरिय्रां काली #& असकहिमनबिहंसी एकआली 
| गढगिरासनिसियसकुचानी & भयेउ बिलंबमातुभयमानी 
| हरि बड़धीर राम उरआने # फिरअपनप उपितवसजाने 
दो देषनमिसम्रगाबिहंगतरू फिरइबहोरि बहोरि ॥ 
निराषिनिरषि रघुबीरछबि, व ढप्रीतिनथीरि २३०॥ 
जानिकठिनासिवचापतिम्रति& चर्लीगाषिउर स्यामलमराते 
+सुजवजात जानको जानी & सुखसनेहसो भा धुनखानी 
परमप्रेममयम्दु मसिकीन्ही & चा 5 चित्रमी तड्नालिपि लीन्ददी 
गई भवानी भवन बहोरी # षन्दिचरन बोली करजोरी 
| ज॑यजयांगेरिवरराजाकिसोरी % ज यमहंस मुखचन्दचको री 
जयगजबदनषडानन माता # जगतजन।नेद्यमिनिदुतिगाता 
नाहितबआदिमध्यअवसाना #अमितप्रभा उबेदनहिजाना 
भवभवबिभवपराभवकारिनि % विस्थ विमोहनिस्ववसबिहारिनि 
दो” पतिदेवता स॒तीयमहँ, मातुप्रथम तब रेप ॥ 
माहिमा अमित न सकहिंकहि, सहससारदासेष२ ३५ 
सवततोहि सुठभफल चारी % नन---++- 3 ए चारी # बरदायनी पुरारि ननन--न+-+++-+-+++_>ायनी पुरारि पियारी | 
हज नववबआज#काआाध्धाभनकन 









(११६) £ तुलमीकूतरामायराम्‌ 


देवि परजिपदकमल पम्हारे » सुग्नर मुनिमवहोंहिं सुखारे 
मार मनीरथ जानह नाक बह सदा उरपुर सबहाकें 
कान्हिई प्रगटटनकारन तेहीं * अमराह चरगनगहे बद़ेही 
बिनय प्रेमबस भई भवानी « पमामाझ मगत मुसकानी 
सादर मियप्रमादामग्घर ऊ » बीलगार हरप हयभरेद्र 
पुनासय सत्यअमामहमार। # प जाहमनका मना तम्ह 

नारदबचनसदा साचमाचा > मोवरा माह जा।ह मनरात्र 
छं० मनजाहिराचेउ मिलिहि सोवरमहज सन्दर माँवरों। 

कमसनानिधान मृजानमीठझमनेह जानतगवरों ॥ 


*, कु ता कुल. 











तुठुसाभमवानाहप् जप नप्रानि मदितमनमांदिस्चर्ली । 

सो जानेगारिअनुकूल, मियहियहरपनजायकाहि ॥ 

.। मंजलमंगठमृल, बामअगफरकनलमे ॥ २३६ ॥ 
हृदय सराहत साय ठानाई » गए ममीप गवने दोउभाई 
राम कहासवकासिक पाही # मरठभुभाउ छुआहलनाहीं 
सुमन पाह मानपजाकोन्ही & पुनिअमीसदह भा इनदीन्ही 
सफल मनारथ होह तम्हारे # रामरुपन म्रनिभए म्रखारे 
करिभाजन मुनिवरविज्ञनी # ठगेकहन कछ कथापुरानी । 
बिगतादिवसग॒र आय पाई # संध्या करन चलेदोउभाई | 
प्राचादाससांसउए उसुहावा # सियसखसारिसदेपिसखपावा | 
बहुरिबिचार कोन्हमनमाहीं # सीयबदनसमहिमकरनाह | 
दो" जनमसिंधुपुनिबंधबिष, दिनमलीन सकलंक ॥ । 
सियछुख समतापावकिमि, चेदबापुरोरंक ॥२३७॥॥ 


१ 

दि 

] 
पु : 
" शक. 9१२ 
।. ४». हि 


। /छ अानकायाका-सकर, पु. जार कक-+* 
आकार  जकरर एयर 





लक न व मम व 
''बतवा २२०: + आर्य] ४+ई 3५ दे कि 

'क्+पकाप्रप कराना तप 

_ जपणणाए। “हट नपापकनन-+- अन्य ३०४८ 


त्रः फ्िज्ञक् 5 (७ १ # (११७' 
के सोक प्रद पंकज 2 # अवशुन बहुत चंद्रमा 
ने पटतर दीन्हे # हो ९दप वेडअनुचित्न्हे 












स्‌ टे धनुष | 
_ ताक हुरे नखत जग तेज प्रकास 


“विनिजउदयब्याजरघुराया# नभप्नतापसवरपन्‍्हदेखाया 
५ जबलमहिमाउदघाटीक अगटाधनु बिघटनपरिपाटी 
पंधुवचनस॒नि प्रभ मुसकाने & हो इमसचि सहजपुनीत नहाने 
'नित्यक्रयाकरि गर पहिंआए % चरनसरोज एभग सिरनाए 
पतानन्द तब जनक उलाए #कासिकसनिप हिंतुरतपठाए 
जनकबिनयतिन्हआ रपनाई# हरषेबोलि लिए दोउ भाई 
दी ० सतानंद पद पद प्रस, बेठेगर पाहिंजाइ ॥ 
चपलहतातम्ाने कहेउतब, टवा जनक बोटछाह २३ ५ 
तय स्वयंबर देखिअजाई & ईंस काहि _-----++-++++_ | ईंस. काहि थो देह बडाई 





ठपन कहां जसभाजन माई » नाथ ऋूपा तब जापर हो 
| हरपे मुनिसव सनिवरवानी « दीन्हिअर्मी ममबहिसस्थमानी 
| पुनिमुनि ४ैद ममेतकपाल। # देखने चेठ परुप मखमाल 
| रंगप्रमि आये दोठ भाई # आममसाधमवपुरवा मसन्हाार 
| चठेसकरल ग्रह काजबिमारी < वाठ जवान जरठ ना नारी 
| देखी जनक भीर भ भारों > सॉचिमेवक सर्वालुयें हकारी 
| तुरतसकठलोगन्हपहिंजाह & आमन उचित देह सबकाह 
| दो कहि मह॒बचन विनीत तिन्ह, बटठारे नर्नारि॥ | 
उत्तममध्यमनीचटठवू, निजनिजयवलटअनुहारि २४०॥ 
| ग़जकुँअरतहि अवमरआए -# मनह मनोहरता तन छाए। 
धुन सागर नागर बर बवीरा # सुंदर स्यामठ गार मरेग 
राज समाज विराजत रूरे » उटडुगनमहंजन जग बिध॒ुपूरे । 
जिन्हके रही भावना जर्मी # प्रभु मृरति तिन्हदेसी तेसी 
| देषहिं थ्रप महारन धीरा # मनह॒वीर रस भरे मरीण 
डेरकुटिल्लपप्रसाहानहारो # मनहु भयानक मरातेभारी 
रहे असर छठछोनिप बेषा #तिन्हप्रमप्रगटकालममदेषा 
पुर बासिन्ह देखे दोउ भाई # नरभ्पन लोचन खुखदाई 
दा नारोबेलकाहें हरांप हिय, निज निज रुचि अनुर्य/ 
जनुसाहत छगारघरि, मूरांते परम अन्प ॥ २४१॥ 
। बिदुखन्हप्रश्नाबेराटमयदीसा & बहुसुखकर पग ठो चनसीसा! 
॥ जनकजातिअवलोकहिंकेसे # सजनसगे प्रियलागर्ि जैसे 
सहितबिदेहबिलोक॒हिं रानी & सिस्ुसमप्रीतिन जा तिवखा 
जोगिन्हपरमतल॑मयभासा # सांतसुदुसम सहज प्रकासा| 


क्‍ ्ः न्न््च्न्स्स््ि (११९ १ जे 
हरि भगतन्हदेखेदीउश्ाता 3 इघ्क गया 2 तन्हदेखेदी उ्राता # इष्ठदेव इक्सब उख दाता 
है चितवभावजेहिसीया # सीसनेहसुपनाहि 
_ अडुभवातेनकहि सकसोड # कृवन उकारकहकबिकोऊ 























एहिबिधिरहाजाहिजसमाउ#& तेहितसदेषउ 
दा ० राजत राजममाज महँ, कोसलराज किसोर ॥ 

उदर स्थामल गोरतन, विस्प बिलोचन चोर २४२॥ | 
पहज मनोहरमरति दोऊ & कोटिकामउ पा लब॒सोऊ 
० दे पेद निंदक सुख नौके # नीरजनयन मभावते जीके 







क्र 


कुमुद बेधकर निंदकहासा & 'टकुटीबिकटमनोहरनासा | 
क्‍ भलविसालतिलकझलकाहीं% कचबिलोकियलियवदिलजाही 
पीतचीतनी सिरन्हिसुहाई # ऊँसमकर्ली विचबीचबनाई 
रपेचिर कंबुकल ग्रीवा: जज तिम्अनसखमाकीसीवां 
दो कुजरमानि कैठाकलित उरान्ह तुलसिका माल ॥ 
टपमकंपकेहरिठवानि, पेलानिधिवाह विसाछ २४३॥ 
कटितूनीर पीतपट बांधे % फेरसर धनुषबापम हे 
पतजग्य उपबीत सुहाए & न पासेखमंत्र महाछाबिछाए 
रेखितग सबभए उखारे # एकटकलोचन चंठतनतार 
ईरषे जनक देखि दो उभाई # मानिपदकमल गहेतब जाई 
*रिविनतीनिजकथासुनाई # *गअवानेसवमुनिहिदेखाई 
हिजहँजाहिंकुंअरबर दोउ 2 तहँतहँ चाकिताचितवसबकोऊ 


पजनिजरूचि रामहि सबदेखा # +#उनजानकछमरमबिसेषा न जानकछमरमकिसेषा 





भलिरचनामनिरपसनकेऊ « राजार॑दित महामपलहेउ 
दो सवमचन्हंतमचएक. संदराविसंद्विम[ल॥ नवाह २॥ 
मानिममेत दो 2बंध तह, वर्ठारमहिपाद ॥ २४०॥ 
प्रभहिदेपि सबन्पहिय हारे # जनुराकेस उदय भये तारे| 
असिप्रतीतिमबके मनमाहीं& रामचाप तोसर्बसक नाहीं 
वितुभजेहमवंधनुपव्िसाठा « मेलिहि सीय गमउरमाठा 
असविचारिगवनह घरभाई # जमप्रताप बल्तेज गेवाई। 
बिहँसेअपर थ्रूपसनि वानी » जअविबिक अथअभिमानी| 
तोरेहघलप व्याहअवगाहा » विन॒तोर को कुवरि बिवाहा! 
एकबार कालडकिनहोंऊ # मियहितममरजितवहमसोऊ 
यहसानिअवरमहिपमुसुकाने » घरमर्मीरहरि सगतमयाने| 
सो सीयावेआहबि रास, गरबटूरिकरिसपन्हको 
जीतिकोमक संग्राम, दमरथकें रनवोकुर २०५॥ | 
ब्यथमरह जनिगाल वजाई  मनमोदकन्हिकि प्रस्बबुताई |. 
सिखहमारिसनिपरमपुनीता # जगदंवा जानह जियमीता | 
जगतपितारबपतिहिविचारी & भरिव्मेचनछाति झेहनिहारी | 
पुदरसुखद सकऊ गुनरासी # एदा उ बंधमंस उर बासी | 
छधा समद्र समीप बिहाई #म्रगजलनिराखिमरहकतधाई | 
करइुजाइजाकहजो३ भावा & हमतो आज जनमफलपावा | 
असकाहंभलेप्रूप अठरागे # रूपअनूप वि्ोकन लगे 
देखहिं सुरनमचदे बिम!ना # बरपहिंसुमनकर॒हिंकलगान (पु 
रो5 जानसअवसर सीयतब, पठईजनकबोटाइ ।.. ....6 | 
चंतुरसखी सुद्रसकल, सादर चली खाइ २०६॥ | 








का कर बनी" 24९० कसम + फेम 
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्ः िनननननन+--> व र्डयू १ #__ १ ऋः _झ.0/ (१२१ 
सियसोभा न हिजाइवखानी % जगदंबिका रूपणन खानी 
उपमा _> उमाहिलवुलागी # प्राकृतनारि अंग अनुरागीं 

सिय बरानियतेह उपमा देई & कुकविकहाह अजसको लेई 
जींपटतरिअतीय समर्साया # _ 
गिरामुपरतन अरध भवानी #रातिअतिदु पितभ्रतनपतिजानी | 

पं बासनी वंध्चप्रिय जेही &क हियरमास:किमि 
जोछबे सुधापयोनिधि होई & परमरूप मयकच्छप 
अरिय मन्दर सिंगारू& मशेपानि पेकजनिज मारू 
दो ० एहिविधिउपजेलन्छिजव, धदरतावुखमल । 

तदपिसकोच समेतकबि, कहाहिसयिसमत्‌ठ २०७॥ 
चटी संगले सखी सयानी # गावत गीत मनोहरबानी 
साहनवल्तन सुन्दर सारी # जगतजननिश्रत लितबविभारी 
“ने सकल सुदेस मुहाए & अंगर्भगरचिसखिन्हबनाए 
आराम जवामिय थार! & देखिरूप मोहे कर नारी 
हरा सुरन्‍्ह हृदुभी गई कराषे प्रसन अपछरा गाई 
पाने सरोज सोहजयमाल | ह अवचटचितएसकल मआला 
सीयचकितचितरामहिचाहा & भयेमोह बस सब नरनाहा 
धाने समीप देषे दोउ भाई & उगेललकिलोचननिधिपाई 
दो ० ग्रजनलाजसमाज पड़े, देषिसाीयसकुचानि । 
झागिविद्ोकनसखिन्हतन, 'ववीराहिउरआनि २ दूं 

हल अरुसिय छविदेखें # नरनारिन्ह परहरीनिसेख | 
सौचहिंसकलकहतसकुचाही # 'वेधिसनविनिय करहिमिनमाही | 
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विनु विचारपनताजिनरनाह # सीय रामकर कर विवाह 
जगमलकाहीहिमावसबकाहुक हट कोौन्ह अतह उरवदाह 
येहिठाठसा मगन सवस्ेग # बर माँवरों जानकी जोग 
तब बेदीजन जनक बोलठाए # विरदावली कहतचालिआए 
कहन्प जाए कहहुपनमो रा & चलें भाटहिय हरपन थोरा 
दो? बोले बंदी वचन बर, सुनहु सकल माहिपाल॥ 
पनविदेहकरकह॒हिं, भुजा उठाइ बिमारठ ॥ २४९॥ 
जपभ्ुुजबलविधुसिवधनुराह » गरअकटठो र बिंदितसबकाह 
रवन बान महा भट मारे # देखिसगमन गवरहिं मिपारे 
सोइ पुरार को दंड कठोरा # राजममाज आजजोइतोरा 
तरिभुवन जय समेत बदेही # विनहि। विचाररे हटठितेही | 
मुनिपनसकलप्रपअभिलठापे & भमटमानी अतिमयमनमाएऐ | 
परिकर बॉघिउठे अकुलछाई # चले हृष्ट देवन्ह मिरनाईं 
तमाकिताकितकि सिवमनुधरहीं # उठट्नको टिभांति बलकर्रा | 
॥ जिन्हकेकछबविचारमनमाहा # चाप समीप महींपनजाई।| 
दा* तमाके परहिं पनुमृढ तप, उठने चलहिं लजाहू। 
मनहु पाइमटबाहबऊ, अधिक अधिक गरूआइई२५० 
भ्रूप सहसदस एकहिं बारा # लगे उठावन टरे न टाग| 
डंगे न सेम्र॒ सरासन केसे # कामी बचन मतीमन जैये! 
। सबन्ूप भये जोग उपहासी # जैसे बिनुविराग सन्यास्ी| 
।फीराति विजय वीरता भारी % चले चापकर बरबम हारी 


(१२२ ) # तुलसीकृतरामायणुम्‌ # 





























शआरीहत भ्रए हारे हिय राजा %# बेठानिज निजजाइ ममाज 
/ | “न्हावैद्ञोकिजनकभइलाने & बोलेब्चन रोपजलु सातने 








फपक्नननननसनसत न (१३३) | ऋ# बालकाणए्डम १ # (१२३) 
| दीप दीप के भ्रूपाति नाना # आएसने " 
| रवदवुज परि मतुजसर्रारा # बिपल परे आए रनधीरा 
| दो: कुंवरि मनोहर बिजयबाडि कीरातिअतिकमनीय । 

|. पावनिहार बिरेचि जल, रचेउनधलुदमनीय २५१ ॥ 
। हहकाहियहलछामन वि 

|| रहो चढाउब तोख भाई & पलभारवामनिसके छुटाई 
है 5 क जी है कु जानी 
2 3 असनिजनिजगहज5% लिखानाबिधि पेदेहि विवाद 
















| सछतजाइ जौ पनपरिहर ऊँ % ऊअरिकुआरिरहो काकरऊ 
| जॉजनते 3 पेंठुभटस्ामभाई # तोपनकरि होतेउँ न हँसाई 


| दो" कहिनसकत रघुवीर डर, छगेबचनजलुवान॥ 
|. “श्रामपदकमलसिर, बोले गिराप्रमान ॥ २५२॥ 
रउवंसिन्ह महँजहँको उहोई # तेहिसमाज असकृहेन कोई 


जींतुम्हारि अनुसासन पावों # “2 कहव ब्रह्मांड उठावों 
आचे घट जिमिटारों फोरी & सकमिरुमूलक जिमितोरी 
ता प्रताप माहेमा भगवाना # बीठरों पिनाक पुराना! 


है. 


निअस आयसहोऊ % कोतुककरँबिलो कि भपो 


उनालजिमिचापचढावों # +---+-++_ पा पचदावोंक जोजनसत प्रमान --+-++++---. पंठा वीक जोजनसत ग्रमानले थावों 
| 324 


मिलनी लग ्भभषम्ष्ष  ेेेमेिधषषपष्पूप ८. 


व॒फ् है 4000 ७७ ७५. नह हि 


(१२४ ) & तुलमीकतरामायणम्‌ हैँ क्‍ 
| दो तोरों । उत्रक दंट जिमि, तब प्रताप बदनाथ॥ | 
जो नकरों प्रशुपद मपथ, करनवर| 4 पुनाथ हर +रे। क। 
| ठुपनसकोप बचनजब बोले # डगसगा।नमाहिदिरगजड़ोले| 
प्कठ टोग सव भूप डेराने # मियहियहरपजनक गऊनाने | 
गुरघुपतिसवमुनिमनमाही के मदतभण्दानउ।नपुद्धाह 
सयनहिरवुपतिठुपननिवारे 5 प्रेम समेत निकट वगारे। 
बिस्‍्वामित्र समयतुभजानी # बोलें; अतिमनेह मयवानी | 
उठहराम मेजह भवचापा  मेट हुतात जनक पारितापा 
। सनिगुरबचनचरनासिरनावा हू हरपवपादन कछ उरआवा | 
ठादमए उठिसिहज युभाएँ ७ ठवनि जवामगराज लजाएँ | 
दो? उदितिउदयगिरिमंचपर, रघुबरालपतेंग /९ कः ४ 
'बिकसेसतर्सरो जमब, हरपेठोचनभ्ग ॥ २५४॥ 
रपन्हकेरिआसानिंसिनासी # वचननखंतअली न प्रकासी 
मानीमाहिप कुमुदसकुचाने # कपटी भप उल्क लुकाने। 
भएबिसोक कोक सुनिदेवा # बरिसमहिसुमनजनाव हिंसेवा 
- गरपद बंदिसहित अनुरागा # रामम्नान्हसनआयसु मागा | 
सहजहिचलेसकठुजगसामी # मत्त मंझवर कुंजर गामी। 
चलत रामसबपुर नरनारी # पुलकपूरितन भए सुखारी| 
बंदिपितर सुरसझृत समारे # जौं कछुपुन्य प्रभाउ हमारे | 
तो सिवधलु मनालकी नाई # तोरहिं राम गनेस गोसाई| 
दी रामहिप्रेमसमेतऊ॒षि, सपिन्हसमीपबोलाय ॥ 
5 सीतामातुसनेहबस, बचनकहेबिलषाइ ॥ २५५॥ 


"ही दे 5) के | 
/ 27 को ४ ; हारे ु हावत ५ कस हि 
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(ा के िफलंपारमपअमाकासा लक ्््््2223333000030033.म 
|. इशाइकह रपपाही # एवालकअसिहठभिनाहीं 
|. आने छआनहिंचापा हारे सकलप्रप करिदाप 
| सोधच॒राज कुंआः करदेहीं # बार मरालक मन्दरलेहीं 
. | अपसयानप सकल सिरानी & सपिविधिततिकदजा तिनजानी 
| बोली चत॒र सपी शढुबानी » तेजब॑तलय॒गनिअ न रानी 
| #हकुभज कहँसिंधु अपारा & सोखेउसजस सकल ससारा 
क्‍ रबेमंडल देखत लवुठागा # उदयताखातेश्व॒वनतमभागा 
| दो * मंत्रपरम लव॒ुजासु बस, विधिहरिहर सुरसब । 
| महामत्तगजराज कहें, बस फरअंकुस पर्ब ॥ २५६ ॥ 
| कामकुसमघनुसायकर्टीन्हे #सक उध्ुअनअपनेबसकी नहे 
| देविताजिअसंसउअसजानी # संजब घतष गमपुनुरानी 
| स्ीबचनसाने भें परतीती # मिटाबिषा दबद्दीअतिप्री ती 
| तब रामाहे बिल्योकि वेदेही #सभयहदयबिनवतिजेहितेही 
| मनहीमन मनावअकुलानी # होहप्रसन्न महेस भवानी 
कफरहुसफलआपनि सेवकाई #& ्त चापगरुआई | 
| न नायक बरदायक देवा # आजलगे कीन्हे उतुअसेवा 
पार बार बनती सानिमोरी % करहचापगरूता अतिथोरी 
| दो देखिदेखिरवुबीरतन, सुरमनावघरिधीर ॥ 
भरेबिलोचनप्रेमजल, पुठकावलीसरीर ॥ ५ २७॥ | 
| नीकेनिरखिनयनमरिसोमा #पितुपनसुमिरिबहरिमनबोभा 
| अहहतात दारुून हठठानी # समुझतनहिकछलामनहानी 
सचिवसभयासिेख देइनकोई # बुधसमाजबडअञ॒चितहोई | 
कहंधतुकुलिसहुँचाहिकठोरा#& क्‌ -+-+-+--+ मरा कहस्‍्यामलम्रढुगात क्सोरा किसोरा 
4मरावक्ाााााभत्रकाबा कक ५७५०७ ७५००० ० ल्‍ >> >> पर, 






















(१२६) # तुलमीक्तरामाय गम #_ 


| विधिकेशिभांतिपरीं उरथीरा # मिस्मसमनकनवध्रिअहीर | 
| सझठ सभाके मतिमे मोरी » अवमोहिसमचापगतितोश| 
| निजजडताठोगन्ह परडारी « होहिहमूअग्युपतिहिनेहारी 
 अतिपारिताप सीयमनमाही * झ्वानमखजगमयममजाही | 
| दो? प्रभुहिचितइपुनिचितवमाह, राजतल/चनठोंल । 
खेरउतमनामजमानजग, जनुव्धुमटुठझटाठ २५८॥॥ 
॥ गिराअडिनिमपपेकजरेकी # प्रगटनछा जानेसा अवलोकी |: 
॥ ठोचन जलरहठोचन कोना 5 जमेंपरम क्पिन करसोना 
सकुचीव्याकुखतावडिजानी * घारधीरजप्रताति उरआनी| 
'॥ तनमनबचन मोरपनमाचा > रुपतपद सगज मनराय।| 
तोमगवान सके उरामसी 5 करिहिसोहि रसबसकेंदासी। 
2 जेहि के जाहिपर सत्यमनेहर » मांतिहि मिलनकछ मन्देंह। ४ 
"| ग्र्न तन चिते प्रेमपन ठाना # झूपानिधानराममब जाना 
_॥ सियहिबिलोकितके उनकेंसे #चितवगरूठलबुब्या लहिजिसे 
॥ दो लपनलपेउरबुबंसमनि, ताकेउहरको दंड ॥ ' 
| 





॥ . पुलाफंगात बोलेबचन, चरणचापित्रह्मंड ॥ २५९॥ 

- | दिसिकुझरहकमठअहिऊला # घरहघरानि घरिधीरनडोला 
.॥ !म चहाँह सकर घनुतारा & होहुसजगसुनि आयस्॒मोर 

?॥ चाप समीप राम जबआए % नरनारिन्हसुरसुकृत मनाएं। 
.॥ सिबकर सेंसठ अरू अज्ञानू्‌ # मंदमहीपन्‍्हकर अभिमान| 

कगुपाति केरिगरबगरू आई # सुरमुनिबरन्ह केरि कदरा: 
। अपकासीचजनकपछितावा % रानिन्हिकर दासनदुषदाव! 
जन पड बोहित पाई # चद़ेजाइ सब संग बनाई 


्म्श््स्स््य्््य्स्य्य् नी). 





“०० मे 


लत ++-+ मु १ (१२७) #* बालकाणडम १ % (१ ननननननन न न (१२७, 9) 
रामवाह बल सिंघ॒ अपारू # चहतपारुनहिकी उकड॒हारू ॥ 
दीश्रा मविलेक ठोगसव, चित्रलिखेसेदेपि । 
चितईसीयक्रपायतन, जानीबिकलबिसोपि र६५ | 
देखी बिपुल बिकल बेदेही # निमिषिह [तकलपसमतेही ॥ 
तषितवारिवित्ुजोतनत्यागा# मुए बरंकां सुधा तडागा ह 
| । पा सब कृपी सुखाने # समय हुकेपानिकापाऊिताने | 
असजियजानिजानकी देखी #प्रभ्नुपुलुकेठखिप्री तिबिसेखी || 
गुरहिप्रनाममनाहिमनकीन्हा # अतिठाघवउठाइपनुलीन्हा | 
-॥ दमकेउदामिनिजिमिजवलयऊ# पुनिधनुनभ मंडठसमभय | 
लत चढावत खैंचत गाढ़े # काहन छखा देख सबठादे | 
| पेहिछनराम मध्य घलुतोरा & भरेभवन छनिशोर कठोर । 
छ* भरसवनघोरकठोरखराबि वाजितजिमारग चले॥ | 
। चेकरहिंदिग्गजडोलमहिअहिकोठकूरमकठमले। 
परअसरमानिकरकानदीन्हेसकलबिकलबिचारहीं॥ 
कोर्देडपंडेउ रामतुठ्सी जयतिबचन उचारहीं ॥ 
सो? संकरचाप जहाज, सागर रघुबर बाहुबल ॥ । 
बटसोसकलसमाज, चढाजो प्रथमाहि मोहबस २६१ || 
पक्ष दोउ चापखेटमाहिडारे # देषि झोग सबमभये सारे | 
| कोौसिकरूपपयोनिधिपावन # प्रेमबारि अबगाह सुहावन | 
राम रूप राकेस निहारी बढ्तबीचिएुठुकावलिभारी | 
(बाज नम गह गहे निसाना & देवव६ नाचहिं करि गाना 
| अह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा & प्रभ्नहिग्रसंसाहिं देहिंअसीसा । 
| परसाहेंसमन रंग बहुमाठा & गावहिं किन्नर गीतरसाला | 



























( ६२१८ ) #६ तुलसीकृतरामायणुम्‌ # 





| रही सअनमरिजयजयवानी * घवुपमंगर/नि जातनजानी | 
| म॒दितकहहिजहंँतहँनरनारी #ः मंजउ गम मंम्रधनु भारी | 
॥ दो* वंदीमागध सतगन, विरदबदर्हिं मतिधीर । 
|. करहिं निछावरिलोगसब, हयगयधनमानचीर २६२ 
झांझ मृदंग संख सहनाई ७3 भेरि ढोल दुंढुभी सृहाई| 
बाजहिं बह बाजने सुहाए* जहतहंजवतिन्ह मंगठगाए। 
| सपिन्हसहितहरपीआंतिरानी * मुखत धान पराजलु पानी | 
| जनक ठहेउसखमोचबिहाइ>ः परत थके थाह जनु पाई॥ 
 श्रीहत मए श्रप धनु टूटे # जमे दिवस दीप छाबि छूटे॥ 
सीयसुपहिबरनियकीहि भागा # जनुचातकीपाइजल स्वाती | 
रामाहि लपन विलोंकतर्केसे » ममिहिचकोराकिमोरकर्जसे 
॥ सतानंद तव आयसु दीन्हा & मीतागमन रामपहिंकान्हा 
॥ दो संग सपी सुन्दर च * गावहिं मंगल चार । 
 गवनीवाल मराल गति, सुखमा अंग अपार २६३ 
| सपिनमध्यसियसो हातिकसी # छव्रिगनमध्यमहाछबिजे्सी 
| कर सरोज जयमाल मुहाई # विस्वविजयमो भाजेहिछाई' 
॥ तनसकोच मन परमउछाह # ग़द्पेस छखिपरंन काई। 
॥ जाई समीप रामछबि देपी # रहिजनुकुंअरिचित्रअवरेषी 
॥ चतुर सपी लुषिकहा बुझाई # पहिरावहु जयमाल सुहाई 
॥ सुनतशगलकर माठउठाई # प्रमविवस पहिराय न जाई 
॥सोहतजतुज॒गजरुजसनाऊझ।# ससिहिसभीतदेतजयमाल।! 
हि | ४! गर्वाहिछबिअवलोकिसहेली # सियजयमाल रामउरमेली' 
शी खुबरउरजयमाल, देषि देववरसहिंसमन |... | 


| जा ज् ७. ३५ कुमुदगन बन ५ 
|... सकुचेसकलसुवाल, जतुबिलोकिराबि २६४ 








# बालकाण्डम १ # (१२९) 
.. 
पुरअरु ब्योमबाजने बाजे & पठमएमलिनसाध 
सुरकिन्नर नर नागमुनीसा & जयजयज यकहिदेहिअसीतसा 
नाचहिगावहिं विवुधवध्ृटी & बारबार कुछुमांजलि छूटी 
जहँतह बिप्रबेदधाने करहीं # बंदी बिर्दावलि उ च्चरहीं 
महिपातालब्योमजसब्यापा& रामबरी सिय भंजेउ चापा 
करहिं आरती पुर नर नारी & देहिं निछावरि बित्त बिसारी 
सोहाते सीय राम के जोरी & छब्रिसिंगार मनहूुँ इकठोरी 
सर्ीकहहिंप्रशुपदगहुसीता # करतिनचरनपरसअतिभीत 
दो* गोतमतियगतिसुरति करि, नहिपरसतिपगपानि । 

मनबिहेंसेरघुवेशमनि, प्रीतिअछोकिकजानि २ ६५ 

/ भूपअभिलापे # कूर कपूत मूह मन मापे 
| उठिउठिपहिरिसनाहअमागे ऋ जहँतहँ गाल बजावनछागे 
ले8छडाइ सीयकह .कोऊ # घरिवॉधह रपबालक दोऊ 
तोरे धतृष चाडनहिं सरई % जीवतहमहिकुअरिकोबरई 
जोबिदेह कछ करइ सहाई # जीतहसमरसहितदो उमाई 
साध भप बोले साने बानी # राज समाजहिठा जलजानी 
पेड प्रताप बीरता बडाई # नाकापिनाकहि संग सिधाई 
सोइसूरता किअबकहुँ पाई #असिबृधितोबिधिपहँगपिलाई 
दो० देखहरामहिं नयन भरि, तजिद्दरषा मदमोह॥ 
धप उपन रोषपावकप्रबल, जानिसलम जनिहोह रद६६॥ |. 
नंतेयवलि जिमिचह काग # जि|मेससचहेनागअरिभाग 
जिमिचहकुसऊअकारनकोही# सब संपदा चहे सिवद्रोही 
जेमलोलुपकलकीरंतिचहई & अकलंकता कि कार्मीलहई ॥ 
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(११०)... # तुलसीकृतरामायणम्‌ # 





हरिपद्विमपसुगतिजिमित्राह # तमतुम्हार ठारुचनरनाहा | 
कोठाहठ सनिर्सीयमकानी #ः सखी ठवाइगई जहां रानी | 
राम समाय चले गुर पाही # सियमतह बरनतमनमाहई | 
गनिनन्‍्हर्सहितसो चवसमी या * अवधो विधिहिका ह करनी या | 
भूषबचनसुनिहृतउततकहीं # लपनरामडरबोलिनमकर्द | 
दो ० अरुन नयन भ्रकुटीकुटिल, चितवतनपन्हमकोप । |. 
मनहँमत्तगजगनानेरखि, सिंहकिसोरहिचोप २६७ | 
खरभरदेखि विकठनरनारी # मबमिल्दिहिंमहीपन्हगारी ॥॥॥ 
तेहिअवसरसूनिसिवधनुभंगा आय उ भ्ृगकुठक मलपतंगा 
देषिमहीप सकल सकुचाने # बाजझपटजनु टवा लुकाने 
गोरसरीर भूतिमलभ्राजा # भालबिमाल त्रिपुंट बिराजा 
सीसजटाससिवदन सुहावा # रिसवसकछुकअसरून दी इमाव | 
। 











भ्कुर्टीकुटेलनयनरिपतराते #सहजहाचितवतमनहरिसाते 
तषसकंधउर वाह विसाझा # चारुजनेउ माल मृगछाल 
कटि मुनिवसन तृनहुड़बांघे & घतुसरकर कुठार कल कापे 
दो सांतबेष करनी कठिन, बरनिनजाइ सरूप । ; 
परिमुनितनजनुवी रस, आएउजहं सवभ्प २६८ | 
देखत भ्गपति बेष कराठा # उठेसकलमयबिकिल भाव | 
पितुसमेतकहि२निजनामा # लगेकरन सब दंड प्रनामा॥ 
जेहिसुभाय वितवहिंहितजानी & सोजाने जनु आई खुटानी.॥ 
॥जनकपहोरिआइसिरनावा # सीयबोलाई प्रनाम करावा॥ 
7 | आसिपदीन्ह सर्खीहरषानी # निजसमाज लेगईं सयानी| 
बिल्वामित्र मिले पुनि आई # पदसरोज मेले दोउ भाई 
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# वालकाण्डम १ # पास - (१३१) १३१ ) 
 ॒॒_._... औनकआनअ्भञहअअअओआ्चिििसस न नमन नननन+ न 


रामठखनदशरथ के ढोटा # दीन्हअसीसदेखिभलजोटा | 
| रमहिचितइ रहेथकिलोचन# रूपअपार मार मदमोचन 
। दी* बहरि विलरोकि विदेहसन, कहह काह अतिभीर॥ 
|. '१छातेजानि अजानजिमि, व्यापेउकोप शररर२६९ | 
| समाचारकाह जनकप्ुनाये & जहिकारन महीपसब आये | 
| उनतबचनफिरअनतनिहारे# देखे चापखंड महि दारे | 
| अतिरिसबोलबचन कठोरा #कट्टजडजनकपलुपकेड्तोरा 
| बेगि देखाउ मूहनत आज % उलटोमहिजहलगितबराज | 
| अतिडर उतरदेतन्प नाहा # कुटिल थ्रूप हरपे मनमाहीं | 
| उरसनि नागनगर नरनारी # सोचहिं सकलत्रासउरमारी | 
| गनपाछेताति सीयमहतारी % विधिअवसबरीबातविगारी | 


| 'टेगुपतिकरसुभाउसुनिर्ीताऋ अरघनिमेषकठप समबीता क्‍ 
| द० सभय बिलोके झोग सब, जाने जानकी मीझ॥ | 
हृदयनहरपबिषाद कछ, बोले श्री रघबीरू २७० ॥ 
| नाथर्सभ् धन भंजाने हारा & होइहिको उएकदासतम्हारा क्‍ 
| आएसकाहकाहिअकिनमोही # सुने रिसाइवोलेसनिकोही | 
।सैवकसो जो करें सेवकाई ऋअ रिकरनीकरिकारिअलराइ | 
| सुनहरामजेहिसिव घठ॒तोरा & ४०३५ समसोरिष मोरा | 
सोबिलगाउबिहाइ समाजा # नत मारेजहहिं सब राजा | 
धानेम॒निबचनलषनसुसुकाने # बोले परसुधराहि अपमाने 
बहधलुही. तोरी लरिकाई # कबहनतुम्हरिसकीन्हगोसाई । 
| यहिधलुपर ममता कंहिहेत # सुनिरिसाइकहशगकुछकेत | 

























(१३२) # तुलसोकृतरामायणम्‌ # (१३२) / ातुलसोइतरामायणशशु#,ु 5 
दो" रेडपबालक काट्वम, बोल्त तोहिनमभार॥ 
धनही समातिपुरारिधलु. विदित सकलमंसार २७१॥ | 
| ठपनकहाहैंसि हमरे जाना # सुनहंदेव सवंधनुष समाना| 
काछतिलाम जून धनु तोरे # देखा राम नएणके भीरे 
छुअतट्ट रुपतिहन दोस के मुनिविनुका जकरि बकत रो 
बोठेचिते परसका ओरा हे रेमठसुनाह सुभाउन मोरा 
बाठझबोलि बधों नहिंतोही# केव्स्मुनिजट जानहिमोही | 
बालब्रह्मचारी अति कोही #बिम्वावदितछत्रियकुलद्रोही 
मुजबलभाम प्रपविनुको नही # विपुल्वार महि देवन्ह्रदीन्ही 
सहसबाह घुज छेंदन हारा # परधुबिदोेकुमही प कुमारा| 
दो? मातृुपितहि जनिमोचबस, करमि महीप किसोर। | 
गर्भनके अर्मकदलन, परसुमोर अति घोर २७२॥ | 
| विहैसिलपन बोलेशदु वानी # अहोम्रुर्नीममहामट मानी! 





पुनिषनिमोहिंदेखावकुडारू # चहत उडावनक्रकि पहारु| 


| इहोकुम्हटबातिआका उनाई # जेतरजनी देखिमारि जाहीं 
देषि कुठार सरासन बाना #मेंकछकह[सहितअमिमाना 

| भगकुलसमझिजनेउविलोकी जो कछुकहहुसह उंरिसरोकी 

| धरमाहिसुरहरिजनअरू गाई # हमरेकुल इन्हपर न सराई 


बथपाप अपकीरति - हारे # मारतहू पॉपरिअ ठम्होरे 
| कीटिकुलिससमबचनउम्दाराऋ ब्यर्थधरहु धतुबान कुठारा। 


|; 
| ५ 


॥ऐ* ज़ोबिलोकि अनुचितकैंडेड, छमहमहामुनिधीर । 
5 सुनिसरोष भ्रगुवेसमानि, बोले गिरागंभीर २७३॥ 
| कीसिकसुनहमंदयह बालक # कुटिलकारुबसनिजकुलघालक 
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# वालकारंडम १ # वननननननत+++++न मई की. (१३३) १३३ ) 


क्‍ भाववस राकेस कलेक » निपयशावग 77 राकेस कलंक #& ट 
ेलकवलहोइहि छनमाही # कहोपुकारिषोरिसोहिनाहीं 
उम्हहटकह जोचहह उबारा& कहिप्रताप बलरीष हमारा 
उपनकह उम॒निय्य जस उम्हारा # तह हिंअछतकोबरने पारा 
अपनेमुखतुम्हआपनिकरनी # पारअनक भाँतिबह बरनी 
नर्हिसितोपतोपनिकछकहद % जनिरिसरोकिदसह दुपमहह्‌ 
बीरत्रती तुम्हधीर अछोभा #& गारी देत न पावह सांभा 
दो सरसमरकरनीकराहिं, काहिनजनावहिं आप॥ 
विचमानरनपाइरिपु, कायरकथहिं प्रशप २७४॥ 
त॒म्हतों काल्हांकजनुठावा % पारबारमोहिठागे बोौलावा 
उनतलषन के बचनकठोरा & परस मुधारिधस्यों करघोरा 
अब जानेदेइदोपमोहिठोग # फेंडबादी बालक बधजोग 
विद्ोकिबह॒त में बाँचा # अब यहमरनिहारमा साँचा 
कसिककहाछामिअअपराध्‌ & बा ऊदोपगुन गनहिन साथ 
करकुठार में अकरन कोही # आगे अपराधी गुरु द्रोही 
क्‍ देत छाटों बिन मारें # केवलकोसिक सील तम्हारें 
नतएंहिंकाटे कुआरकठोरे % गराहिउरिन होतेउँ स्रमथोरे 
| दौ* गाधिसनुकहहदयहेँसि, मानिहिहरिअरेइसझ ॥ 
अयमयष/डनऊपषमय, अजहँनबूझअब्ञ् २७५॥ 
॥ कहैउलपनसुनिर्सीलतुम्हारा #कोनहिजान बोदित संसारा 
माताहिपिताहिउरिनभयनोके & गरुारनरहा सोच बडजीके 
सो जनुहमरंहि मार्थें काढा कंदिनचलिगएब्याजबडबादा 
अवआनियब्योहारिआबोली* तरत दे में थेली जन्‍न्‍----+_ ॥आवोलीऋ तरत देउ में थेली. खाली 


अन्‍नकन-ममकन्‍्कमन्‍का« मल 














वेकशक०त---- 


विमिशिननिनिनननन >> जअध््भाााभभभभधधध्ं्सदस्दू 


ए हजयनओ २+के-जापरकमपप+५-मा्जद मम पाध३लपक्‍नक भा आ_५त हट. 


(१३४) # तलमीकृतरामा यणम्‌ कँ 
मुनिकट॒वचनकुठारस॒धारा * हायहायमव सभा पुकारा 
| भ्गुबर परस देषावह मोही * विप्र विचारबचानप द्राही | 
सिलेन कबहसुमटरन गादे # हिज देवता घर्ह के बाढ़े 
| अतचितकाहिसवठोगएकारे # रवृपातिमयनहिठपन नेवारे | 
दो लपनउतरआहतिमरिस, भ्रगुवरकाप मात । | 
बदतदेखिजलममबचन, वोलेखुकुटभास २७८६॥ ॥. 
| नाथ करह वालकपर छोड # संघद्घ मप कॉरियनकोह || 
।जोप प्रशुप्रमाउ कठुजाना # तोकिवगवरि करद अयाना | 
जौंठरकाफिक्ष अनगरिकरहीं & गुरपितमातमी दमन भरह 
करिअकृपा सिसमेवकजानी # तम्हमममीरुभी रम॒निज्ञानी | 
रामबचनसनिकछकजड़ाने # कहिक 3छुपनवह रिसुसकाने | 
| हँंसतदेखिनपासिषि रेसच्यापी # राम तोर श्राता बड॒पापी॥ 
गोर सरीर स्थाम मनमाहीं #ः काठकृटमुखपयमुख नाहीं। 
सहज टेद अनुहर न तोही » नीचमीचमम देखन मोही | 
दो? लखनकहे उहमिमुनुहमाने, कीचपापकरमछ ॥ | 
जेहिबसजनअरनु चितकरहिं, होहिंबिस्वप्रतिकूल२७० | 
मेंतुम्हार अनुचर मुनिराया # परिहरिको पकारिअअबद्गग 
टटचापनहिंजरिहि रिसाने # वेठिअहोइहहिं पाय पिराने| 
जोंअतिप्रियतोकरिअ उपाई# जोरिअको उबड ग्॒नी बुलाई | 
॥ बोलतलषनहिजनक डेराही # मष्ठकरहअलुचितमलनाई 
_ (थिरेंथर कॉपहिं पुरमर नारी # छोटकुमारखोटअति भारी | 
जिमुपातसानसान निरभयवानी % रिसतन जरेहोंद । 


# (| बोले रामहि देइ निहोंरा # व्चों बिचारि बंधलवु तोग 
# | बोले रांमहि देह निहोंरा #व्चों बिचारि बं४लवु तोग| 














# बेलकाण्डम १ ३ पतन ६ #____| (१३५) 


मन मर्लन तन झुंदर केसे # विष्सभरा कृनकघट 
दा * मुनिलछिमनविहंसेबहरि, नयनतरेरेराम । 

गुरुससीपगवनेसकुचि, परिहरिवानीबाम ॥ २७८॥ | 
अतिबिनीतमदुर्सीतस्वानी & बोले रामजारि जुगपानी | 
घनहुनाथतुम्हसहजयजाना# पीटकबचनकरियनहिंकाना | 
बररें बालक एक सुभाउ #इन्हहिनविहृषविदषहिंकाऊ || 


तैहिनाहीं अडठकाजवबगारा & अपराधी में नाथ तुम्हारा | क्‍ 





कहिअबेगिजेहिविधिरिसजाई# मानिनायकसोइकरउँउपाई | 
ऊअहसाने रामजाइ रिसिकेंसें & अजहूँअनुजतवचितव्नेमत 
एहिके कंठ कुठारन दीन्हा # तो में काहकोप करिकीन्हा | 
दो? गर्भखवाहिं अवनिपखवनि, पानकृठार गतिघोर । 

..रिप अछतद॑पोजियत बेरी य्रप किसोर ॥ २७९ ॥ । 
बहेनहाथ दहै रिसछातां& भ [कुठआर कुंठित रपघातीः | 
भर्यउवामबिधिफिरेउउभाऊ # मोरेहदय कपा कास काऊ | 






जोपेकपा जरहिं मुनिगाता & क्रोधमय तेनराख विधाता | 
देखुजनक हाठे बालक एहू # कीन्ह चहत ज डजमपुरगेह | 
बैगिकरहकिनआपिन्हओग # देखत छोट खीट नपढोटा | 
विहसेलपन कहामुनिपाहीं % मूर्देआ खिकतह कोड नाहीं | 
दो ० परसुराम तब रामप्राति बोले उरअतिक्रोध । 

संधुसरासन तोरिसठ, करसिहमार थ्रवोध नन्‍नननननन--- «न “रसिहमार प्रवोध २८० ॥_। 


(१३६) #तुलसीकृतरामायशम # क्‍ 
बंध कहें कट संमत तोरें # तैछठ विनयकरमिकरजोरें | 
करू परितोष मोर संग्रामा # नाहितछाड कहा उबरामा 
छटठतजिकरहिसमरशिकोही # बंधमहित नत मारो तोही | 
| भ्रगुपतिबकदिं कुठारठठाए # मनममुका हिराम मिरनाए | * 
ग़ुनह ठषनकर हमपररोपू # कतहु मसुधाइइते बडदोषु। 
टेठु जानि संका सवकाह # वक्रचंद्रमाहि ग्रस न राहु 
| रामकहे उरिसिताजिअमुनीसा # करकुठार आगेएहि मीसा + 
जेहिरिसजाइकरिअतोहसामी #मो हिजानिअआपन मन॒गामी | 
दो प्रसहिसिवकहि समरकस, तजह्‌ बिप्रबररोम । 
बेषविलोकेंकहेसिकछः वाठकट्रैनहिंदोस ॥ २८१॥ | 
देखिकुठार वानधल पारी ४ मइटठरिकहिरिसबीरविचारी| 
| नामजानपे तुम्हहिनचीन्हा # बैमसुभाय उतरतेहिदीन्दा हे 
जोतुम्हओतेह सनिकी नाई # पदरजमिरमिसघरतगोसाई| 
छमहचूक अनजानत केरी # चाहियाबिप्र उर कपा घनेरी | 
हमहितुम्हहिसरबरिकिसिनाथा# कहहुनकहां चरनकहंमाथा | | 
राम मात्र ठघु नाम हमारा # परसुसहितवडनामतृम्हारा | 
देव एक गन धलुष हमार # नवशुन परमपुनीत तुम्हारे। 
सबप्रकार हम तुम्हसन हारे # छमहु बिप्र अपराध हमारे 
दो" बारास्सुनि बिप्रवरः कहा रामसन राम । 
। बोले भगुधंति सरुप हसिः तह बेछुसमबाम २८२॥, 
 मिपटहिहिजकरिजानहिमारी % में जस विप्र सुनावों तोही॥ 
 ।चषश्चचासर आहति जात # कोपमोर अति घोरहसाह॥ 
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# बालकाण्डम १ % है (१२३७ ) 
मेंएहिपरसुकाटिवालि दीन्हे # कीन्हे 
मोरप्रभाउ बिदितनहिंतोरे # बोल सिनिदरिबिप्रकें भोरे 
॥ मजेउ चाप दाप बडबादा # अहांमातिमनहजीतिजगगदा 
. | रामकहासाने कहहु बिचारी#रिसअतिबाडिल बुच्चकहमारी 
छुअताहिटूटपिनाक पुराना # में केहिहेतु करों अभिमाना 
दा ० जोहमनिदराहिंबिप्रवादि, सत्य सुनहभ्रगनाथ । द 

तोअसकोजगसुभटजेहि, भयबसनावहिंसमाथ २८३ 
देवदतजभ्पाति भट नाना #समबलअधिक होउबलवाना 
जो रन हमहि पचारे कोऊ # ररहिंसुखेनकाल किनहोऊ 
छत्रियतनधरिसमर सकाना # कुलकलंक तेहिपॉवरआना 
कहीसुभाउनकुलहि प्रसेसी & कालह डरहिं न रनरघुवंसी 
बिप्र बसके असि प्रम्मताई & अभयहोइजों तुम्हाहिडेराई 
पानिमदगदबचन रघुपतिके &% उधरे पटलपरसुधर मतिके 
राम रमापतेि करपल लेह # खैंचह मिटे मोर मंदेह्‌ 
देतचाप आपुहिचदिगयउ & परसराममनारबसमय भयऊ 
दो जानारामप्रमाउतव, पुलकप्रफाल्लितगात । 

जोरिपानेबोलेबचन, हृदयन प्रेम अमात ॥२८७॥ 
जय रघुबंस बनजबनभान्र # गहनदनुजकुलदहन कऊुसान | 
जयपृर बिप्र घेठ हितकारी # जयमदमोहकोहमश्रम द्वार 
बिनयसीलकझुनाणनसागर # जयतिबच नरचनाअतिनागर 
सेवकसुषद्सभग सब अगा % जयसरीरछ पकोटेअनंगा 
करों काह मुखएक प्रसंसा & जयमहेस मनमानस हंसा 
अजुचितबहतकहे3अज्ञाता & छमह॒ुछमामंदिर दोउश्राता | 







(१३८) # तुलसीकृतरामायणुम्‌ # 


| कहिजयजयजयरघ॒कुलकेत # भ्रग॒पांतगय वनहितप हेतु 
। अपमय कुटिल्महीपडराने # जह तह कायर गवाहिपराने | 

| दो? देवन्हदीन्हीदंदुमी, प्रसपरवरपहिंफ़रल । 

|. हरपपुरनरनारि सब, मिटीमीहमयसल ॥ २८५॥ .॥. 
| अति गह गहे बाजने वाज # मबहिमनाहरमंगल साज़े 

| जथजथमिलिसुमापि सनयनी क करहिंगानकलकोी किलसपनी | 
| सुखबिंदिह करवराने नजाई * जन्म दरिट्रमनह निधिपाई। 
| विगतत्रासभह सीय सुपारी हू: जनुविश्ठ उदयचको रकुमारी | 
| जेनककान्हका।सका हपनामा# प्रश्॑ध्रमाद पनुभजउरमा' 

| मोहिकतकरयकेत न्हदुह भाई #ः अवजों उचित सोकदिभगोस्ं 

| केंहसनि सुनुनरनाथप्रवाना # रहा विवाह चाप आधीना 

| टटतही घर भय उ विवाह # सरनरनाग बिदितमबकाह 

| दो? तदाप जाइतुम्हकरहुअब, जथा वैसब्यवहार । 
|. वृज्ि विप्रकुठ रदगर, वेदबिदित आचार ॥२८७॥ 
| दूत अवधपुर पठवह जाह # आनहिंनपदमरथहिवोलाई 

| माद्तराउकाहेभलेहिश्पाला # पठए दूतबोलि तेहि काल| 
| बेहरिमहाजनसकटठ्वोछ|।ए & आइमबन्हिमादरसिर नाए। 

| हाट वाट मंदिर सुर वासा & नगर मैवारह चारिह पास 
| हराष्रचलेनिजानिजग़्रहआए # पुनिपरिचारक वोलिपठाए॥ 
| रचहु विचित्र बितानबनाई # सिर धरिवचनचले सचुपाई 
4 पृठए बोख्धिनीतिन्ह नाना# जबितानबिधिकुसलसजान। 
व] पहिवादितिन्हकोन्दभरंभा & ब्रिचेकनक केदलिके पेम! 
० हरित मानेन्हके पत्रफल, पदुमराग के फ़ूड ॥ 5 


. | चना देखिविचित्र आते, मनाबरेचिकरभूल २८७ ॥ 













आम 2. आस 3) कि मर 





तर बालकारठमस १ #% ( १३९ ) 
| वेल॒हरित मनिमयस यसवदन्हे & सरलसपरनपराहिंनाहिचीन्हे 

अनेक लितअहिबेलिबनाई&लाखेनहि परइ सपरन घुहाई 
पेहिक राचपचिबंध बनाए # बिचबिच < 
मानिकमरकत कइलिमपिरोजा % चीरिक्ोरि पचिरने सरोजा 
किए भ्ृगबहरंग विहंगा & गशुजहिकूजहिं पवन प्रसंगा 
सुरप्रांतमाषेमन्हिगढिकादी # मंगर द्रव्य लिए सब ठादीं 
चौके भाँति अनेक पुराई # सिंघुस्मनिमय सहज युहाई 
| दी* सौरभ पल्‍लव सुभग साठ, किए नीठमनिकोरि ॥ 

हेमबौरिमरकत घबरि, ठम्ताते पा टमयडोरि २८८। 

रचे रुचिर बर बंदनिवारे # मनह मनोसव फंद सँवारे | 
मंगल कठस अनेक बनाए & ध्वजपताक पटचमरसुहाए 
दीप मनोहर मनिमयनाना » जाइनबरनिविचित्रविताना 
जेहि मंडप दुलहिनि बेदेही » सोबरने असिमतिकबिकेही 
| इलह राम रूप मुन सागर #सोवितानिहँठोक उजागर 
जनकभवन कहसो भाजसी » गहगह प्रतिपुर देषिअतेसी 
जेहितेरहतितेहिसमयनिदह्वरी & तेहिलघुठाग भ्रुवंनदसचारी 
जो संपदा नीच ग़ह सोहा # सोबि ठाकिसुरनायकमोहा 
दो? बसेनगर जेहिर्ला: 

















छिकारि, कपटना रिबरवेष्‌ पार प्ड 
तोहे पुरके सोमाकहत, सकुचहिं सारदसेष २८९ ॥ 
पहुँचे दूत राम पुर पावन & हरपे नगर विलोकिस्र॒हावन 
भपहार तिन्दपबरि जनाई # दसरथन्पसुनिलिए बोलाई 
करिप्रनामतिन्हपातीदीन्ही# मुदितमहीपआप उठिलीन्ही 
_बारि बिछोचन बांचतपाती # पुलकगात _ >पन बाचतपाती # पुलकगात आई भरि छाती | 





(१४०) # तुलमीकृतरा माय णुम्‌ # 


जज नव शनमिशिनिनकीलिमल जज न. मं//ााा72४॥७४७४७४७४४७/४७४७४ए"श//एशआ उममध्मक 


रामटपन उरकर वर चोटी » गंहगए कहतन पाटीमीठी 
पुनिधरि धीर पत्रिका बांची » हरपी सभा बातसान सांची 
पेलत रहे तहाँ मुधि पाई * आण्मग्त माहताहत भाई 
| पछतआति सनेह मकुचाई # तात कहां ते पाती आईं 

दो? कुसल प्रान प्रियबंधदी उ, अह।हकहहु काहदेस । 

मुनिसनेहसानेवचन, बॉचोवहुरि नरेंस ॥ २०० ॥ 
मुनिपाती पुलकेदो उ भ्राता ” अधिकमनेहममातनगाता 
प्रीति पुनीत भरत क॑ दंपी # सकल्मभासुपलहे उ। बेसेषी 
तब उप दूत निकट बेठारे » मधुर मनोहर बचन उनरे 
भेआकहहु कुमल दो उबारे £ तुम्हनीक निजनयननिहारे| 
स्यथामठगोर परें घनुभाथा वयेंमोरकामिकम्ानेसाप 
पहिचानहतुम्हकहहुमुभाऊ # प्रेमविवमप्रनिषञान कहराउ | ९ 
जादिनतें मुनि गए लिवाई # तबतें आज मांचि सुचिपाईं | 

कहहुबिदेहकवनिविधिजा ने # सुनिप्रिययचनद्रत मुसुकाने 
दो सुनहमहा!पांतेमुकुटमान, तेम्हममघन्यनकोी उ ॥ 
। 





| 
। 


। 
। 


रामलपन जाकंतनय, विस्वबिश्तपनदों उ ॥ २९१। 
५छन जोंग न तनय तुम्हारे # पुरुषमिह तिहँपुर उंजिआरे 
जिन्हक जस प्रताप: आगें # सम्तिमलीनरविसी तल टागे 

ही तिन्हकहँकाहियनाथकिमियरीन्दे# 345५४ दीपकरलीन 
| सीय स्वयंबर भूप अनेका # सुभट एकते एका 
हा वोनिल शव सरासन काहुन टारा # हारे सकल बीर बरिआग 
| तीनिटोंकमहँजे सट मानी # सबकेसकाति संभुधनुमानी| 

सकई उठाई सरासुरं मेरू #सोउहियहारिगएउकरिफेह!| 


अप 
न कह 
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तिताज- 5-5 कास्डम १ #___ (१४६) १ अं: पिया सास कस (३४३ १४६ ) 
| 
जैहिकोतुक सिवसेल उठावा # सोउतेहिसभापराभउपावा | 
दो ० तहाँरामरघुबंसमनि, सुनिअ महामहिपाल ॥ 
भंजउचापगप्रयासविन॒, जिमिगजपंकजनाल २९२ ॥ 
पुनिसरोष भ्रगुनायकआए # पहुतभातितिन्हऑपिदेषाए 
देखिरामवलानिजधलुदी नहा करियह विनयगवनबनकीन्हा 
गन राम अतुलबल जैसे #तेजनिधान लपन पानेतेसे 
कपहिभ्रूप बिलोकत जाके: “जिमिगजहरिकिसोरकेंताकें 
देवदेषि तव बालक दोउ # अवनऑपषितरआवतकोऊ | 
इतवचन रचनाप्रिय ठागी # प्रेम प्रताप बीररस पागी 
संभों समेत राउ अन॒रागे % इतन देन निछावरि ठागे क्‍ 
कहें अनीतितेमूद॒हिं काना # धरमविचारिसबहिंसुखगना || 
दो * तबउठि प्रपवासष्टकह, दीन्हिपत्रिकाजाइ ॥ 
कथासुनाइगरुहिसब, सादरदूतबोलाइ ॥ २०३ 
पानेबोले गुरुआते सुखपाई # उन्यपुरुषकहँ महिसुखछाई 
जिमिसरितासागरमहंजाही# जय्पि ताहि कामनानाहीं | 
तिमिसुखसंपतिबिनहिबेलाए% परमर्सालपहिं जाहिंसुभाए 
एम्ह शुरु विप्रधेत सुरसेबी # तसिपनीत कोसल्या देवी 
पुकुतीत॒म्हसमानजगमाहीं# मय उनहें कोउहोनेउनाहीं 
तुम्हतेअधिकपुन्यबडकाके & राजन राम सारससुतजाके 
| बीर बिनीत धरम ब्रतधारी # ग़नसागर बरबालक चार्री 
तृम्हकह सबंकाल कल्याना # सजह॒बरात बजाइ निसाना 
दो चलह बेगिसुनि गुरुबचन, भलेहिनाथ सिरनाइ। 
अरपतिगवने भवन तब, दूतन्ह वास देवाइ २९४॥ - | 









(१४२ ) # तुलसीकृतरामा यणम्‌ के 





| मुनि संदेस सकल हरपानी 5 अपरकथा सत्र प्रपषधाना 


| प्रेम प्रफाल्टत राजहिंरानी # मनहमिपिनिम्रनि गरिदवानी | 
| मुदित असीम देहिंग्सनारी * अतिआनंद मगनमहतारा | 


| ठेहिंपरस्पर अतिप्रियपाती # हृदयलगाढ़ जंडावाहिछाती 


| राम ठपनके कीरति करनी # बारहिं वार भ्रपवर बस्नी| 


राजा सब रनिवाम बोलाई » जनक पत्रिका वाचिसनाई | 


मुनि प्रसादकहि हारसिधाए# रानिन्ह तव महिदव बुलाए। 
दिए दान आनंद ममेता # चले तिप्रवर आमिष देता। 


सो ० जाचकलिए हेकारि, दीन्हिनिछावरि कोटिविधि 
चिरजीवह स॒त चारि, चक्रतवतिदमस्थ्यक २९५॥ 


कहत चढ़े पहिरे पटनाना # हरपि हने गहगहे निमाना।” 


समाचार सब टोगन्हपाए # ठागे घर घर होन बंधाए। 


री 


भअनचारि दसभरा उछाहू #% जनकसुतारुबार बिआह| 
| सुनिुभकथाठाग अनुरागे क मगगहगऊ। मवारन ठागे।. 


जद्यपिअवध संदेवस॒हावनि & रामपुरी मेगठमय पावनि| 
तदपि प्रीतिके रीति धुहाई # मंगल रचना रची बनाई 


ध्वज पताक पटचामरचारू # छावा परम ।वाचित्र बजारू 


नम हइाकाएपटपनद्ाण हक 


कूनककठ्सतोरनमानिजाला # हरददूब दाधअच्छतमांल | । 


दी ० मंगठमय निज निज भवन, ठोगन्ह रचबनाई । 
बीथींसीची चतुरसम, चोकेचारु पुराह ॥ २५८ 


लि 
रा 






'विध बदलीमगसावकठो चनि% निजसरूपरतिमान 





| जहेलरहेंजुयजयमिलिभामिनि ऋसजिनवसप्तसकलद॒तिदामिनि 





| गार्वहिं मंगल मंज॒ल बानी #सुनिकलरवकलकंठिलजानी 


विन ++ न सम ६ #_.____ (१४३) १ अं: न्न्ननन्नन नल (६४३) १४३ ) 


भ्पभवन किमे जाइबपाना अविल्लविमोहनर चेउविताना 
मंगल द्रव्य मनोहर नाना & रजतवाजतबिएलनिसाना 
कतहूँ बिरद वंदी उच्चरहीं & केतहवेदशुनि असर करहीं 
गावहिं संदरि मंगल गीता & लेलेंनाम राम अध् सीता 
पहुत उछाहभवनअतिथोरा & मानहउमगिचञचहुँओरा 
दो सोमादसरथ मवन कह, को कविबरने पार ॥ 
जहांसकलुपुरसीसमानि. रशमर्ल/न्हअवतार २९७। 
भूपभरत पुनि लिए बोलाई #& हयगयस्यंदन साजह जाई 
चेलह वोगे रखुबीर बराता # मुनतपलक पूरे दीउ 
भरत सकल साहनीबोटाए #आएसुदीन्हमुदितउठिधाए 
_ # वरनवरन बर बाजि बिराजे 
3भगसकलस॒ुठिचेचलकरनी# अयहवजरतपरतपग धरनी 
नाना जाति न जाहैं वषाने “नेदरिपपरनजनुचहत उड़ाने 
._ #% भरतसारिससब राजकुमार 
सब सुंदर सब थूपन धारी & कर सर चापतून कटिभारी 
द० छरछबीले छठ सब, सर सुजान नवीन ॥ 
अगपदचरअसवारप्राते, जेअसिकलाप्रवीन २९८॥ 
बधि बिरद वीर रन गाठदे & ।नेकासेभये परवाहेर ठाहे 
फेरहिंचतर तुरगगाति नाना % हर पाहसानि४निपनवनिसाना 
रथ सारथिन्ह विचित्रवनाए& ध्वजपत किम।नेप्रूषन छाए 
चंवर चारुकिंकिनि४निकरहीं # भाषु जान सोभाअपहरहीं 
रन अगनित हयहोते #तेतिन्हरथन्हसारथिन्हजोते 
दर सकल अलंकृत सोहे & जिन्हहिं बिल्ोकतमुनिमनमांहे | 


जा 














(१४४) $६ तुलसीकतरामायणम्‌ # 
जे जठचठहिंथलहि कीनाई # टापन बृड वेग अधिकाई 
अख्र सख्र सबसाज बनाई # रथीमागथन्ह लए बालाई | 
दो० चढि चढि रथवाहेर नगर, ठागी जरन बरात॥ | 
होतसगन सुंदर मबहि, जोजेहि कारज जात २९५९॥| 
कलितकरििरन्हिपरीअंवारी # कहिनजाइज हि मा तिफरी | 
चले मत्त गज घेट बिराजी # मनहसुभगमावनघन राजी | 
बाहनअपर अनेक विधाना # मिविकासभगसुपासनजाना 
तिन्ह चढिचले विप्रवरढंदा * जनुतनथरं मकलथ्ति छंद | 
मागध सत बेदि गनगायक #चलठेजानचदिजेजेहिलायक 
वेसर उटरपभ वह जाती » चलेवस्तभारंअगानेत भाँती| 
कोटिन्हकांवारिचटे कंहारा » विविधि बस्ठकों वरनपारा 
चले सकठ सेवक समुदाई #निजनिजमाजममाजबनाई 
दो? सबके उर निर्भर हरप, पूरितपुठकमरीर । 
कबहिंदेषिधिनयनमरि, रामलुपन दो उबर ३०० ॥ 
गरजहिं गज घेटा घुनिघोरा # रथरववाजिहिमंहिंचहुँओर 
निदरिघनहिधुम्मरहिंनिसाना & निजपराइकछुसानमनकान 
महा भीर भपति कें द्वारे & रजहोंद जाइ पषान परे 
चदी अटारिन्ह देपीहिनारी # लिए आरती मंगल थारी। 
गावहिं गीव मनोहर नाना # अति आनंद न जाई बषान। 
तब समंत्र हइस्थेंदन साजी & जोते रविहय निंदक वाजी 
दो उरथरुचिर भुषपहिं आने # नहिंसारदपहिं जाहिंवषाने 
॥ खज समाज एक रथसाऊा # दसर तेज पुंज आते श्राज| 
| दो तेहिस्थ रुचिर बसिष्टकह, हराषे चंदाइ नरेस ।.. 





(पान ऋद्कक 7 नरक ही" मिट करकम कक ाह- १५ " फोलिक" 


धि 


१ हर ह गोरिगनेस ः 
आपचदेंउ स्थदन सुामिरि, हरगुरु स्‌३९०,: 


7. हट, हा ॥ «| 
20 ॥0 7४ है 7200 4५. 
[हि 26: अर को रब 
५2३ भा 7 २ 
काश कि ज रड 


6 बालकाण्डम १ # ( १४५) 


| सहितवसिष्ट सोहडुप केसे > सर यो साहैतवसिष्ट सोहरुप केसें & सुरयर संग एएंदर जेसे 
फरिकुल री तिबेद विधिराऊ # देखिसवहिंसवर्भातिबनाऊ || 
पामिरि रामगुर आयछुपाई & चले महीपति संख बजाई, 
हरप बिबुध विछोकिबराता & बरपहिं समन मुमंग दाता | 
भयेउ कोझाहलऊ॒हय गयग जे % व्योम बरात वाजने बाजे | 
छुरनर नारि सुमंगल गाई & सरसराग बार्जहिं सहनाई 
वंटघंटिश्वानि वरनिनजाहीं # सरवकरहिं प।इक फहराहीं 
करहिं विदषककोतुकनाना & ह सिकुसठकलगान घस॒जाना 
दो? तुरगनचावहिं कुअखबर, अक निम्चदंगनिसान 
नागरनटचितवाहिं चकित, डगहिंनतालबंधान ३०२ 
_बनी वराता# होहिं सगुन सुंदर सभदाता 
पाराचाड वामदिसि लेई # मनहसकलमंगल कहि देई 
दाहिन कागसषेत स॒हावा & नकुछ दरस सवकाह पावा 
" निविधिवयारी # सघटसवाल आवबर नारी 
आआफिरिफिरिदरसदेषावा* सुरभी सनसुष सिखुहिपियावा 
शगमालाफिरिदाहिनिआई & मंगलगन जतुदीन्हि देषाई 
छेमकरी कहलछेम बिसेखी # स्यामावाम सतद् परदेखी 
सनसुखआए उदाे अस्मीना # करपुस्तक हुई विध्र प्रबीना | 
दो? मंगठमय कल्यानमय, अभिमति फलदातार ॥ 
जसुसव संचे होनाहित, मएसछुन एकबार ३२३ ॥ 
मंगठसगन सुगम सबताके # समन अद्यसंदर मत जाके 
रामसरिसबरहुलाहोने सीता & समधी दसरथजनकपुभीता | 
सानिअसब्याहसगुन सबनावे  अवकीन्हें विरेचिं जन के अवकोन्हे विरेचिं हमसांचे | 









(१.४६ ) # तुलसीकृतरामायणम्‌ के 


| एहिविधिकीन्हबरात प्याना 5 हयगय ग/जहिंह ने निमाना | 


आवत जाने मातुकुठ कत्‌ ह मासतान्ह जनक बंधाएसेत 
बीचबीच वरवास बनाए # सुरपुर मारम संपदा छाए 
॥ असनसयनबर बसनसहाए » पावहिमवानजानजमनमाए 
नितनवन सपठापे अनु कले &: मकर बरातन्ह मंदिर अरे 
दों* आवत जाने बरातवर, गसरनि गहगहे ।निसान ॥ 
पाजेगजरथपदचरत॒रग, लेनचले अगवान ३०४॥ 
कनककलसकलकोपरथारा * माजनठलित अनेकप्रकारा 
भरंसुधा समसव पकवाने 5 भांतिभाति नहिंजाहियखाने 
फलअनेक वरवस्त मसहाई # हगपिसेंट हित भ्प पठाई। 
| भषन बसनमहामाने नाना # पगम्रगहयगयबहुविधिजान | 
| संगठसगभन सर्गंध सहाये # बहतभाति महिपाल पाए 
| दाथा/चउरा उपहार अपारा # मरिमरिकाविरि चलेकहारा 
| अगवानन्ह जबंदेखिवराता # उरआनंद पुलक भरगाता| 
| देख बनावसाहत अग॒वाना » मदित वरातीहने निसाना। 
२९ हराप परमसपर मलठनाहत, कछुझकचले बगमेर 
जनुआनंद मझुद्र दोइ. मिठत बिहाइ सबेल ३०५ 
| बरषिसुमनसरसंदरि गावहिं # मदितदेव दंदभी बजावहि 
॥ वस्तुसकेठ राषी तप आगे # विनय कीन्हतिन्ह अतिभनुरागे 
है| प्रेमसमेत रायसब लीन्हा # भेबकर्सीम जाचकान्हिदीनश 
4 करिषूजा मान्यता बड़ाई # जनवासे कह चले ठवाई 
् | अतिसदरेटीन्हे हक तीर रे” पॉवड परही # देखि धनदघनमद परिहरहीं 















तर बालकाण्डम १ # तत्व तत+तत- 3 _ (१४७) १४७ ) 


| जानीसिय वरात एरआई »कछनिजमहया पा कि तप हू पुरआई रे 
| हदयसमिरिसिवासेद्धितो वाई भूप पहुनई करन क्‍ 
र* सिधिसव सिय आयसु अकनि, गईं जहाँ जनवास । 
|. जत्सपदा सकल सुख, घुरपुर भोग बिलास ३० ६, 
| निज २ बासबिलोकिबवराती & परघुपसकलमुठभसब भांती 
| बिभवरभेदकछको उनजाना #सकलजनककरकरहिंबपाना 
'सियमहिमारबुनायकजानी% हरपे हृदय हेतु पहिचानी 
| पितआगवनसुनतदो उमाई % हृदयन अतिआनंद अमाई 
| सकुचन्हकहिनसकतस॒रपाही #& पितुदरसनञालच्मनमाहीं 
| विस्वामित्र विनय बडिदेषी # उपजाउर संतोष विसेर्षी 
| हरपिवंधु दो उह्दृदय लगाए # पुठक अंग अंबक जल्छाए 
| चले जहां दसरथ जनवासे & मनहसरोवरतकेंउ पिआसे 
| दो* भूप बिलोक जबहिं सनि, आवत सुदन्ह समेत ॥ 
उठहरपिसुखसिंधमहं, चले थाह सी लेत ॥ ३०७॥ 
धानिहिदंडवतकी न्हमहीसा » बारवार पदरज घरि सीसा 
| कसिकराउ लिये उरठाई ऋहिअ्सीस पूछी कुसलाई 
| एने दंडवत करत दो उभाई & 53५००: 8४:३०४ ॥ 
| उताहिय लाइ दुसह दुखमेंटे # म्रतक सरीर प्रानजलु मेंटे | 
धनिवसिट्टपदसिरतिन्हनाए क प्रेमम्नादित मानिवर उरलाए 
विग्र छेद बन्दे हुईं भाई मन भावती अमीसे पाई 
रतसहानुज कान्हप्रगामा # लिये उठाइ छाह उररामा | 
हरे लपन देखि दोउ भ्राता & मिले प्रेम / मे परिषरित गाता 















_-३०७०-क»०क०&०... 








(१४८) ___#तुलसीकुनराभा रे | न ) # तुलसीकृतरामायणम्‌ # 


दो ० पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत ॥ 
मिलेजथाविधिमबहिप्र पु, परमकृपाल।बन।त ३००॥ 
महिदेखि बरात झठानी * प्रीतिकिशातनजातसखानी | 
नपसमीप सोहहिं सुतचारी # जनुथनवस्माीदकतडुवरी | ५ 
मुतन्हसमेत दमरथहि देखी *% सादतनगरनब्ना गंबमेखा | 
मुमनवरसिमस॒रहनहिंनिमाना के नकि नटीनाचरहिं कारंगाना 
सतानंदअरुबिप्र मचिवगन #ः मागधसत विदृप बेदीजन 
हित बरातराउ मनमाना # आयमसमांगिफिर अग॒वान| 
प्रथम बरात लगनतें आई « तातेपर प्रमोद अधिकाई 
ब्रह्मानंद ठॉगमब टहही » बदहदिवमर्नि विधिसन३हईी 

दो ० रामसीय मोभ* अवधि, सकत अवोब दा उरा जे ॥ 
जहँतहंपुरजनकहहिंअमः मिालिनरनास्समिमाज २९ | 
जनक सकृत मूराति बदेही # दमरथसकृृत रामपर देद्दी | “ 

टुन्हसमकाहुनसिवअवराधे रू काहुनइन्हमसान फटलापे 
इन्हसमको उनम एउजगमाई # है नहिकतहूँ होनेउ नाई, 
| हमसवसकल सुकृतके रामी % मएजगजनमिजनकपुरताती | 
| जिन्हजानकीरामछवबिदेखी # को मुकृतीहममारम।वसैस । 
पुनि देखब रघुबीर विआह # टेव मर्ठाविध लाचनलाई | 
कहहिंप्रसपरकोकिल्वयनी % एहिंविवाहबडला मसनयनी || 
बड़ें भाग विधि बात बनाई # नयनअतिथिहोइहहिंदेआना || 

॥दो ० बारहिंबारसनेहबस, जनकबोलाउबर्सीय ॥ 

. 4. लेनआइहहिंबंछुदी 3, कोटिकामकमनीय ॥ ३१९॥ 
। विविधिमोति होइहिपहुनाई # प्रियनकाहिअस सासरमाई | 
रत तबतबराम लष॑नहि निहारी & होइहहिंसबपुरठोग सुखारी |. 
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+ _ऋ फटटट 4. #टताका बिएज-सूए हा: बम 
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## बालकाणट्य १ #६ तन +त+-+ किम १#____>#(१४९) न्ननननननन--- नम (औ  (१४९) » 


साखिजसरामलप॒नकरजोटाऋ तेसह श्रप संग हुइ दो 
स्यामगोर हे अग युहाए # तेसबकहहिं देखि जआए 
कहा एक भे आज निहारे # जनुबिरचि " 
भरत राम हीकी अनुहारी # सहसाल खिनसकहिंनरनारी 
ततरत्ददन एक रूप # नखसिखंत सबअंग अनपा 
मनभावहिंमुखबरनिनजाहीं # उपमाकहंत्रिग्ुअनकोउनांही 
छे* उपमानकाउकहदासव॒लसी फेतईकबिकोबिदकहे ॥ 
पलविनयबिद्या सीठ्सो मा सिधुइन्हसमएह अहे ॥ 
उरनारिसकलपसा रिअच्लबिधिहिवचनसनावहीं ॥ 
व्याहअहुचारिउ भाइ एहिफ्हम घुमंगलगावहीं ॥ 
सो कहाहिंपरसपरनारि, बारिविलोचनपुलकतन ॥ 
सखिसबकरवपुरारि, धन्यपयोनिधिभ्रष दोउ ३११. 
एहिंबिधिसकलठमनोरथकरहीं # आनंदउठमागिउमगिर रहीं 
जनपसीय स्वयंबर आए # देखिबंधुसब तिन्हसुखपाए 
' बिसदविसाल[& निजनिज गेहगयेमाहिपाला 
गएवीतिकछदिनणहिभाँती & प्रमादितपुरजनसकलबराती 
मंगल मूठउगनदिन आवा & हिमरितुअगहनमासस॒हावा 
अहतिथिनखतजोंगवरवारू #लगनसोपिविधिकीन्हवित्ा रू 
पंठे दीन्हनारद सन सोई # गरनीजनककेगनकन्ह जोई 
पुनीसकललोगन्हयह वाता# फहहिंजोतिषीअपरबिधाता 
दो पेनुध्नरि बेला बिमठ, सकल सुमंगठ मूल ॥ 
विप्रन्ह कहेउ विदेहसन, जानिसगन अनुकूल ३१२ | 
उपरोधहताहि कहेउनरनाहा # अबाबिलेबकरकारन न - 5 रगाहा के अबाबिलेबकरकारन काहा 
722 ई५ौ5ेक-5ससस-क_ल8 न >> >>>>>+++त+++....0.| 
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(१५० ) # तुलमीकृतरामाय गम # 


| सतानंद तब सचिव वाठाए # मगार्मकठमा जमसबूल्याए 
| मेख निमान पनवबह वाजे * मगस्कठममसशन सुभमाजे 
| सुमगसुआमिनिगावहिंगीता # करहिबेद डनावि्र प्रनौता 
ठेनचले सादर एहि भांती # गएजहां जनवाम बराती। 
| कोसलपति करदोखिममाज # अति उत्म गा तन्ह हि प्रराषु 
भएउसम उञअवधारिअपाऊ  यहसा नप गा नमा ना नह घाउ 
| गुर हिपछिकरिकुलविाधिराजा # चलमगम्ान माधममाज 
| दो * साग्य विभवअवधेसकर, दखिदवन्नह्याद | 
| लगेमराहनमहमसंख, जानिजनमनिजबा।द ३१३ , 
 मुरन्‍्हसुमेगठअवमर जाना 5 वरपहिंसमनव जाइनिमाना 
| सिवब्रह्मादिक विवध बरूथा # चंद विमानान्ह नानाजथा 
प्रेमपुछक तन हृदय उछाह * चले बिदोकन गमविआा 
| देखिजनक पुरम॒र अनुरागे »निजनिजले।कमवाहि तघुलाे 
चितवरहिंचकितविनित्रविताना # रचनामकलअलाी केकनाता | 
| नगरनारि नर रूप निधाना 5 सघस्सधरमसमील सजाने 
| तिन्हहिं देषिसवमुरसरनारी & मण्नपतजनाबे४ उैजियारी 
| बिधिहिमएउआचरजबिमेपी # निजकरनीकछुकतहुनदेपी | 
दो? सिव समुझाए देवसव, जाने आचरज मुठाहु॥ 
हृदय विचारह घीरधरि, सियरधघुबीर विआहू ३१४ | 
जिन्हकर नामठेतजगमाही # सकठ अमंगलम्‌र नाई 
3 । 'करतल होहिंपदांरय चारी # तेद सियराम कहे उकामार 
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& वालकाण्डम १ # 


( १५१ ) 
साष्ठ समाज साष्ठ समाज संगमहिं देवा & जजतन के ओह पर्चा देवा % जनुतन परे कराहिं 
सोहत साथ घुभगठतचारी % ज मुअपबरगसकलतनघारी 
' तकनके वेरनब्रजोरी # देषिसरन्ह भे प्रीति नथोरी 
पानिरमहिवि्रेकिहियहरपे & हपाहिसराहिसुसनतिन्हररपे 
दो रामहप नपसिष समग, बाराह बार निहारि॥ _ 

 _लकेंगात लचनसजल, उमाम्रमेतपुरारि ३१५॥ 
ककिकेंठ इतिस्यामल अंगा % ताडतर्बिनिदकबसनसुरंगा 
व्याहविश्रपनविविधिवनाए & संगल मयसबभांति सुहाए 
सरदाषिमलबिधुबदनस॒हावन % नंयननवलराजी वठुजावन 
सकलअलोकिक सन्दरताई कहिनजाइ मनहींमनभाई | 
मनोहर सोहहिं संगा & जात नचाकत चपल हरंगा 
ऱजकुअर वरवाजिनचाबहिं# बंसप्रसेसक बिरद सनावहिं 
जहि तरगपर ग़म बिराजे # गतिविज्ञोकिषगनायकलाजे 
केहिनजाइसव्मातिसुहावा # वाजिवेषजज काम वनावा 
8० जल॒वाजिवेषबनाइमनासिजरामहितअतिसो हई॥ 
आपनेवयवलरूपणनगाति सकल भुअनबिमोहई ॥ 
जंगमगतजानजरावजोतिसमो तिमनिमानिक्ठो ॥ 
किकिनिल्ठामठगामलालिताबिल (फंशुरनरमानिठगे॥ 
| रा अश्वुमनसाहिल्यलीनमन, चठ्तचाल छविपाव । 

भ्षित3टगनतडितघन, जतुबरबरहि नंचाव ३१६ 
जहिवरवाजि राम असवारा » तेहिसार दउ न वरने पारा 
सकर राम रूप अनुरागे& नयनपंचदस अंतिप्रियलागे 
|हारोहंतसहितरामजब जोहे # रमा समेत रमापाते मोहे 


















_निरखिरामछविविधिहरषाने# आटटेनयन जाने पछिताने| 
उख्बहत उछाह # विधितें टेव :छठोचन खा | 
| रामहि चितबसरेस सुजाना # गौतमसापपरमहित माना | 
देवसकठम॒र पतिहिसिहाहीं & आजपुरंदर सम उनाही | 
मुदित देवगन रामहिं देषी # रपसमाज ढुृहृहरप विसेषा | 
छ० अतिहरप राजसमाज दहेदिसिदृंदुभीवाजाहिधनी ॥ | 

|. ब्रपहिंसमनसुरहरपिकहिजयजयतिजयरव॒ुकुठमनी 
णहिमांति जानिबरात आवत वाजने वहुबाजहीं ॥ 

प्रा नीसआसिनि बोलि परिछनि हेतमगठ साजही ॥ | 
दो ० सजि आरती अनेक विधि, मंगल सकल सवारि॥ |, 
. चर्मदितपरिछनिकरन, गजगामेनिवरनारि ३१७ | | 
विधुबदनीसवसबम्रग लोचनि # सवनिजतनव्विरनिमदमोचनि | 
पहिरे वरन वरन वरचीरा & सकठ बिप्रपन सजसरीरा ( 
सकल समंगठ अग बनाए # कराहिंगानकल कंटिलजाए | | 
कंकनकिंकिने नृपरवाजहिं # चालविठोकिकामगजलाजहिं | | 
| बाजहिंबाजनविविधिप्रकारा# नमअद्ननगर समंगलचारा | | 
०“ सची सारदा रमा भवानी #जेम्नरतियसचिसहजमयानी || 
कपट नारि वरबेष बनाई कमिलीसकलरानेवासाहिआई | 
करहिं गानकल मंगठबानी # हरपबिबससबकाहनजानी | 
छे० कोजानकेहि आनन्दवससबत्रह्मबर परिछनचली । | 
| कलगानमधुरनिश्ञान वरषहिं सुमन सरसोमामलीं ॥ || 
आनंद कंदबित्रोके दूलह सकल हिय हरापितभई॥ || 
___अंभोज अंबक अंबुउमगि सअगपुलकावलिछई॥ || 
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# वालकाण्डम १ # न्नननसन--+ पड १ (१५३) 


दो* जो सुखभासियमाठमन: देखिराम बजबा जी सुखभासियमातुमन' देखिराम वरवेष ॥ 
__ _'ीनसकाहिकहिकलपसतः सहससारदासेष ३१८॥ 
नयन नीरहठिमंगल जानी & परिछनिक रहिं मुदितमनरानी | 
ैदबिहितअझकुछ आचारू # कीन्हसली विधि सब व्यवहार 
| पच सवृदशधनि मंगल गाना & पटपांवडे पराहिं विधिनाना 
करिआरतीअरघतिन्ह रैना & रामगवन मंडपतव कीन्हा | 
दसरथसाहतसमाज बिराजे & बिभव बिलोकि ; जे 
_  मयसर बरपहिंफूला # सांतिपद॒हिं महिसर भवकला 
"नगर कोलाहलहोई #आपनिपर कछसनइनकोई 
एहिंविधिराममंडपहि आए % अर्घ देह आसन बेठाए 
छ« बेठारिआसनआरताीकरिनिरपिवरसपपावहीं ॥ 
आनवरधनभ्पनध्ूरिवारहिंना रिमेगलगावहीं ॥ 
अ्ह्माद्सरवर विग्रवेषषनाइ कोतुक देखहीं ॥ 
अवल।किरवुकुटकमलरबिछबिसु फलजी वन लेखहीं ॥ 
ल्‍ * नाउबारी भाटनट, राम निछावरि पाह॥ ॥ 
मादितअसी सहिंनाइसिर, हर पनहृदयसमाह ॥ ३१९॥ 
मिलेजनकद्सरथअति प्रीती & करिवैदिक झौकिक सबसीती 
मिलतमहादाउ राजबिराजे # उपमाखोजिखोजि कबिलाजे 
लहीनकतहुँहारि हियमानी # इन्हसमएहउपम।उरआनी | 
सॉमध देषिदेव अनुरागे# सुमनवरापिजस गावनलागे 
जगावेरंचि उपजावा जबतें & देखेसने ब्या ह बह तबतें | 
भकलभाति सवसाजसमाज्‌ # सम समधी देषे हम आज | 
देवगिरा सुने सुंदर सांची # प्रीति अनोकिकद॒ह दि सिमाची | 
















(१५४)... #तुलसीकृतरामायणम्‌ हे 


देत पावर्ड अर्घ सुहाये # सादरजनक मंडपहिस्याएं 
| छ० मंडप विठोकिविचित्र रचनारुचिरता मुनिमनहरे। 
| निजपानि जनकस्ुजान सबकहँ आनि मिंहासनपरे ॥ 
कुलइृष्ट सारिस बसिष्ठपजे बिनयकरि आमिषलही । 
| कॉसिकहि १जत परमप्रीति कि रीति तोनपरंकही ॥ 
दो? वामदेव आदिक रिषिय, पूजेमुदित महीस ॥ 
दियोदिव्यआसन सबाहि, सबसनलही अर्सीस ३२०॥ 
| बहरिकीन्हकीसलपतिपूजा & जानिईससम साउ न दूजा 
| कोन्ह जोरिकराविनयबड़ाई & कहिनिजमाग्य विभववहुताई 
पूजे भूपति सकल बराती # समधीसमसादर सब माँती 
आसन उचितादिए सबकाहू # कहों कहाम्रप एकउछाह 
| सकल बरात जनक सनमानी # दानमान बिनती बरबानी 
| विधिहारहरादासपतिदिनराऊ % जेजानहिं रघबीर प्रभाउ 
| पट विश वरबंध बनाए # कोतुक देषहिं अतिसचपाएँ 
। रेंज जनक देव सम जाने # दिएसआसनवितु पहिचाने 
४5% पहिचानका केहिजानसबहि अपानसुधिमो रे मई ॥ 
|... आनदकदाबिलोकिदूलह उमयदिसिआनंदमई ॥ 
|... रलले रामस॒जानपूजे मानसिकआसन दए ॥ 
. डाकिसीलसुभाउप्रश्ुकोविबुधमनप्रमुदित मए ॥ 
९ रामचद्रमुपचद्र छवि, लोचनचारू चकोर । 
.. करतपानसादरसकल, प्रेमप्रमोद न थोर ॥ 
:उविश्रीकिवासष्टबोलाये ऋ सादर सतानंद सनिआए 
| औगुकुअरिअवआनह जाई # चले मुद्तिमनिआयसपाई 








>क रक+० «० करन-नल कम ं५ पके 


न त्त्त्ननननननन समन (१५५) १ ३६ नल (5५, १५५ ) 
रग़नी सानि उपरोधित पानी #प्रसदितसखिन्हसमेत क्‍ 
विग्र बच्कुठ बढ बोलाई करिकुड रीति सुमेगलगा थ 
नारि वेष जे सर बरबामा ऋ सकल समाय धुदरी स्यामा 
तिन्हहिंदेखिसुखपावहिं ॥री % बिनुपाहिचानिप्रानते प्यारी 
आर मनमानाहैं ग़नी & उमारमा सारद सम ज नी 
सीय मेंवारि समाज बनाई #& मदित मंडपाहि चडी ख्वाई 
छ० चालिल्यायमीत हसपीमसादरसाजिय॒मंगलभा।मिनी ॥ 
नवमप्तमाज॑संदरीसबमत्तकुंजरगामिनी ॥ 
टगानसानमुनिध्यानत्यागहिंकामको किलर (जहीं॥ 
मंजीरनूपुरकलितकंकनतालगतिब 'बाजहीं ॥ 
दो 5 सोहतवनिता रंदमहं, सहजम॒हावनिध्तीय ॥ 
छाबठलनागनमध्यजनु, सखम तेयकमनीय|३२२॥ 
सिय सुंदरता बरनि न जाई & ठुघमति षहुत मनोहरताई 
आवत दाषिबरातिन्हसीता % रूपरासि सब भांति पुनीता 
संवाहिमनहिंमनकिएप्रनामा# दे पराम भए पूरन कामा 



















! हिंठ भार। # प्रेम प्रमोद मगन नरनारी 
एहिविधिसीयमंटपहि आई श्रम दितसांतिपदाहिमुनिराई |. 
तेहिअवेसरकर विधिव्यवह्यरूऋहुहुँकुछुगुरुसबकी नह अचारू 
छे० आचारकरिगरुगोरिगनपतिसादिताबिप्रपुजावहीं ॥| 
धरप्रगटिपूजालेहिंदेहिं असीसअतिसृषपावहीं ॥ 
मधु पकमंगलद्रब्यजो जेहि निमनमहँचहें ॥ 
व्ल्स्ननल््ल्लसननननननननन 53 पप॥ | 









'तलबलपनन्म+मश २७० 





(१५६) # तुलसीकृतरामायणम्‌ # 


वी ».........2ल्‍.<---ऋंऑंऑं आए तिल हक कक ले 
भरेकनककोपरकलससोतवलिएपरिचारकरह ॥ 
कुलरीविप्रीतिसमेतरविकहिदेतसवसादराकए ॥ 
एहिमाँतिदेवपुजाइसीताहिपुमग|संघासनदिए ॥ 
सियरामअवठोकानिपरसपरगप्रेमकाहुनलपपर ॥ 
मनबृडिबरवानी अगोच्रप्रगटकविकेसेंकर ॥ 
दो" होमसमयतनधरिअनठ, अतिसुखआहांतलेहिं ॥ 
विप्रवेषधरिवेदसव, कहिविवाहबिधिदेहिं ३२३॥ 
जनकपाटमहिपीजगजानी # सीयमाठकिमिजाइबखानी 
मृजससुझूत सप सुंदरताई # सबसमेटि विधिरची बनाई 
समउजानिसनिवरन्हगोलाई# सुनवश्षआसिनिसा दर ल्याई 
जनकबामदिसिसोह उनयना ऋहिमागिरिसंगवनी जनुमयना 
कनककलसमनि कोपररूरे & सुचि सगंध मेगर जटपूरे 
निजकरसंदितरायअरुरानी # परे “रामक॑ आगे आनी 
पदहिंबेद साने मंगठबानी #गगनसमनभझरिअवसरजानी 
बरबिटोकि दंपति अनुरागे & पयपुनीत पपारन छागे 
छं० लागेपपारनपायपंकजप्रेमतनपुठकावली ॥ 
नभनगरगाननिसानजयछानि उमगिजनुचहुँदिशिचली 
जपदसराजुसनोजअरि उरसरसदेवबिराजहीं ॥ 
जेसइतसमिरंतविमलतामनसकलकालिमलमाजहीं ॥ 
जपरासेसुनिबनिता लही गतिरही जो पातक मई ॥ 
.. मकरदाजन्हकासंया सिरसाचिताअवाधिसखरनई ॥ 
करिमछुपमनसनिजागिजनजेसेट्अभिमतगतिलहें ॥ 


कक 


तंपदपषारतभाग्यमाजनजनकजयजयसबकहें ॥ 
| 









ते: त्तयननत+--न पु १७ (१५७) १ अर; (१५७ ) 


बरकुँअरिकरतलजोरिसापो च्चारदो उर्जा पश 'तलजो रिसाषो च्चारदो उकुलग॒रुकरे | 
भयोपानिगहनविलोकि विधिम्ु॒रमतुजमनिआनदमरें 
> लदूलहदेखिदेपतिपुलकतनहलुस्योहियो ॥ 
कृ ऊकवेदबिधानकन्यादानरूप प्षनकियों ॥ 
हिमवेत जिमिगिरिजा महेसहि हरिहि श्रीमागरद्‌ई॥ 
तिमिजनक रामाहिंसियसमर्पी विस्घक उकीरतिनई॥ | 
क्यकिरेबिनय विदेह कियोविदेह मूरति पॉवरी ॥ 
करि होम बिधिवतगाँटि जोरीहान ठागी भॉवरी ॥ 
दो ० जयधुनिबंदीवेद8/ ते मंगठगाननिसान ॥ 


४5७ 


सुनिहरपहिंबरपहिंबि वध, मुरतरुसमनसुजान ३२४॥ 
कुअरिकुअरक>भाँवरिदेही # नयन लाभ सब सादरलेहीं 
ने वरानेमनोहर जोरी % जोउपमाक&9कहोंसो थोरी 
राम सीय सुंदर प्रातिछाहीं &ज गमगातमानिखंभनन्‍्हमाह 
ल्‍॥ नहुमदनरति धरि बहुरूपा & देखत राम विवाह अनूपा 
(रस लालसा सकुचन थोरी# प्रगटत दुरत बहारिहोरी 
भए मगन सब देखिनिहारे # जनकसमानअपान विसारे 
प्रसुदित मुनिन्‍्ह भांवरी फेरी & नेगसाहितसब रीति निवेशी 
गम सीय सिरसेंदर देहीं #सोभाक (हेनजातिविधिकेही 
सनपराग जलजभरिनीके#ससिहि ध्षआहंलो मअमीके 
पहारबसिष्टदी न्हअशुतासन # परदुऊहिनबेठे एक आसन ' 
छे० बैंठेबरासनरामजानकिसुदितमनदसरथमए ॥ 
तनपुलकपु नेप॒निदेखिअपनेसुकृतसरतरुफलनए ॥ 
भरि्रअनरहा उछाहरामबिवाहभासबही कहा ॥ 



















(१५८ ) ॥& तुलसी कतरामाय गुम में 
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धाधाजकामकपपााफकनधंकारञाातकारमपपपा5 का वशाअधयीयधलाक ना उन दउाातत डा एज डाक 


| केहिमांतिवरनिसिरातरसनाश्कयहसंगठतहा ॥ 

|. तबजनकंपाइवसिष्टआयमुब्याहसाजसवारक ॥ 
“|. मांडवीश्रतिकीरतिउमिलाकुअरिलइहकारिक॥। || 
कुसकेतुकन्या प्रयमजोग्नसी लमुखसी भामई ॥ 
सबरीतिप्रीतिसमेतकरिसोव्याहिजपभरतहिंद्‌३ ॥ 
जानकीलवभगिनीसकझमुंदरिसिरोमानिजानिक ॥ 
मोजनकदीन्हीव्याहिटषनहिसककावेधिसनमानिक 
जहिनामश्रतिकीरतिसुलोर्चनिसुमुपिमबंगन आंगरी 
सोदई रिपुसदनहिं श्रपतिरूप सील उजागरी ॥ 
अनुरूपबरढुठहिनिपरसपरलषिसकुचिहियहरपही ॥ 
सबमुदित सुदरतासराहहिं सुमन सुरगन वरपही ॥ 
मुदरी सुंदर बरन्‍्हसह सबएक संडप राजहीं ॥ 
जतुजीवउरचारिउअवृस्थाविय्वन सहिताविराजही ॥ | 


“| दो० मुदितअवधपतिप्तकछघुत,वधुन्हसमतानिहा[रिण 5 । 


ट 
श्र | 
० घट) 
हा ई 





+ 
स्न्स्शू छःय्ख्तत धन पक्ष 
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: जलुपाएमहिपालमनि, कयनमहितफलचारि ३२५॥ || 


“| जसिखुबीरवू्याहाविधिवरनीक पकलकुंअख्याहिताहिकरनी || 
कहिनजाइ कछुदाइज श्रूरी # रहा कनकमने मंडप री |, 
मर !&5# केवल बेसन विचित्र पंटोरे # भांति मांति बहमोटनथोरे || 
“(| गजरथत्रँग दासअहदासी # घेनुअलेकत काम दुह्मी॥| 
| वस्‍्तुअनेककरिअकिमिलेप # कहिनजाइजानहिंजिन्हरे। | 
। 2॥| झेकपाल अवलोकितहाने अडीन्हअवधपतिसबसुषमाने | 
:-॥ दन्‍्हजाचकन्हिजाजिहिणवा# उबरा सो जनवासहि आवा | 


डर प्‌ ४ ! 
की है 
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प्ननननल> डक. 





(१५९ ) 
| छे० सनमानि सकस्बरात आदरदानविनयबडाइके ॥ 
|. ममादत महान हंद वंदे पूजि प्रेम लटाइ के ॥ 
| सरनाइ देवमनाइ पवसन के हतकरमंपुटकिएँ ॥ 
>मउचाहतभाउपरिंशकि तोषजलअंजलिदिएं ॥ 
करजोरि जनक वहोरिवंधसमेत पंसलरायसो ॥ 
बोलिमनाहर बयन सानिस्नेह छील पभायपो ॥ 
संवंधराजन रावरें हमबड़े अब तबाबोधे भए ॥ 
येहिराज माजपमेत पेवक जानेवोविलुगथलुए ॥ 
एदारिका परिचारिका करि पालिबी फेरनामई ॥ 
. अपराध छमिवों वोडि पठए्बहत हैं ढीठयोदई ॥ 
पानिभानुकुल प्रधनसकल सनमानबिधिसमधीकिए 
फहिजातिनहिं बिनवीपरस्पर प्रेम परिप्रनहिए ॥ 
टृदारकागनसमन वरिसहिं राउ जनवासे चठे ॥ 
इंढुमीजय छनिवेद छाने नम नगर कोतृहलभले ॥ 
तबसखी मगलगान करत मुनीस आयश् पाइके ॥ 
... इईलहहुआहनिन्ह साहितसुंदरिचिली काहवरल्याइके ॥ 
- | दौ* पानेषाने रामहिचितवसिय सकुचातिमनसकुचेन ॥ ' 
|. ईरत मनोहर मीनछबि, प्रेम पियसे नेन ३२६॥ 
| स्पामसरार सुभाय सुहावन & सोभाकोटिसनो जलजावन 
| जापके जतंपदकमल सुहाए # माने मनम४परहतजिन्हबाए 
| पंत पुनीत मनोहर धोती #हरातिबाल 'विदामिनिजोती 
ऊअैलकिकिनिकटिसत्रूगनोहर & वाहुबिसाल विश्रपन सुन्दर 
पात जनेउ े द् 






हा छबि देई & करमुद्रिका सलन-+-++-+_> ले " करम॒द्रिका चोरि चितलेई चितलेई 





है 


(१६० ) # तुलसीकृतराभायणस्‌ हैँ: 
किननिमिीनिनन चना ##काडका 


2 नया + ननत-3--++- 
| मोहत व्याह साजसब साजे # उर आयतउर अपन राजे 
क्‍ उपरना काँपा सोती »हुईँआचरान्हूलंगेमनिमीती 
नयनकमलकलकुंडठकाना # बंदनसकलसीदज निधाना 
मुंदर भ्रकृटि मनोहर नासा # मालतिलकरूचिरता निवासा 
पोहत मोर मनोहर मार्थे # मंगठ मयसकुतामानगार्थे 
छ० गार्येमहामनि मोसमंज्ल अंग सव चित चोरहीं ॥ 
एुरनारि सुरखुदरी बरन्‍्ह विदोकिसबतिनतोरही ॥ 
मनिवसन भषनवारिआराते करहिंमंगलगावहीं ॥ 
मुरस॒मनवरिसिहिं सतमागधर्बंदि मुजससुनावहीं॥ 
कोहबरहिआनेकेँंअरकुँअरिसआमिेनिन्हसपपाइक ॥ 
अतिग्रीति झेकिक रीतिलागीकरनमंगलगाइके ॥ 
लहकोरि गोरिसिषाव रामहि सीय सनसारदकहें ॥ 
रनिवासहाप्त विड|सरसबस जन्मको फलमबर्॒हें ॥ 
निजपानिमनिमहँदेषि प्रतिमुरति सरू्पनिधानको ॥ 
चालतिनशुजबल्ली विदोकनिषिरहभयवसजानको॥ | 
. कोतकबिनोदप्रमोदप्रेमनजाइकहिं जानहिंअडी ॥ 
 बरक'ँंअरिसिंदरसकऊठसपीलवाइजनवासे चली ॥ 
तेहिसमयसनिअअप्तीसजहँतहनगरनभआनेदमहा ॥ 
चिरजिअहुजोरी चारुचारयोमुदितमनसबही कहा ॥ 
जोगीद्रसिब्सुनीसदेव विजोकेप्रश्न इुंद़ाभे हनी ॥ 
. चलेहरपिवरपिप्रसुननि्जनिजड्रोकेजयजयजयभनी॥ | 
दो* सहितवधूटेन्हकुंअरसब, तबआएपितृपास ॥ 
पतोभामगठमोदर्भारेी, उमगेउजनुजनवास ॥ ३२७॥ 
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धनि जेबनार मई कभाती & प० जप वप्न ते जवनार भई बहुमाँती # पठए जनक बोलाइ बराती 
पस्तपॉवर्ड बसन अज्नपा # छुतनसमेत जे 
सदर सबके पॉय पखारे # जथाजोग पीढन बेठारे 
धोएजनक अवधपतिचरना# सी उसनेह जाइनहिं बरना | 
'मपद पंकज धोए# जे हर हृदय कमल महँगोए 







दो* सपोदन सुरभी सरापि, सुंदर स्वाद पनीत ॥ 
ठनमहंसबक परसिगे, चतुरसआर विनीत स२८॥ 
पंच कवलिकरि जेवन लागे #& गारिगानसनिआतिअनरागे 
भोतिअनेक परे पकवाने & प्रधासरिसनहिंजाहिंबखाने | 
परुसन लगे सआरं स॒जान [ # विंजनविविधनामकोजाना 
चारिभाँति मोज नविधिगाई % एकएकबिधिवराने नजाई | 
छरसरुचिर विंजन बहुजाती # एकएकरस अगनितमाँती | 
जवतदेहिं मछुरघानि गारी # लेलेनाम पुरुष अर नांरीं 
समयमसुहावानेगारिवेराजा # हंसतरा उसुनिसहितसमाजा 
एहिबिधिसबहींभोजनकीन्य&आदर सहितआचम॑नरलीन्हा | 
दो देह पानपृजे जनक, दसरथ सहित समाज॥ . | 
._ जनवासेहि गवने मुदित, सकलभ्प सिरताज ३२९,॥ 
नितनतन मंगल पुरमाहीं कंनिमिप्तिरिसदिनजामिनिजाहीं | 
पड़भोर भ्रूपति मनिजागे # जाचक गुनगनगावन लागे || 
रबेइन्ह समेता # किमिकाहिजातमोदमन नेता | 


पे इओर कट 
ट के हि है. 
४ ऋात 32.2 7 (+ ' 22202 अन्काण, 
है | 
्र 
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| प्रातक्या करिगे सह पाहीं # महाप्रमोद प्रेम मनमाहीं 
| करि प्रनाम पूजा कर जोरी # बोले गिराओमअ जलुवारो | 
| तुम्हरीकपासनह सुनिराजा # मएउेआज मैं पूरन काजा 
अबसब विग्रबोलाइ गोसाई # देहघेस सब भाँति बनाई 
मुनिगरुकरिमहिपालबडाई # पुनिपठए मुनिरंद बोलाई 
| दो० बामदेउअरुदेवारोषे, वाठमीकिजावालि ॥ 
.  आए्सुनिवरनिकरतव, कॉसिकादितपसाड ३३०॥ | 
देडप्रनाम सबहि रपकोन्हे # पूजिसप्रेम वरासन दौन्हे। 
चारि लच्छ परघेनु मगाई # कामसरभिसम सीलसहदाई 
सबविधिसकलअलकृतकीन्ही & मुदितमाहिप महिदेवन्ह दीन्ही 
क्रतविनयवहविधिनरनाह # रहे आजजगजीवन लाह | 
पाद असीस महीस अनेदा # लिएबोलिपुनिजाचक इंदा 
केनकबसनमनिहयगयस्य॑दन# दियेबूझिरुचिराविकुल नंदन 

॥ चलेपदत गावत गन गाथा # जयजयजयादिनकरकुलनाथा | 
॥ एंहिविधिरामविवाहउछाह & सकेन वरनि सहँस मुखजाह 
दो० बारवारकासिकचरन, सीसनाइ कहराउ । 

... अहसबसुखमुनिराजतव, झपाकटा च्छ प्रभाउ ३३१॥॥ 
जनक सनेह सील करतृती # रुप सब राति सराहत बीती | 
दिनिउठिविदाअवधपतिमागा क्रराषहिंजनकप्ताहितअलुरागा | 
 ॥नितनतन आदर अधिकाई # दिनप्रतिसहसमातिपहनाई॥ 
! नितनवनगर अनंद उछाहू # दसरथगवन सोहाइनकाह॥| 

पहुत दिवस बीतेएहि माँती # जतुसनेह रजु बंधे बराती॥ 
/कोसिक सतानंद तब जाई & कहाबिदेह रपहि ससुझाई॥ 
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 दतरप कहे आयदुदेह # जयपिछाडि न । 
भलाहनाथकहिसाचिवेला ककहिजयजीवसीसतिन्हनाए 
दो * अवध नाथ चाहत चलन, भीतर करह जनाउ । 
” ममवस सचिव सुने, विप्रसभासदराउ र३२॥ | 
धरबार्सी सानिचलिहिबराता # बूझत विकलप्रस पर बाता 
सेत्गवनसान सवाबिलपाने % भनहस|झसरसिजसकुचा ने 
| जहजहँ आवत बसे बराती # पहतह सडचला बहुभाँती 
विविधर्भातिमेवापकवाना & भोजनसाज नजाइ बखाना | 
भरिभरिवसहअपार कहारा # पठए जनक अनेक सुआरा 
पल 3.3. पचीसा ऋ सकलसँवारे नष अरु सीसा 
| मेत्त सहसदससिंधर साजे ऋजिन्हहिदेखिदिसिक जरलाजे 
| नऊंपसनमानिर्भारिरजाना» महिरषधेतु बस्तुनिधिनाना 
दो दाइज अमिति नसकिअ कहि, दोन्हविदेहबहोरि ॥ 
|. जीअवलोकतलोकपति. ऊकसंपदाथोरि ३३३ ॥ 


कील 


_माज एहिमोतिवनाई # जनक अवधपुर दीन्हपठाई 
चटबरात सुनत सब "गा है वेकलर्मीनगनजलुलबुपानी 
अनिष्निसीय गोदकरिलेहीं # देहअसीस सिखावन देहीं 














हरि कहर 28 सशाई छ रानिन्ह वार वार उरलाई | 
पहरि बहुरि भेटहिं महतारी # ----+++ हवा # कहहिंबिरीचिरची कतनारी | 
हलक का: ९ 





(१६४) _#तुलसीदुराफ 8 ७ ) # तुलप्तीकृतरामायणम्‌ हैँ: वि 
। हो ० तेहिअवसर भाइन्हप्हित, राम भा कुलकेतु । 
कि चरेजनक मंदिर्स॒दित , बिदाकरावनहेतु ॥ ३२४॥ 
चारिउ भायसुमाय सहाए # नगर नारिनर द्सेन वे ये 
को उकहचलनचहतह॒हिंगाज# कीन्हविदेह विदाकर साज 
| लेह नयन भरि रूपनिहारी # प्रिय पाहुने अप्सृत चाशो 
कोजाने केहिमुकृत सयानी # नयनअतिथिकीन्देषिधिशानी 
मरनसील जिमि पाव पियुषा# सुरतरु छह जनमकर भा 
पाव नारकी हरिपद जैसें # इन्हकरदरसनहमकह तैसे 
| निरखि रामसोमा उर धरह #निजमनफनिम्रातेम। नेक 
येहिबिधिसंवहिनयनरलदेता# गएकुँवर सब राज नि्कंता 

| दो ० रूपसिंधु सब बेघुठुषि, हरषि उठ रनिवासु ॥ 
करहिंनिछावरिआरती, महामदित मनसासु ३३५॥ 
देखिरामछ॑विअतिअनुरागी # प्रेमविबसपुनिषुनिपद्रागी 
रही न ठाज प्रीति उर छाई # सहजसनेहबरानिरकिसिजाई 
भाइन्हसहितउबटिअन्हवाए% छरसअसनअतिहेत जैंवाए 
राम सुअवसर जानी # सीठसनेह सकुचमय वानी 
॥ राव अवधपुर चहत सिधाए # बिदाहीन हम इहाँ पठाए 
मात मुदित मन आयसुदेह # बाठकजानि करब नितनेह 
मुनतबचनबिलषेउरानिवास्‌& बोलिन सकहिंप्रेमबस साम 
| हृदयलगाइकुँअरिसिबलीन्ही ऋपतिन्हसोंपिबिनतीअतिकीन्दी 
॥छि० करिविनयसियरामहिंसमरपीजोरिकरपुनिषुनिकह ॥ 
|. बलिजारउत्तातमुजानतुम्हकहँबिदितगतिसब॒काअहे। 
| परिवारपरजनमोहिराजहिप्रानप्रियसियजानिवी ॥ | 
।__ 0लसीससीलसनेहलपिनिजकिकरीकरिमानवी ४ 
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सो तुम्हपरि पूरन काम, जानसिरोमानि भावप्रिय ॥ 
जनग्रनगाहकराम, दोषद्लनकरुनायतन ॥ ३३६॥ 
असकहिरहीचरन गहिरानी & प्रमपंकजलु गिरा समान 
पाने सनेह सानी बरबानी # पहबिधिरामसासुसनमानी 
रामविदा माँगा फरजोरी # कीन्हप्रनाम बहोरि बहारी 
पाई अर्सास बहुरि सिरना २ # भाइन्ह साहित चढेघुराई 
मझमघर मूराति उर आनी # मईंसनेह सिथिल सबरानी 
पुनिधीरजधरिकुआरिंकारी & परवार भैंटहिं महँतारी 
पहुचावहिंफिरिमिलहिंतदेरी #६ पेद्धापरसपर प्रीतिन थोरी 
पनिषुनिमिठ्तसखिनविलगाई ७ पालवच्छ जिमिधेत 
दो प्रेम बिवसनरना रिसिब साखेन्ह सहित रनिवास ॥ 
 मानहुकोनहबिदेहपुर, करुनाबिरहानिवास ३३७॥ 
धकसारिका जानकी ज्याए # कनक पिंजरान्हिराखिपढाए 
रेल कहहिं कहविदेही # सनिधीरज परिहरैन केही 
भएबिकलषगम्रगएहिभाँती % मनुजदसा केसे कहिज । 
बेधुसमेत जनक तब आए # प्रेम उमंग छोचन जलछाए 
सीयबिलोकि धीरता भागी # रहे कहावत परम बिरागी 
जीन्हिरायउर छाइ जानकी # मिटीमहामरजाद ज्ञानकी 







दो० प्रेमबिबस परिवारसब, जानिधुलगन नरेस ॥ 
कुअरि चढ़ाई पालकिन्ह, झामेरसिद्गनेस ३३८॥ | 

इपिधि भ्रपसृता समुझाई & नारिधरम कुल्रीति ----++---._सुझाई # नारिधरम कुलरीति सिषाई 
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नग्न न शश्शचखिखिशशशखचचि्ि्््््ज 9 का का ७ 5 
दास दिए बहतेरे छ सुचिसवकजे प्रिय सिय करे | 
पीयचटठतब्याकुल परबासी # होहिं सशनसुभ भगलरासी | 
भुसुरसचिव समेत समाजा # संगचंठे पहुचावन राजा। 
पमय विलोकिवाजने बाजे # रथगजवाजिवरातिन्हसाजे | 


[40 


द्सरथ विप्र बोटिसब टीन्हे # दानमान पॉरिपूरन कोन्हे | 
चरनसरोज प्ररिर्धारे सीसा # मुदितमहीपातिपाइअसीसा 
| मुमिरिगजाननकीन्हपयाना# मगठमूल सगन भय नाना | 
दो सुरप्रसन बरपहिं हराषि, करहिं अपछरागान । 
.. चलेअवधपति अवधपुर, मुदितिवजाई निसान ३३९॥ | 
| हपकरि विनय महे।जनफेरे # सादर सकल मांगने टेरे 
ध्पनवसन वाजिगज दीन्हे % प्रेमपोषि ठाठे सव कन्हे | 
बारबार विरदावालि भाषी # फिरिसकल रामहि उरराषी | 
बहुसििहरिकोसलपतिकहही & जनक प्रेमवसफिरिनचहही | 
| पुनिकह भ्रूपति बचनमुहाए & फिरिअमहीसदूरिवाटआए | 
राउबहोरि उतरि भएठाद्े # प्रेमप्रवाह विझोचन वादे 
तबबिदेह बोले करजोरी # बचन सनेह सुधाजल बौरी 
करोंकवनबिंधिविनयबनाई # महाराज मोहि दीन्हबडाई' 
दो? कोसलपतिसमधीसजन, सनमाने सबभांति || 
.. मिलनिपरसपरविनयअति,प्रातिनहृदयसमाति३४० 
मुनिमंडलिहिजनकसिरनावाऋ आसिरबादसबहि सनपावा 
| सादर पुनि मेंटे जामाता # रूपसीलगुननिधिसबश्राता 
जोरि पंकरूपाने -सुहाए # बोले बचन प्रेम जनु जाए। 
॥ रामकरों केहिमसाँति प्रसंसा के मानिमहिस मनमानस हँसा। 


७७ ० 
'िकनानीनीननननननाण। ख।ओका 


























| अलअलपअबिनासी % चितानंद " 

मनसमतजेहिजानन वानी & पराकिनसकहिंसकलग्रज॒मानी 

| महिमा।नेगमनेतिकहिकहई & जोतिहकाल एकरस अहई 
| दो नयनविषयमों कहँभयउ: सो समस्तसुपमूल । 

. सबइसुठभजगर्जावकहूँ, भएइंसअनुकूठ ॥ ३०१॥ 
सबहिभाँतिमोहि दीन्हबिडाई # निजजनजानिलीन्ह अपना& 
होहिं सहस दससारद सेषा & के रहिंकलपकोटिकभरिलेष | 
| मोरभाग्यराउर गन गा *कहिनसिराहिंसनहरघुनाथा 


(वारवार माँगों करजोरे& मनपरि हर॑ चरन जानिमोरे 
| सानेवर वचन प्रेमजन॒पोंषे & बरन काम राम परितोषे | 
करिवरापिनय ससुरसनमाने # पिठुकोसिक वसेष्टसमजाने 
विनतीबहुतभरतसनकीन्ही कमालिसप्रेमपनिआ सिषद्दनही 
दो मिलेलपन रिपुम्नदनाहि दीन्ह अर्सासमहीस । 
|. भणएपरस फर प्रेम वस फेरिफिरि नावहिंसीस ३४२॥ 
| ।रवार करि विनय बडाई & रघुपाति चड़े संगप्ब भाई | 
जनकगहे कोसिक पदज | # चरनरेनुसिरनयनन्हि लाई 
पुन मुनीसवर दरसन तोरें # अगमनकछप्रतीतमन मोरें 
| जोम्ुखसुजसलो कपतितररी & करतमनोरथसकुचतअहहीं 
सोसुषसुजससूठभगोहिसा मौकसबसिधितवदरसनअलुगामी 
कान्हा विनयपुनिषुनिसिरनाई# फिरिमहीस आसिषा पाई 
पेंटी बरात निसान बजाई # मुद्तछोटबड स्तन जाई # सुदितछोटबड सबससुदाई 








गमहिंनिरषि ग्रामनरनारी # पाइनयनफल प्यारी हपाइनयनफल होहिं सुपारी 
दो” बीचबीच वरवासकरि, मगलोगन्हसुपंदत । 
अवधसमीप एनीवदिन, पहुँचीआइजनेत ३४३ ॥ 
निप्तान पनव वरवाजे क मेरिसेखशान हय गयगाजे 
ग्रांध वीन टिंडिमी सुहाई # सरसराग वा जहिं सहनाई 
पुरजनआवतअकनिबराता # सुर्दित सकठपुठकावालिंगाता 
निजनिज सुंदर सदनसवारे # हाट वाट चौहट पुर हारे 
गली सकठअरगजा सिचाई# जहँ तह चौके चारु पुराई। 
बना बजार न जाइ बखाना # तोरन केंत॒पताक विताना| 
सफलपुंगफल कदलिरसाल # रोपे वकुछ कर्दव तमाला 
लगे सुभगतरु परसतघरनी # मानिमयआख्वा टुकठकरनी 
दो० विविधरभाँति मंगठकठस, णहगह रचे सैवारि । क्‍ 
मर ब्रह्मादि सिहाहिं सव, रघुवर पुरी निहारि ३९४॥ | 
भपमवन तेहि अवसरसोहा # रचनादेखि मदन मनमोहा 
मंगल सगन मनोहर ताई # रिधिसिधिसुपसंपदा सहाई| 
जन उछाहसबसहजस॒हाए # तनधरिधरिंदसरथ खहछाए। 
देखन . हेत्‌ राम बेंदेही # कहह लालसा होइन केही | 
जूथजर्थमिलिचटींसआसिनि #निजटविनिदरहिंमद्नविलासिनि[ 
सकल्समंगल सजें आरती & गावहिं जनुबह बेषभारती| 
| भूपति भवन कोलाहल होई# जाइनवरनि सम उसुखसोई । 
कोसल्यादे राम महतारी & प्रेमबिबसतनदसा विसारी क्‍ 
दो दियिदानविप्रन्हविषुर, पूजिंगनेस पुरारि। 
..प्रमुदितपरम दरिद्रजलु, पायपदारथचारि ३४५॥ “॥ 







# बालकाण्डम १ # 


(१६९) 
77. 35:5-5७-.....त0ह0हक॥ 273 का ७ न आवक 0७९5० 
प्रेम प्रमोदविबस सब माता & चलाहनचरनसिथिलमगेगाता 
रामदरस हिततअतिअनुरागी # परछनमसाज सजन सब गीं 
विविध विधान बाजने बाजे & मंगल मुदित सुमित्रा साजे 
हरद दूबदाधे पल्लवफ़ूठा & पान (गफ़ल मंगल मूठा 
(अछत अंकुर रोचनलाजा & मंजलमंज रि ; 
छहे पुरटघट सहज सहाए & मंदनसकुन जनुनीड बनाए | 
(संशुन सर्गंधनजाहि बषानी # मंगल सकल्मजहिं सबरानी 
रची आरती बहुतबिधाना & मुदितकराहिं क्‌ लमंगलगाना 
दो कनकथारभरि मंगलन्हि कैमलकरान्हलियेंमात ॥ 
चर्ट/मुदितपरिछानेकरन, उल्कपल्लबितगातु ३४६॥ 
उपध्मनभ मचक भण्उ # साोवनधनघमट जनुठयऊ | 
॥ डरतरपुमनमालठपुरवरपहिं # मनहँँब॒ाकअवलि मन कर 
मंजलठ मनिमय वंदनि वारे # मनह पाकरिषुचाप सँवारे | 
| प्रगट॒हिदुराहिंअटन्हिपरभामिनि&चा रूच पठजनुदमकहिंदामिनि 
| ढंढभिध्वानिघनगरजानिघोरा # जाचकचातक दाहरमोरा 
॥ अरसगंध सुचि बरषहिंवारी & सखीसक लससि पुरनरनारी 
समउजानिगरुआयस दीन्हा &; उरप्रवेसरघुकुल मनिकी नहा 
| सामिरिसंभ्रगिरिजागनरा जा # मादेतमही पतिसहितसमाजा 
दो होहिंसगुन बरपाहिंसमन, सुरहंह भी बजाद ॥ 
बिबुध बध्चनाचहिं मुदित, मंजल मंगलगाइ॥ ३४७॥ 
मागध सृत बंदि नट नागर #गावहिंजसातहँलोक उजागर 
जयछानेबिमिलवेद वरबानी # दस दिसिघुनियसुमंगलतानी | 
बिपुल बाजने वाजनलागे % नभमुरनगर लोग अजरागे | 




























(१७०) ____ पुर िननननानिनननननन १७० ) ॥ तुलसाकृतरामात व 
























तन. नन /नमननमना-िलन “मअ++-त/०- भपन्‍नाथ “न«++भतना पे ३००0५ मान न कक 
किमिपयक, 


बराती बरनिन जाई # महाम॒दितमनसखनसमाही | 


| पुरवासिन्ह तबराउ जोहारे # देखत रामहिं भए सुखारे| 
| करहिनिछावरिमनिगनवीराक्डवारि विछोचनपस्कसरीर 
| आरतिकरहिंसुदितपुरनारी #हरपाहिनिरो खकुँअररचारी | ; 
| सिविकासुभगओहारखारी ऋदेखिदुलहिनिन्हही हिंसपारो | 
| दो ० एहिविधि सबहीदेत सुख आए राजदुआर॥ ॥| 
|... झ्ुद्ितिमातपरिछ्वनि करहिं, बधुन्हसमेतकुमार ३९० || 

करहिं. आरती वारहिबारा # प्रेम प्रमोद कहै को पारा।| 


कम 


| भषन मनिषट नाना जाती #करहिनिछावरि भर्गनत मंती | 


| बधुनसमेत देखिसुतचारी #परमानंद मंगन महँतारी॥ 
॥ पुनिएुनिसीय रामछविदेषी के मुद्तिमफलजगजीवनलेपी || 
| सपीसीयमुखपनिषुनिचाही # गानकरहिंनिजमुकतसराह | 
| बर्षहिं सुमनठनहिंछनदेवा # नाचहिंगावहिं झावहिं सेवा[[ 
| देषि मनोहर चारिउ जोरी # सारद उपमा सकल टैदोगे। 
देतनवनहिंनिपटलबुलागी # एकटकरहीं रूप अतुराग॥ 
॥ दो निगम नीति कुछरीति करि, अरघ पांवडें देत ॥ || 

.._बधुनसहितसुतर्परिछिसब, चर्टीठवाड निकेत ३४९॥॥ 


4 #५ 


॥ चारिसिंहासन सहज सहाए # जतुमनोज निजहाथबनाए | 


| तिन्हप्रकुंअर कुंअखंठारे # सादर पाय पुनीत पर 








2] 
| 


धूप दीप नेबेद बेद विधि # पूजेव्रुरहिनि मंगलनिषि 


(5 
| पु हि “ जा 


[ 
कप 


बारहि बार आरती करहीं #व्यजनचारुच' मरसिख 
| वस्तु अनेक निछावरिहोही # मरीप्रमोद माठसब सोई॥ 
वा परम तत्ततजनु जोगी # अमृतठहेउ जलुसंततर॥। 


न्तनननननननसन न (१७१: है बालकाण्डम १ % (१७१ ) 
जनमरंकजल पारस पावा # अंधहिदोचन 
+* बदन जनु सारद छाई # मानह समर पूर जय पाई 
दो यहिसुखतें सतकोटिगुन, पावहिं मातृ अनंद । 
इन्हसाहत बिआहिघर, आए रुकुल्चेद ॥ . .. 
. डॉकरोति जननी कराहिं, बरुल हॉनेम्तकुचाहिं । 
. _मांदविनोदबिलोकिबड, राममनहिं मुसकाहिं ३५०॥ | 
"पा पितर पूजे विधि नीकी # पूर्जीसकल वासना जीकी || 
सहिं बंदिमागहिं बरदाना # भाइन्हसहित रामकल्याना | 
अंतरहित सुर आसिष देहीं # म्द्तिमात अचलमरिलेहीं 
भूपति वोलि वराती लीन्‍्हे & जानबसन मनिभ्चषनदीन्‍्हे | 
अयस्॒पाइराधे उर रामाहि # मादितगणसबनिज रधामाहि 
पुरनर नारि सकल पहिराए # घरघर वाजन लगे वबधाए| 
6 जनजाचहिंजोइजोई % प्रस्नद्तिराउ देहिं सोइ सोइ | 
सेवकसकलबजनिआनाना # पूरन किए दान सनमाना | 
दो देहिं असीस जोहारि सब, गावहिं गुनगन गाथ॥ 
तरशरु असुरसहितशह, गवनकीन्हनरनाथ ३५१ ॥ 
जो बसिष्टअतुसासनदी नही # लोकबेदबिधि सादरकीन्ही || 
शसर भीर देषि सब रानी # सादर उठी भाग्यवडजानी 















[आदर दान प्रेम परि पोषे # देतअसीस चले मन तोषे॥ 

बहुविधिकीन्हिगाधिसुतपूजा# # 3७३३-8४: सम धन्यनद्जा | 
कोन्हि प्रसंसा भपाति प्री #रानिन्हसहितली नहिपगघ्री- । 
भीतर भवन दीन्ह वरबास & मनजोगवतरहनप लत. रास % मनजोगवतरहरुप रनिवास | 
लत तनमन नर प तन रन>+ 9 न 9+++>+++3+०>+>>. न्भ्य्य्< 








(१७६) कसतीडकरामलप न नमन 
पूजे गुरुपद कमल बहोरी # कीन्हिबिनय उरप्रीतिनथोरी 
दो बधुन्हसमेत कुमार सब, रानिन्ह सहित महोस ॥ 

| पुनिएनिवंदतशुझचरन, देतअसीससुनोौस ३५२ ॥ 
विनयकीन्हिउर अतिअनुरागे # घुत संपदा राषि सब आगे 
नेगमागिमनिनायकर्लीन्हा #आसिरबादवहुतबिधिदीन्हा | 

| उरघरिरामहि सीय समेता # हरपिकीन्हगुरुगवननिकंता 
बिप्र बंध सब भूप बोलाई # चेठे चारु श्रषन पहिराई।॥- 
बहरिबोलाइसुआसिनिवीन्दो#रुचिविचा रिपहिरावा ने दोन्‍्ही 
नेगी नेग जोग सब ठेहीं # रुचिअलुरूप भ्रपमाने देहीं॥ 
प्रिय पहने पृज्य जे जाने # भूपाते भलीमाँति सनमाने | 
देव देषि खुबीर विवाह # बरपिग्रसुन प्रसंसि उछाह 
दो* चले निसान बजाइ सुर, निज निज पुरसृषपाइ ॥ 

कहतपरसपररामजस, प्रेमनहंदयसमाइ ३५३॥ | | 
सबबिधिसबहिसमदिनरताइ# रहाहदय भरि पूरि उछाह | | 
जहँ रनिवास तहाँ पश॑धारे #सहितबध्चटिन्ह कुँअरा ने हरे | 
लिए गोदकरि मोद संमेता # कोकहिसके मए सुष जेता | 
| बच सप्रेम गोद बंठारी #वबारबारहिय हरपि दुलारी॥। 
| देषिसमाज मुदितरानेिवास # सबकेउर अनंदककियों बास || 
कहेउभूपजिमिमएउविवाहू& सानिसुनिहरषहोह सबकाहू| 
जनकराज गन सीलबडाई # प्रीति रीति संपदा सुहाई॥। 
| बहविधिभ्ृपभाटजिमिपरनी # रानीसवप्रसुदितिस॒निकरनी. | 
दो सुतन्ह समेत नहाइन्टप, बोलिबिग्र गरज्ञाति॥ . ॥॥| 

|. भीजनकान्दअनेकबिध, घरीपंचगइराति ३५०॥ 






#द फल मा पक पा पा कम 


क्‍ रे पुन (१७३) १ . (१७३) 
_मगलगानकरहिंवरमामिनि & भेसपमूलमनोहर 
अचेपान सबकाह ॥९ के खगप॒गंध भ्ूषित छबिछाए 
रामहि देषषि रजायप्ठ ३ * नेजनिजमवनचलेसिरनाई 
परमप्रमोद बिनोद बढ़ाई & सम समाज मनोहरताई 
केहिनसकहिं सतसारदसेस # पैंद बिरेचि महेस गनेस | 
सोम कहीं कवनबिधिवरनी & सामनाग सिरघरे किघरनी | 
टपसवर्भातिसबाहिसनमानी & के हिस्दु बचनबोलाईरानी | 
पत्व लारिकनी परघर आईं» गा पैहनयन पलककी नाई || 
दो? लरिकाखमितउनींदवस, सयन करावहु जाइ ॥ 
अमकाहिगेविस्रामग्रह, रामचरनचितलाइ ३५५॥ 
॥ शपबचन सुनिसहज सुहाए # जटितकनकमनिपलंगड्साए 
| उभगछराभपयफेन समाना # कोमठकडित सुपेती नाना 
॥ उपबरहन बरबराने न जाहीं # लगसुगंध मनिमंदिर माहीं 
रतनदीप साठिचारुचंदोवा & के हतनबनेजान जेहिंजोबा | 
सेजरुचिर रचि राम <टाए # अेमसमेत पलेँग पोढ़ाए 
अज्ञापनिषुनिभाइन्हदीन्ही & निज निजतेजतयनतिन्हकीन्ही 
देषि स्थाम गदुमंजल गाता # कह हिंसप्रेमबच्नन सबमाता 
राजात भयावनि भारी # केहिबिधितातत डकामारी 
दो घोरानेसाचरबिकटभट, समरगनहिं नहिंकाह॒॥ | 
.. मारेसहितसहायकिमि, पलमाराच स॒वाहु ३५६ ॥ | 
मुनिप्रसादबलिताततु॒म्हारी & इस अनेक करवरें टारी थे 
अ रखवारी करि हहुँभाई # गर्प्रसाद सब विद्या पाई 


8 
न तियतरी लगतपगप्ठरी & कीरतिरही टी ध्रअनसरिपूरी | 


























| 


। 


+क-.-_७०७० ०७०७-०७ 











कमठ पीटिपॉर्बिई लत नम] 


हपूसमाजमहीसंवधलु॒त 
| बिस्वविजयजसजा नर ई & आएंमवन ब्याहि सबभाई 
| सकठअमाठ॒ष करमतुम्हारे 7 ग्रेप्िक कृपा स॒धारे 
आजसुफलजगजन हमारा देषितांत विधुबदन तुम्हारा 


जेदिन गएतुम्हीह बिनु देपें # तेवि लि जनि पारहिलेष ठेषे 
दो" रामप्रतोषीमातृस' हेबिनीवमदुबयन 0 


... मुमिस्सिग्रग्रवित्राद, किएनीदबसनयन ३५७ ॥ | । 

दउबदन सोहसठि ठीनो है मनहेँसाँश सरमीरहसोना | । 
| घरघरकराह आगरन नारी # देंहि परस मंगल गारी| | 
पुरी बिराजति गजतिरजनीं # रानीकहहिंविलो कहुसजनी ः 
'मुन्दर बधुन्ह सास सोई नहजतलु सिरमनिउरगोई | | 
प्रात पुनील काल प्रछ जागे ४ अरुनइूड बर बोलन छागे॥ ५ 
| बंदिमागधन्हि धनगनगाए ह पुरजन दारजोहारन आए ही 


बदि विप्र सुरकरु पितमाता # पाइअससिओस सबश्राता 


ज़ननिन्हिसादखंदनानेहार# ध्पति संग ढार पग धारे।| 
द० वीन्हिसोचसबसहजसाच, स रित पुनीत नहाइ॥. 


प्रावक्ृयाकरितातपहि, आए चारिउभाई! ३५८॥ 


७ 


अपंबिद्ोकि लिए उर लाई # बेठेहराप रजायस पाई 
देखिराम सबसभा झड़ानी ठोचनलामअवधि अलुभनी || 


पुनिवसिष्टसनिकीसिकआए* मुमगआपनन्हिस। 


मतन्हसमेत पूजि पंग झागे # निरपिरामदों उग्रुअन॒राग | 


कहहिंबसिष्टधरम इतिहासा कै मर्नाहिमहीससा|। हेतरनिवास 





का] 





संनिमनअगमगाधिउककरनो #% सदितबसिष्ट विपुलबिधिवरन 





न्‍ह ्ल्ननननस--तत पड १ #__ (१७५ म१्क 





निनननननननननन न १ (१७५ १७५ 
बोले वामदेउ सब साथो +रतिकलितलोक तिहुँमाव॑ 
पानआनंदभयउसब काह # रामठपनउरअतिहिउलछाह 
दो* मंगल मोदउछाह नित, जाहि दिवस एहिमाँति । 
उमर्गीअवधअनंदभरि, अधिकअधिकगञ्रपिकाति३५९॥ 
सादिनसाधिकल कंकनछोरे # मंगल माद विनोदन थोरे 
नितनवसुखसुरदेखिसिहाहीं # अवधजनमजाचहिंबिधिपाहों 











| राम सप्रेम संग सब भाई # आयघ् पाइ फिरे 
द+ राम रूप भ्रूपति भगाते, व्याह उछाह अनंद । 

जात सराहत मनहिमन, मादितगाधिकुछचद ३६०॥ 
पामदेव रघुकुल गरु ज्ञानी # बहुरिगाधिपुत कथावषानी 
पानेसनिसुजसमनह्मिन राउ # परनतआपन पुन्य प्रभाउ 
पहुरे लोग रजायस मयउ & पुतन्हसमेतनपातिग्रहगयेऊ 
जहँतहँ रामब्याह सबगावा & पुजसपुनीतलोकतिहेँछावा 
आये व्याहि रामघर जबंते % बसेंअनेद अवधसब तबतें 
प्रभावआहजसभए उउछाह #सकाहँनवरानैगिराअहिनाइ 
कविकुलजीवनपावनजानी # रामसीय जसमंगल पार्नी 





| 43 मे ही हे भर । 


(४७९) काट जवानी तुलसीकतरामायण ः क्र विशन शक मिलन 
एन पुनीठह॑त निजवानी 


० निजगिरापावीन शमजमठ॒लसी क्या । 
रघुबीरचारतअप (रिविपारकविकॉनिल्दी ! । 
उपवीतब्याहउछाह मुनिर सादरगावहीं ॥ 
देहिरामप्रसादतजनसबदासपपा ॥ 
बीर विवाह, प्रमगांवहिंसुनाहि प०प*!० 


तिन्हकहसदा ३ छाह 


( १७६ ) 
तें में कछ कहा वषानी 207 







रित मानसे सकल कलिकल॒प विध्व॑सने 


इति श्रीराम च 
प्रथमोसोपानससमापः |] 


ग्रंथ संख्या श्लोक २१६ २ 


मगठायवनरामजस३८ १ नबाह१॥ | 


हल्ला न++-+-+++-+ <&7 ७०७८६ - नमन 
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ऋ श्री: # 
अथ रामायण अयोध्या का एड ॥ 


॥ श्रीजानकी बल्लभोविजयते॥ 
.... ॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 
'छोक--- तरमकिचबिभातिभूधरसुतादेवापगामस्तके ॥ ः 
ह ॥ सोयंभूतिबिभूषणः सुरबरः सर्वाधिपः 
तेबदों ॥ सबः सर्बंगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातुमां ॥ १ ॥ 
प्रसन्नतायानगतभिषेकरतस्तथानम+ नवासदुःखतः ॥ मुखाम्बुजश्री रघु- 
ननन्‍्दनस्यमेसदास्तुसामंजुलमंगलप्रदा ॥ ९ ॥ नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं 
सीतासमारोपितवामभार्ग ॥ पाणोमगहासायकवारुचापंनमा मिरामंरघुबंश 
॥नाथे ॥ ३ ॥ 
दी * श्रीगयरचरन मरोजरज, निजमन म॒ुकुर सुधारि। 
परनउरघुबरविमलजस, जोदायकफलचारि ॥ १॥ 
जबते राम ब्याहि घर आए # नितनब मंगलमोद बधाए 









कंदिनजाइकउन रात पतती & जयुएतनिअपिरंचिकरत॒ती 

सबाबिधिसव पुरऊे गउखारी % राम <न्द'मुखचंद निद्ारी 
मुदित मातु सबसर्ख सदर्ल: & फ/लेतबिं।किमनोरथबेली 

(मरूप मुनर्मठ सभाऊ # प्रमुदित ह|इंदिखि ननन-+--+++->_ 3 मसदित राइदेखि वुनिराऊ नेश/ऊ 





े 





(९) _ ऑ तुलसाकतराए न न ) . # तुलसाकृतरामायणम् हैँ 

। दो सबकें उरअमिलापअस, कहहिं मनाई महैस॥ | 
आप अछतज्बराजपद, रामहि देउनरेस ॥ १॥ | 

एकसमयसबसहित समाजा # राज सभा रइशा ता ताजा 















कर हे ड़ 
पु है. 
जे चन्८ 
च 
ना हि 
>...0.0ह....++-.वेेे “5 


| सकल सुकृतमूराति नरनाह & रामसुजससनिअतिहिस्णड |. 


| हृपसबरहहिं झृपाअभिठाषे & ठोकपकरहिं प्रीतिस्पराषे 
। हीं # श्ूरिमाग दसरथ समनाहीं | 
| मेगल मूल राम सुत जाम # जोकछकहिअथोर सबतास्‌ | 
| रायसुमाय मुकुर करलीन्हा # बदनविलोकिसुकुटसमरीन्श || 
। अ्रवनसमीपष भए सितकेसा # मनहूँ जरठपनअस उपदेसा | | 
|| ह्रप जबराज रामकहँ देहू# जीवन जनम झाहकिनर || 
| दौ० यह बिचार उरआनिनप, सुदिन सुअवंसर पाइ॥ ॥| 

.. ग्रेमपुलकितन मुद्तिमन, गुरहि सुनाएउजाइ॥ २॥ || 
कहइमुआठसुनिश्रमनिनायक&# सएरामसवविधिसबलायक | | 
| सेवक सचिवसकल पुरवासी # जेहमरे अरि मित्र उदासी॥ 
संवहिरामप्रियजेहिबिधिगेही #प्रछअसी सजनुतनधरिमोह | 
| बिप्र सहित परिवार गोसाई # करहिंछोह सबरीरेंहि नाई॥ 
जेगुर चरन रेलु सिर धरहीं # तेजनसकल विभववृस+र 
मोहिसमयहअलुभएउनदजे# सबपाएउं रजपावाने पूजे| 
अबअभिलाष एक मनमोरें # पृजिहि नाथअल॒ग्रह तौरें॥ 
मुनिप्रसत्न लषिसहज सनेहू # कहेउ नरेस रजायमु देह॥ 
दो* राजन राउर नामजस, सब अमिमत दातार ॥ _.॥ 
.._ फलअत॒गामीमहिपमाने, मनअभिलापतुम्हार ३॥ | 
_स्विषिणासत्नजिअनर्त #बोडेउराउर हंस सहवा्| 









नाथराम कौरेआह जबराज्‌ #कहिअकूपाकरिक्रिशरंसमाजू 
माहअछत यह हांइ उछाहू & लहहितोग सब लोचनअह ल्‍ 
प्रधप्रसादासवसबह निवाहीं # यहठालपा एक मन माहीं | 
अनन सांचतनरहउकिजाउ# जहिन होई पके पछिताऊ ' 
सानमुनिद्सरथबचनसुहाए # मगठ मोद मूलमन 
प॒त॒ट॒पजासुविमुखपछिताही #जासुभजनबिलुजरानिनजाही | 
एउतुम्हारतनयसाइसामी % राम पुनीत श्रेम अनुगामी ।॒ 
दो? बेगि विलेबन करिअ हुप, साजिअ सबइसमाज॥ | 
छादन सुमगठ तबाहजब, रामहोहिं जबराज॥ ४॥ [| 
मुदित महीपाते मेदिरआए# सेवकसचिवसुमंत्र बोलाए | 
॥ कीहिजयजावर्सीसातेन्हनाए # भ्रूप समंगठ बचन स॒नाए | 
प्रमदितमीहिं कहे उगुरुआज्‌# रामहि रायदेहु जुबराज | 
जीपॉचिहि मतलागढ नीका #करहहरषिहियरामहिटीका | 
मत्री मांदित सुनत प्रियवानी कअमभिमतबिसवपरे उजज़पानी || 
बिनतीसचिवकरहिंकरजोरी #जिअहजगतपतिबरितररोंती | 
जगमगल भलकाजबिचारा # बेगिहि नाथन ठाइअ बांरां | 
टपाहमोद्सानसचिव सुभाषा % बढतबों ड जनुलहीं सुसाषा | 


दो कहे उभ्रपमुनिरा जकर, जोइजीइआयसुहोईइ ॥ 
रामराजअभिषकृहित, बेगिकरहुसोइसोह ॥ ५॥ | 
हरापिमुनीस कहेउ मदुबानी # आनहुसकलमुतीरथ पानी | 
'आषध मूल फूल फल पाना # कहेनाम गनि संगठ नाना | 
चामर चमर बसन बहुमाँती # रोमपाटपट अगनितजाती | 
मॉनेगन मंगल बस्तुअनेका # जोजगजोगपध्रप अभिषेका 


कैनननननन्न्स्पससमसमपल्लननततलत्लललत्ततललरतत्तूतञटट्््‌+_>3. 


# अयोध्याकाणडम २ # (/३) 
पता (३) 


कल चाची छाई न्किीी++ब .-......... 









(४) 0 पारी नि ननन न ) # तुलसीकृतरामायणम्‌ # 


व्शननटम 777 ठेयरचहपरबविविधविताना 
बदविहितकहिसकल विधाना क्ैकहैउर चह दर 
| प्फठ रसाल एूँगफल केरा # रोपह वी थिन पुर चहूं फेरा 
| रचह मेडमनि चोकइ चारू # कहंह दना हे बेगि बजारू 
पूजहु गनपति गुरुकुल देवा # सबबिधिकरह प्र|मे सुरसेवा 
दो० ध्वजपताकतोरनकलस, संजहतरगरपना ॥ 
सिरघरिसुनिवरबचनसब, निजनिजकाजहिंटाग॥६॥ 
जोमुनासजेहिआयसुदीन्हा * मोतेहिकाजप्रथमजलुओन्द 
बिप्र साधु सुरपूजत राजा # करतरामहितमंगल काजा 
मुनतराम अभिषेक सुहावा # वा जगहर[ह अवधबधावा 
शमसीय तनसगन जनाए # फरकर्हि मंगल अंगसुहाए 
पुलुकि सप्रेमपरसपर कहही # भरतआगमनझूत 8 अहर्ही 


5 


भए बहुतदिन अतिअवैसेरी # सगनप्रतीत भैटप्रिय केरी 
भरतस्तरिसप्रियकोजगमाही # इहइसयन फलद्सर नाहीं 
रामहि बंधुसोच दिन राती & अंडनिकमठहंद उजेहि भा 
दो? यहिअवसर मंगलपरम, सुनि रहसेउ रॉनवास॥ 

|. प्तोमतलपिविधुवद्धतजनु, वारिधिवीबिबिलास॥ ७ 
प्रथमजाइजिन्हबचनसुनाएभूषनवसन भ्ररितिन्ह पा 
प्रेमपुठकितनमन अलुरागी # मगठकलतसजन सबलाग्गी 
चौंक चार सुमित्रा पूरी #मनिमयविविधि भांतिभतिसती 
आनंद मगन राम महँतारी# दिएदान बहुबिप् हकारी 
पूजी ग्राम. देबि सुर नागा # कहे बहोरि देन बांले भागा 
जेहि विधिहो३ रामकल्यान्‌ # देहदया करि सो बरदान 

| गावहिमंगठ कोकिखय नी # बि६बदनी झगसावकनंयनी 










नौ ्पाकाएडयू २ %&_ # अयोध्याकाणडम २ #% (५) 
दो * रामराजअभिषेकयानी हियहरपेनरनारि ॥ 
लगेसुमंगलप्रजनसब, विधिअवकूलबिचारि ॥ ८ ॥ 










सेवक सदन स्वामेआगमत्न & मंगलमूल अमंगल " 
लिसभीती & पठहअकाज नाथ असनीती | 
प्रश्वताताजि प्रश्न कीन्ह सनेहू & भएउ पुनीत आजयहगेहू 
आयमहाह सो करों गोसाई # पेवकलहड स्वामि सेवकाई 
 स॒ानिसनेह सानेबचन, मानिरघुबरहिप्रसंस ॥ 

रामकसन तुम्हकहह अमर, हंसबेसअवतंस ॥ ९ ॥ 
परानेराम गन सीठ सभाउ # पोलेश्रेम पुछकि सुनिराऊ। 
भूपसजेउ अभिषेकसमाज # चाहत देन तुम्हाहि जबराज्ञ 
॥ पमकरहु सब संजम आज & जोंबिधिकुसलनिवाहइकाजू 

गुरुसिखदेइ रायपाहिं गयद अरामहदयअम॑बिस्मउमयऊ 

जनमे एकसंग सब भाई # भोजनसयन केलिलरिकाई 
करन बेघउ पबीत बिआहा # संगसंग सबभए उछाहा 
बिमल्बंसयह अनुचित एक # बंधुबिहाय बडेहि अभिषेकृ 
पम्सप्रेम पाछिताने सुहाई # हरउभगत मनकेकुटिलाई 
दो" तेहिअवसरआएलपन, मगन प्रेमआनन्द ॥ 

सनमाने प्रिययचनकहि, रघुकुलकेरवचन्द ॥ १० ॥ 
पाजहिबाजनबिबिधिषियाना % बनननन-नन-ननन+ -+ धुरप्रमोद नहें जाइस् नाहिं ननननननननन+ननन++++ +_ममोद नहिं जाइबखाना 
नारा कााकाकााक ० ऋ + 77: * 
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(६) # तंल॑सीकृतरामायणम्‌ के 


| भमरतआगमनप्कठमनाउ्िं # आवहवेगिनयनफ झुपावर्िं 
| हाटबाट घागठी अथाई # कहहिंपरसपर लोगलोगाई 
काठिउगनमलिकेतिकवारा # पूजिहिविधिआभिलाफहमारा 
| कनकसिंहासन सीयसमेता # बठहिं राम होइचित चेता 
पघकलकहहिंकबहोइहिकाली # बिघनमनावहहिं देवकुचाली 
। तिन्हहिंसोहाइनअवध गावा # चोरहिं चंदिनिरातिन मावा 
सारदबोलि बिनयसुरकरहीं # बारहि बार पाँय लड़ परहीं 
दो? विपतिहमारिबिलोकिबाडि, मातुकरिअसोी इआज । 
रामजाहिबनराजताज, होइसकठ्युरकाज॥ ११ ॥ 
| सुनिसरबिनयठादिपछिताती & सह उँसरो जविपिन॒हिमराती 
देषिदेव पुनि कहृहिं निहोरी & माउतोहिनहिं थोरिवषोरी 
विसमय हरपराहित खुराक & तुम्हजानह मबरामप्रभाक 
| जीवकरम बसप्तुष दुषभागी # जाइअअवघदेव हितलागी | 
पारवारगहि चरन सकोची # चलीविचारिविुधमततिगोतरी 
| उँचनिवास नीचि करतूती # देषिनसकहिं पराइ विश्रती 
आंगिलकाजबिचारि वहोरी # करिहहिंचाहकुसठक विमेरी 
हरपिहृदय दसरथ पुरआई # जलुग्रहदसा दुसह दुपदाई 
दो? नाम मंथरा मंदमति, चेरी के के केरि । 
.... अजसपेटारी ताहिकरि, गई गिरामतिफेरि ॥ १२॥ 
दोष संथरा नगर बनावा # संजुठमंगठल बाज बधावा 
पछेसि लोगन्ह काहउछाइ# रामतिलक सुनिभाउरदाह 
फरबिचार कुब॒द्धि कुजाती # होइअकाजकवनबिधिराती | 


| देषिल्ञागिम8कुटिलाकराती # जिमिगेवतकडइलेँ केदिभांती | 


५ 


2० हे, 5० अल ० आप पक ८-7 
कान है, अप 2, हक «मर. श ह छ 
कन शा 
भ 7 7 एम श्ाकाथजपावाअरभााआ-जरा७6८पख्सरश पाप 2 जाप 
जिणखखए आन 7 उिसपीय-व मनी पका +त+-+मन 3१००० #न-अमयाकामयज; तय 
| ५ ल्‍ तन 


कह े्ाज्ञत्सस (5 २श् (७, 
उतारे बिलपानी #ऊ अनमनिह । सिरानी 


९ उसोस # नारि | 
| रस कहरानेगाठ्यड़ तोरे & इन्हलपनासिपअसमनमोरे | 


| पेबहनबोल ३ रब पापनि & छाड श््वासकारि/जुसांपिनि 
| दो समयराति केहकहासिकि कुसलराममहिपाल ॥ 


हि “नभरत रिपरदवनयाने भाकुबरी उरसाल ॥ १३॥ | 
|. "पिदेह हमहिकों उमा | 













रन _---क >-त-प्मक, क-+ »-->+>++-...... इ 


'तयावसाषषुनिष र्किहि भरतमाठ मुसकानि॥ १ ४॥ 
नॉसपरदीनहि 3तोही 'पनह तापरकोपन मोही 
| दिन सुमगल दायक ३ % तौरकहाफरजेहि दिन होईं 


०१५ में सेवक 2उभा३ # यह दिनकरकुलरी| तेसुहाईं 
पमतिलक जो सांचेह कि देउमागमन भावत आल 





(८) # तुलसीकृतरामायणम्‌ # 


प्रानतअधिकरामग्रिय मोरें # तिन्दकतिलकछो मकसतोरें 
दो? भरतसपथवोहिसत्यकह, परिहरिकपटढुराउ ॥ 
| हरपसमयब्सिमउकरासे, कारन मोहि सुना उ ॥१५९॥ 
एकहि बार आस सब पूजी # अवकछकहबजी मकरिदजी 
फोरइ जोंग कपार अभागा # भले उकहतदुपरोरेहि छागा 
कहहिं झठिफुरि वात बनाई # तेप्रियतुम्हहिं कर में माई 
हमहकहबअबठकुरसोहाती # नाहितमोंनरहव॒दिनराती 
| करिकुरूपावोधिपरवस की नहा #बवासोलुनिअलाहि भ्जोदीन्श 
कोउन्पहोउहमहिकाहानी # चेरिछाडे अवहोवाकिरानी | 
| जारइ जोग सुभाउ हमारा # अनमलदेपिनजाइ तुम्हारा 
ताते कछुकबात अनुसारी # छमिअदेविबडिच्वू कहमारी 
दो गूढकपटपप्रियवचनसुनि, तीयअधरबुधिरानि ॥ 
सरमायावसबोरिनेहि, सहदजानिपतिआनि ॥ १६॥ 
सादरपुनिपुनिपृछाते ओही & सबरीगान मगीजनु मोही 
तसिमतिफिरीअहइजसिषावी& रहँसीचेरि घातमलिफाबी 
तुम्ह छह में कहतडेराउँ & घरेहु मोर घर फोरी नाउँ॥ 
साजिप्रतीतिबहाबिधिगदिडोली& अवधसादसातीजतु बोली | 
्रियासियरामकहातुम्ह रानी #रामहितुम्ह प्रियसो फुरिबानी | 
रहा प्रथम अबते दिन बीते # सम उफिरे रिपह्ोहिंपिरीते | 
भानुकमलकुलपाषाने हारा & वितुजलजारिकरइसो छारा | 
जरितुम्हारिचहसवाति उ ही % रूंघह करि उपाउ बरबारी | 
दी तुम्हाहैनसोचसोहागबल, निजबसजानहुराउ॥ .॥| 
मनमनस॒हमीटरप, राउरसरलपुमाउ ॥ १७॥ .॥| 


3000४ कह 


















। > संवतिस्ुभाउसकट । 
नाई $ रपमतिलकाहितठुगन पराईं 
अहटकाकसबवहिसोहाइमो हि पठिनीक 













(६ | सत्य कहेंनहिं दोष हमारें 
# तोविधिदहहि हमाहिसजाई 
# तुमकहविपतिबी जविधिब१ऊ 
«व + भामिनिभइह दूधकी माषी 
जखितसहित करह सेवकाई # तो पर रहहु न आन उपाई | 
दी कद्ूविनताहि दीन्हदप, एम्हाहे कोसिलादेव॥ 
भरत बाद सह सेहहहिं, उपनरामकनेव ॥ १९॥ 
*कयसुता सुनत के हि 


















(१०) # तुलसीकृतरामायणम्‌ कै 


















क्‍ . पेउकरिकुका 
फिराकरमप्रियठांगि कताली कब के हेमगहई मानिमरारी 


दिनप्रतिदेष उराति कुसपने # कह उनताह हबमअपने 
कहाकरों सांषे सूध सुभोऊ * दाहिनवाम न जानर्उ काऊ 
दो" अपनेचठतनआजटांगे, अनमय्काह$ छन्‍्ह ॥ 
केंहिअधएकहिवारमोहि, दइअढुंसहदुपदा नह ॥९९॥ 
हरजनम भरबं बरु जाई #जिआतिनक्रवत 
अखिसंदे उजिआवतजाही # मरननीक तहिजावन चाही 
दीनवचन कहबहुविधिरानी » सानकुबरी तियमा या ठानी 
असकसकहहमानिमनझना& सुषसोहागत॒मकहा दनढूना 


कक. 5 


जेहिराउरअतिअनभठताका# से टपाइहियहफलपरिपाक 


हा 45. 


दो * परोंकूप]अ बचनपर, सकें एत पति त्यागि ॥ 


लषइनरानिनिकट दुखकेसे # चरइृहरितत्रिन वलपसु 





पल अतकानक कक के रकम रन कक 


| मामिनिकरहतकहउँउपाऊ» है तुम्हरी सेवा वेस रोऊ ल्‍ 


कहसिमोरदुखदेखिबड, कसनकखहितलागि ॥२१॥ | 
कुंबरी करि कबूलि केकेई #कपट छुरी उर पाहन टेई 


| सुनत बात शदअंत कठोरी # देंतिमन्‌ह मध माहर घोर | 
| कहइचेरिस।धिअहइकिनाही# स्वामिनिकहि हुक था मे हिपाश | 
टुइबरदान भ्रूप सन थाती # माँगहु आज जुटडावह छाती | 


सुतहि राज रामाहि बनवासू  देहुलेहु सब सवति हलाओ। 


अत थ;रअआवकान्‍तययायलकाउबपशसारवेए 2 वा खान न का पाउा किए अत हद 54 तापप अर अत सही नकल जल लिन जल कलर कला न जज ललराग कल जब 
(हक ह्कलाओ । 


मुठुमयरा बात फुरि तोशी श्द! हानआ॥ पा नेतफ्रकइमोरा 


'साजकपट्रा्मना>*वकएकरा (पा: बा यारा. 
'ाछ धर कफपर /पकपकापतणा।-प आपराअात। 
52% लक 20: 7 तन बन ० 2.32 
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जबतेकुमतमुनामस्वा।मोन * थपनवासरनाद नजामान 
एंछे उभनिन्ह रेपतिन्हरपोंची # मरतंगुआरऊहाह यहसाच 


5 वनतननननननन सतत नम २ (३३) २ हे: चनननननननस चर क (१, ) 
शरपाति रामसपथ जबकरई # तबमाँगेह द 
| हइअकाज आजनिसिवातें # बचनमोर प्रेयमानहु 
| दो? बडकुघात करिपातकिनि के हमे कोपग्रहजाहु॥ 
|. +.॥ हसजगसब, सहसा जनि पतिआह॥ २२॥ 
| अवरिहिरानिप्रानप्रियजानी # बारबार पाटवाडे बखानी 
| तोहिसम हितनमोर संप्तारा # ब 38 कह भइसिे अधथारा 
| जाविधि पुरवमनोरथ काली & करोंतोहि चषपृततरि आली 
| हाथ चेरिहि आदर देई # कोप भवन गवनी कैकेई 
बिपति बीज बरपारित चेरी & सुहभइ कुमतिकदकई केरी 
| ५ 0 ज् अंकुर जामा #वरदों उद्लदुषफलपरिनामा 
कपप्तमाजसाजि सब माई #राजकरतनिजकुमतिबिगोई 
गउर नगरकांठाहलछ होई % यहकुचालि कछुजाननकोई 
| दो * +द्तपरनरनारिसब, सजाहिसुमंगल चार ॥ 
एकप्रविसहिं एकनिर्गमहिं, मीरप्रपदरवार ॥ र्३॥ 
पठ्सखा सुनिहियहरषाहीं अमिलिदसपाचरामपाहिंजाहीं 
| / | आदराह प्रेमपाहिचानी # पूँछहिं कुसलपेम मृहुवानी 
















आर 


पराहभवनाप्रेयआयसुपाई# करत परस्पर _ राम बडाई 
की रघुवीर सरिस संसारा & सील सनेह निवाहनिहारा 
जहि रजोनिकरमवसश्रमहीं& तहँतहँ ईस देउ यह हमहीं 
सेवक हमस्वामी सियनाइ # होह नात यह ओर निबाहू 
असरअभिलाषनगरसबकाह & केकयसता हृदयअति दाहू 
का न कुसंगाति पाइ नस्ताई % रहे ! नीच मते चतुराई 
दो ० सॉझसमयसानंदन्टप .गय केक गेह । द 

गवनानेठरतानिकटकिय, जय॒धरिदेहसनेह ॥ २४॥ 


'पॉंकमभाइ५व मय नगप८० ७७००० क पंप ०- ३४०१७ पा इनका, 


िधामााानापताका काना 
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गन ए 73077 


352 अमन. हक 






ल्‍ भवनसनित्कुचे राझ & मयबसअगहडपरइन पाऊ 
मुरपतिबसइ बॉहब् जाके के नरपातिसकठरहाहिरुष ताके 
पोसनितियरिसगएउसुपाई के देषह कामयता। बडाई 
म्रकुलिसअस्संगवनिहारेक तेरतिनाथ खमन सरमारे 
समय नरेस प्रियापहिंगएऊ # दृषिदसाढंप दासत भय 
भूमि सयन पट मोटपुराना # दिएडारितन #पन नाना 
कुमतिहिकसिकुबेषता फावी # अनअहिवातम्‌चजनुभावी 
जाइनिकटनपकहरदवानी # प्रानग्रियाकैहिहत रिसानी | 
छुं० केह्हितुरानिर्सानिपरसतपानिपतिहिनवारइ ॥ 
मानहसरोपशुअंगमामिनि विषमर्भा।तिनिहार३ ॥ 
दोउवासनारसनादसनवर मरमठाहरदेषई ॥ 
तठ्सीनरपाति भवतब्यतावघ कामकोठंकलेपड ॥ 
मो? बारबारकहराउ, मम॒पिसठोचनिषिकबचाने ॥ 
कारनमोहिसनाउ, गजगामिनिनिजकांपकर ॥२ ३ 
अनहिततोरप्रियाकेइकीन्हा #केहिहुडसिरकेहि जमचहलीन्द 
कह केहि रकहि करों नरेस & कहकेहिनपहिनिकास उदेस्‌ 
सरकोंतोर अश्अिमरउमारी # काहकीट बुरे नर नारी 
जानसि मोर सभाव बरोरू # मनतव आननचेंद चकोरू 
प्रियाप्रान सुत संस मोरें # परिजन प्रजा सकख्बसतोरे 
जोंकछकहऊउँकपटकरितोही # भामिनिरामसपथसतमोही 
बिहँसिमांगमनमावतिवाताओ भूषनसजहिं मनोहरगाता 


किक 


घरी कुघरी समुझि जियदेष्‌ # बेगि प्रियापरिहराहि कुबेपू 














दो" यहसनिमनझनिसपथवडि, बिहेंसिउटीमतिमंद ॥ 
।__भूषनसजतिबिलो किए, मनहर्किरा विनिकद 






'. + जनुकुइगएउपाकक क्‍ 
ऐसिउपीर विहँपि उर गोई # चर र्नारिजिमिप्रगटिनरो३ | 
उप्रान प्रप कृपट चउगई % #टिकुटिल्मनिंग ढाई | 
नएन नरना्‌ह # गॉरिचर्तिजलानिधि द 
#पट सनह बढ़ाई बहोरी » बोर विहसिनयनमहेँ मोरी | 
माणमाठ पे कहह पिय +वहुन देह नलेह ॥ 
देनकहेहबरदानदह, ते पावतसदेह ॥ २७॥ | 
जानेउमरमरा उहामि कहई # _ हा हक हावपरमप्रियञ्नई | 
वीराखनमांगिह काउ #& पिंसारंगय3मोहिभोरसभाऊ 
४28 हमहिंदोस जनिदेह & उइकचारि माँगि मकलेह | 
॥उकुदयात मद चाडिआरई 5 आनजाह वम्बचन नजाईं 
नहिंअसत्यममपातक 3 गिरिसमहोहिंकिकोटिकय जा 
पत्य मूल सब सुकृतमुहाए 2 +पउरान विदित मलुगाए | 
तहिपरराम सपथ करिआई & उर्दत सनेह अवधिरघुराई | 
ततदिदाइकुमति हँसिवोली # ऊँमतकुाबेहँंगकुर॒ुह जनपोली 
ए० भूपमनोरथस भगवन एप 3वहंगसमाज । 
भिस्लानाज।मेछाडनचहाते, पंचनभर्यकरबाज॥२८॥ | 
धनहु प्रानप्रियमावतजीका # देहुएक वरभरतहि टीका 
मार्गों टूसर वर करजोरी # उरवहु नाथ मनोरथ मोरी 
तपस वेषविसे।षि उदासी # चो द्हबा 


































% तुलसीभझतरामायणुम्‌ # 
















पीवीलीमिनिमिीननकल >> >> लएकापत्णा 


सनिशदवचन पप हियसोक हे ससिक पट 
_गएउसह/मिनहिं प्छकव्चरिवा के जनुमचानवनझवद 35 | 
विवरनमए उनिपटनरपालू #दा।मोौनहने उमनहुतस्ताड 
हाथमदिदोउ ठोचन & तनधरिसोचठागजबु सोवन 
मोर मनोरथ सुरतरु फ़ठा & फरतकरिनि जिभहतउ समूजा 


०. “नल मममनम- नमक कक". 





दो कवने अवैसरका मएउ, गयरउं नारिबिस्वास ॥ 


[0 


दो? धरम धुरंधर धीरधरि, नयन उधारेराय ॥ 


4 # 


मा अज  मक आन कम 


ठुअतविकलजिमिकाकू 


अवध उजारि कीन्ह केकेई #दीन्हिसिअचलाविपतिक नेई 


जोगसिडिफल्समयर्जिमि, < 
एहिविधिराउमनहिमन_ांगक देषिकुमोतिकुसतिमन7 | 
भरतकि राउर पूतन हो # आनेहमोखेमाहिकिमोहई 
जोमुनिसरअसलाग त॒म्हारें क काहेनवोलेंह वचन समाएँ 
देहउतर अरुकहहकिनाहीं & सत्यसधतुम्हरवुकुछ साहा | 
देनकहेहु अब जनि वर देह # तजहुसत्यजगअपजस लेट | 
सत्य सराहि कहेह बरदेना # जानेह लेइहि माँग चबेना || 
सिविदधीचबलिजोक भाषा # तनधनतजै उवचनपन राषा || 
अतिकटुवचनकहति केकेई # मानह ठोन जरे पर देई|| 


सिरधुनिदान्हि उसासअपि, मरेसिमोहिकुझाय ३९ 
आगगेदीषि जरतिरिसमारी # मनहु रोष तरवारि उधारी| 
मूठि कुबुद्धि धार निठराई # धरि कुबरी पर सानबनाई॥| 
लुपी महीप कराठ कठोरा # सत्यकि जीवनलेइहि मोर | 
बोले राउकठिन करिछादी & बानीसविनय तासु सौहाती | 
प्रियाववनकसकहासिकुमंती& मीरुप्रतीतिगप्रीति करिहाती | 
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मोरे भरत रामदुइ् आऑँपी # सत्यकह उँकरि संकर 
अवसि टूतमें पठउब आता & ऐड हिंबेंगि झुनतदो उभ्राता 
मदनसोविसवसाज सजाई # दे उभरत कह राज बजाई 
दो? ठोभन रामहि राजकर, बहत मरत परथ्रीते। 
में बडछोटबिचारिजिय, करतरहे उन्पनीति ॥ ३१॥ 
'मसपध सतकहउ सुभाऊ & राममातुकछ कहेउनकाऊ 
मंसवकीन्हतोहि बिद्च पूछे % तेहिते परे मनारथ छल्ले 
रिसपरिहरुअब मंगल साज # कछ दिनगएभरत जुबराज 
एकहिंवातमोहि दुप ठागा # बरुद्रपर असमंजस मागा 
अजहंहृदयजरततोहि आँचा #रिसिपरिहॉसाकिसाचेहसांचा 
कह तजि रोष राम अपराध #सबकोी उकहइरामसुठिसा घर 
| एहरसराहास करसि सनेहू # अवसुनि मोहिंमएउ संदेह 
जाछसुभा उआ हूँ अनु हठा # सोकिभिकरिहिमातप्रतिकूला 
ई।* प्रिया हाँसरिस परि हराहि, माण विचारि विवेक ॥ 
जीहदेपें। अब नयन भरि, भरतराजअभिषेक ॥३२॥ 
जिएऐमीनवरु वारि विहीना # मानेविनुफनिकजिएद्पदीना 
कह उसुभा उनछ उमनमाही & जीवनमोर राम बिल नाहीं 
समुझिदेष जियप्रिया प्रवीना # जीवन रामदरस आधीना 
पुनिम्नदुवचनकुम[तिअ्रविजरई 8 मनहअन>आहति ्तपरई 
कऋहइकरहकिनको टि उपाया # इरॉनल, गिहि राउरि माया 
देहकिलेह अजसकरि नाहीं & मोहिनवहत परपंच मुह।हीं 
राम साधुतम्हसाछ सयाने # राममाए भलिपवपहिचाने 


आप रह 


जसकोसिलामोर भठताका अतसफल उन्हाहिदे उकरिसाका 






























#% तुलसीकृतरामायणम्‌ के 


दो? होत प्रात मुनिवेषधरि, जीन राम वे र्जाः 
मोरमरन राउरअजम, दृपममाशअमनमाह ॥३३॥ 
अमकाहकु/टठभई उठिगदी # मानह राप तगगान वाद्ी 
पाप पहार प्रगट भू सोइ 5 भराक्रापजल जाइन जो 
दोउवरकूठ कठिन हठघारा * मंवरकबरी वचन प्रचार 
टाहति भ्रपरूप तझ मठा £ चर्लीवपातवारिवअनुछा| 
टपी नरेस बात सबमाची #तियमिममीचर्मीमपरनाची | 
गहिपदविनयकीन्हि वेठारी * जनिदिनकरकुलहो।मिक् | 
माणमाथ अबहीं दे उतोही * रामबिग्ह जनि माग्मिमोई | 
राषुराम कहँजेहितेहिभांती # नाहितजारिह जनम मरित्रती | 
दो? देषी ब्याधि अमाविजप, पं.उ घरनि घनिमाथ॥ | 
कहत प्रमआरत वचन, रामगम गरचनाथ ॥३७॥ | 
ब्याकुठ्रा उमिथिठुमव गाता » करिनिकठपतस्मनहुँनिएा 
कंठ सूप मष आवन वानी # जनुपार्टन दीनविलु पान 
पुनि कहकट कठोर केकेर्ट # मनह घाय महमाहर हैँ | 
जों अंतहुअस करतब रहे 5 * मांझमांग रह के हिवठ के 
दुृशकिहों हिंएफसमयरुआडा # हमबठठाड फुर्णा उब गठ। 
दानिकहाउब अरुक्ृापनाई # होइकि पेम कुमल रोता। 
[डहबचनकि धीरज घरहू # जनिअबाजिम सखाक। 
तनतियतनयघामघनपघरनी # मत्यमंघ्रकहत्रिनमम वले। 
दो मरम बचनधुनि राउकह, कह कछुदोपन तोर ॥ ॥ 
ठागेउतोहिपिसावजिमि, काठकहावतमोर ॥ २९५॥॥ 
चहतन भरत श्रूपपद भोरें क विधिवमकुम तबसीजिणो। 












# अयोध्याकाणडय २ % (१९३ 
ोसव भोर पए( [ब .55-००६- 
सोसब मोर पाप परिनाम्‌ & भयउकुठाहरजेहिविधितरम 
उस सहिफिरि झवधसुहाई # सवगनधाम राम ग्रश्चुताई 


करिहरहिंभाइसकल सेवकाई % होइहि तिहँपुर राम बडाई 










फ् 


तौर कलंक मोर पछिताऊ & मुणहनमिटिहि न जाइहिकाऊ 
अबतोहिनीक लागकरुसोई& छोचन वोट बेढ महँ गोई 
जबलगिजिअउँकहर्ँकरजोरी & तबटांगिजनिकछ कहसिबहोरी 
फिरिपाछेतहसिअंतअभागी# मारसि गाह नहारू ठगी 
दो? परेउराउकहि कोटिविधि, काहे करपि निदान ॥ 
कपटसयानिन कहातिकछ, जागतिमनहमसान॥३६॥ 
रामराम रटाबेकल ध्रुआलू % जज॒बितु पंख बिहंग । 
| दैदय मनाव भोरजनि होई & रामाहि जाइकहह्जनि कोई 
| दयकरइजानेरावेरघुकलय॒र & अवधबिलोकिसलहोइहिर 
| भेप प्रीति केक३ कठिनाई & उस्यअवधिविधिरची बनाए 
| विलपतन्टपहिभय 3भिव्सारा# बीना वेलु संखधानि द्यरा 
| पढाहभाटगनगावाहिंगायक # सुनतर्पाहिजल लागहिंसायक 
| मंगल सकल सोहाहिन केसे # सहगामि।निहि विभूषन जैसे 
| तेहि निसिनीदपरीनहिंकाह # रामदरस टालसा उछाह 
दी हारभीरसेवक सचिव, कहहिंउदितराबिदेखि ए०ण० ?। | 
... जागेठअजहँन अवधपति, कारन कवन बिसोखि॥३७॥ | 
| पछिले पहरभ्रपनित जागा #आज हमहिबडअचरजलागा | 
| गहिसुमंत्र जगावह जाई & कीजिअकाजरजायस पाई 
गये सुमंत्र तब राउर पाहीं # देखिभयावन जात डेराही 
_* वाई जतुजाइन हेरा # मानहुविषाति बिषाद बसेरा ! 

















(१९४ ) # तुलसीकृतरामायणम्‌ #ः 


#|गिशीक लिखा 


न्च्च्य्च्ल्््खश्य्च््च्लख्च्च्स्स्त्स्त्त्त्त्त्त्त्त्त्क्त 

।पएछे कोउन उतर देई# गए जहिमवन भप फैकेई 

| कृहिजयजीवबैठ सिरनाई # देखिभूप गातगएउ सुखाइ 

| सोचविकटविवरनमहिपरेउ# मानहुँकमल मलपरिहरे 
सचिव सभीत सकेनहिपूछी # बोठी असभ भरीसभछकी | 

॥ दो ० परीन राजहिं नींद निसि, हेतु जान जगदास॥ 

गमशम राटि भोर किय, कहइनमरममहास ॥३८॥ 

| आनह रामहि बेंगि बोलाई # समाचार तब छह आईं 
चंडेउसमत्रराय रखजानी # ठलखीकुचालिकोन्हिकडुरानी 
प्रोचविकल मगपरइन पाऊ # रामहिबोलिकहिहिकाराऊ 

| उरघरि धीरज गंएउदुआरे # पूछहिंसकल देखिमन मारे 
प्माधान करिसो सबहीका #गयउजहाँदिनकरकुझटी का 
रामसुमंत्रहि आवत देखा # आदरकोन्ह पितासमलेखा 
निरखिबदन कहिभृप रजाई # रघुकुलदी पहि च5उलेवाई 
रगमकुरमॉतिसचिवर्स गजाही # देखिठोगजहँतहबिलखाहीं 

| दो” जाइदीख रखुबंस मनि, नरपाति निकट कुसाज ॥ 

सहमिपरंउ उखिसिधिनिहि, मनहु रदगजराज३९॥ 

| मखहिं अधर जरह सबअंग # मनह दीनर्मानिहीन म्अंग 
सझूष समीप दीषि केकेई & मानह मीचघरी गनिदेई। 

| करना सयसहु रस सुभाऊ # प्रथमदीषदुषसुना न कांऊ 

| तदपिधीरधधरिसमउ बिचारी # पूछीमधुर बचन महतारी 
मोहिकहमाततातह॒ष कारन #करिअजतन ऋहिहोइनिवारन | 

|| छुनह राम सब कारन एड # राजहि तुमपर बहुत सनेह| 

क्‍ बब्रदाना # मांगे उ जोकमो हिसोहाना 


7 
[; 
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पा 







प-+-+---... अयोध्याकारडय २ & # अयोध्याकाणडम २ % सनसनी (!३ १९ 
सो घानिमएउ भ्रपउरसोच #छ्छा (डेनसकहिंतृम्हारसको: 
दो * सुतसनेह इत बचन उत संकट परेउ नस ॥ 
नकहुत आयशु धरह सिर; मेटह क्‌ ठिने कलेस ४०, 
निधरक वेठिकहे कटवानी # कृटि 
जीमकमान बचन सरनाना% छ्म 
जल कठोर पनधरे सरोरू # सिषह्धनष विद्या बरब 


श 


# जोपितुमा 
तनय मातु पित॒तोषनिहारा # 3लभजनाने सकल संसारा 
* मनेगनमिलन बिसिषिबन सवहिभांतिहितमोर॥ | 
पेहिमहपित॒आयसुबहरि नम्मत जननी तोर ॥२१॥ | 
भरतप्रानग्रिय पावहिं राज # विधिसवबिधिमोहिसन्मुप्थाज्‌ | 
जो न जाउँबनऐसेह काजा >पपमगनिअमोहिमूदसमाजा | 
सवहि अरंडकलपतरुत्यागी # पारिहरिअश्तलेहिंविषमांगी | 
ते उनपायअससंमउ चुकाहों# देषविचारि मातुमन माहीं 
अब एक दृषमोहि विसेषी & निपटबिकलनरनायकदेपी | 
क्‍ थीरेहिबात पिताहिदुप भारी% ह तिप्रतीतिनमोहिमिहंतारी क्‍ 
ग़उधौर ग्रनउद॒धि अगाध & भामो [हेतेकछबड अपराधू | क्‍ 
जातेमोहिन कहतकछ राउ # मोरिसपथतोहिकहु सतिभाऊ | 
दी० सहजसरल रघुवरवचन, ऊँमतिकुटिल करिजान॥ 
___ पेलइजोंक जिमिबक्रगाति, ययपिसलिल्समान श्सा: | 


त॒बचनअजुरागी 















(१९६) ___#तुलसीबतरा नमन तुलसीक्ृतरामायणम्‌ # 


व्नभगनभरनगानननननन न 
रानेि रामरुप पाई # बोली कपट सनेह जनाई 
सपथत॒म्हास्मरतकइआना » हेतुन दसर में कछ जाना |. 
तुम्हअपराधजोगनहिताता # जननीजनक वंउ॑सुपदाता | 
रामसत्यः सबजोकछ कहहू % तुम्हापतुमात॒वचनरतअहर्‌ 
पितहिंब॒ुझाइ कहह बलिसोई# चोथेपन जेहिअजसन होई 
तुम्हसमसुअनसुकृतजेहिदीन्हे#ः उचितनतासानेरादरक न्है 
टागहिं कमपबचन सुमकेसे# मगह गयादिक तीरथजेसे 
रामहि मात बचन सब माए# जिमिसुरसरिगतसलिलसुदए 
दो? गह्मुरछा रामहि सुमिरि: वपफिरि करवटलीन्हि ॥ 

सचिवरामआगमनकहि, विनयसमयसमकोन्हि४३॥ 
अवनिपअकनिरामपगधारे » धरिधीरज तबनयन उधारे 
सचिव सँभारे राव बेठारे & चरनपरत हुपराम निहारे 
लिए सनेह बिक उरठाई # गइमनिमनहफनिकफिरिपई 
रामहि चितई रहेउ नरनाहू & चठा बिछोचनबारि प्रवाह 
सोकब्बिसकछ कहइनपारा » हृदयठगावत वारहि बारा 
विधिहिमनावराउमनमाही #जाहिरुनाथनकानन जाही 
सुमिरिमहेसहि कहइनिहोरी # विनतासुनहसदासिवमोरी 
| आसुतोष तहम्अवदर दानी & आरातिरह दीनजनजानी 
दो० तुम्ह प्रेर सबके हृदयः सोमति रामहि देंह ॥ 

बचन मोरि तजिरहहिं घर, परिहरिसीलसनेहु ॥४श 
अजसहो उजगस्ृजसनसाऊ# नरकपरीं बरुपुरपुर जाऊ 
सबदढुष दुसह सहावह मोहीं & ठोचन वोटराम जनि होहीं 
| असमनगुनइराउ नहिंबोला# पीपरपात सरिसमन डोला 













नः फिक्ताज्वता (७ २३६ (१९७ 
रघुपातेपिताहि प्रेमबसजानी & पनिकछकहिहिमातुअनमानी 
देसकाल अवसर ह उतारा क बोलेक्चन बिनीत बिचारी 
तात कहीं कछुकरों ठिठाई# हे 
आतिलबुवातलाग दपपावा & ॥ डनमीहिकृहिप्यमजनावा 
देष गोसाँइहि पह्ि उमाता # धानेप्रसंगभए 
दो मंगठसमय सनेहबस, सोच परिहरिअतात । 

आयश्चदेइअहरपि हिय, क्‌ हिपुलके प्रश्नगात २५॥ 
जनम जगतीतल तास & पृतहिग्रभो 


















नहा भ्ूपसोक बप उतरनदीन्हा 
- छुताछी >छुअतचढी जञुसबतनबीह्ी 
छनिभएविकल्सकलनरनारी # पेलिबि <पजिमिदेषिदवारी 
जौजहंसुनइ घुनह सिरसोई # बडधि पदनाहि धीरज होई 
दो? मुपश् पाहिंलो चेनश्रवाहे, सोकनहृदय पमाह । 


उतर।अवधबजाइ ४ ६॥ 


ऊटिलकठोरकुबुडिअभागी के भइ रघुब॑स 
पालव पठिपेडएहि काटा #& क्‍ 
पैदाराम एहि प्रान समाना #& कृ 
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"- # परबॉविधिअगहअगाधदुराऊ | 
निजप्रतिबिंबबस्कगहिजाई # जानिनजाइनारिंगति भाई 
० काहनपावकजारिसक, कानसमृद्र समा३ ! 
कानकरह अबठाप्रबठ, केहिजगकाठनपा३ ४७ 
कासनाइ विधिकाह सुनावा # कादेषाई चहकाह देषावा | 
एककहहिं मठ भूपनकी नहा # वर्रविचारिनहिकतिहिदी नह 
जोहठिमएउसकलंदुषभाजन & अवठाविवसस्यानयनगाजजु 
| एकघरमपरमिति पहिचाने # हपाहि दोमनहिदेहिं सयाने | 
सिविदधीचिहरिचिंद कहानी & एकएक सनकहहिं वषानी | 
एकमरतकर संमत कहहीं & एकउदास मायसुनि रहहँ 
कानमेंदिकर रदगहि जीह्य & एककहहियह बातअलहा | 
मुकतजाहिंअसकहततुम्हारे& राममरत कहें परमापिआरे 
दो? चंदचवइबरुअनलकन, सुधाहोई बिपतूल ॥ 
सपनेहकबहँ नकरहिं कछ, मरतरामप्रतिकूल ४८ 
एक बिधाताहि दूषन देहीं» स॒धादिषाई दीन्ह विपजेही | 
प्रभरनगर सोच सब काहू # हुस॒ह दाहउरमिटा उछाह 
विश्रवधकुछ मान्य जठेरी # जोप्रियपरम केंकइ केरी 
लगी देनसिपसील सराही # बचनवान समलागहिंताही 
भरतनमोहिप्रियरामसमाना# सदाकहहुयहसबजगजाना 
करह रामपर सहज सनेह # केहिअपराध आज बनदे। 
कवहँन किएह सवतिआरेस # प्रीतिप्रतीति जान सबदेस 
कोसल्या अब काह विगारा # तुम्हजेहिसागिवज एरपार 
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तर िक ९७ (१९३) कहे, 
दो +याक पयसंगपरिहारिह, ठुपन। कराहेहहिधाम ॥ 
राजकिभूजबमरतपुर टपाकाजइहिबितुरास ४९ ॥ 
अपतविचारि उरछाडह कह #मसोककलंक कीठिजनिहोडू 
भरतहिअवास देह जबराज & कानन कअहराम कर काज 
नाहिन राम राज के भषे उरमछरान विषय रसरूपे 
56 बेंसह रामतजि गेहू # नपसन असबर टूसर लेट | 
जो नहिंलगिहह कहे हमारे हनहिलागिहिकछहायतग्हारे | 
जोपरिहांस कीन्हकड होई # पाक।हप्रगट जनावह सोई 
जोश ककाहकहिहिसनित॒म्हकहँले गू। 
उठहबगि सोइ करहुउपाई & _ क्‍ 
छे० जहिभांतिसोककलेकजाइउ पायकरिकुलपालही ॥ 
हठफेरुरामहिज तबनजानबातदूसरचालही ॥ 
| मभानावलादनप्रानविन॒तन पदबिव॒ुजिमिजामिनी | 
ति।मअवधतल तदासप्रसावतुसमुझपोंजियमामिनी ॥ 
सो” सखिन्ह सिखा "नदन्ह, सुनतमछुरपरि नामहित॥ | 
पीह कछुकान न कीन्ह, कुटिल प्रबोधी कूबरी५५॥ | 
उतरन देइ दुसहरिसरूषी # हगन्हाचितवजलुवाधिनिभूषी | 
प्याधिअसाधिजानितिन्हत्यागी ३8 चंडाकहतमतिमंद अभागी | 
राजकरत याहदेव बिगोई पेन्हेसिअसजसकरइन कोई 
रहिवाधाबलपहिंपुरनरनारी३ रहिकुचालिहिकोटिछंगारी | 
जरहिंबिषमजरलोहें उसासा #केव।नरामबितवु जीवनआमा 
(अल बयागप्रजाअकुठानी & जनुज उचरगन सषत पानी | 
अतीबषादबस टोगलोगाई # गए माह ननननन-न--++> 3 ९. गए मातृ पहिंराम गोसाई | 


_क आअयोध्याक[णडम २ %& 
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(६२००) लता २०० ) श्र तुलसीकृतरामायणम्‌ कक 
किक त कलम जाप लक आम 


क्‍ चितचोगन चाऊ # इहइ सो वजनि राप रा 
| दो ० नवगयद खुबीर मठ, राज अद्धान समान ॥ 
छटजानिबनगवनसुनि, उरअनद आधिकान ५१॥ 
| खुकुलतिलकजोरिदो उद्यवा # सुदितमा ठ॒पदूनाएउ माथा 
दीन्हि असीसलाइउरलीन्हे # भूपन वरना नेछावरिकोन्हे 
बार बार मुष चूसमति माता # नयनंनह जलपुठाकतगाता | 
गोदराषि पुनि हृदय लगाए# श्रवत्रम रमप्यद सुहाए। 
प्रेम प्रमोदनकछ कहिजाई # रंकधनद पंदवा जन पाई 
सादर सुंदर बदन निहारी & बोटीमछर वचन महतारी 
कहहुतात जननी बलिहारी # कवाहिलगनसदमंगल कारी 
| सुझृत सीठसुष सीव सुहाई #जनम खामकइअवापिअपाई 
दो? जेहिचाहत नरनारिसब, अतिआरत एहिमाँति॥ | 
| जिमियातकचातकि तृपित, रष्टिसरदरित॒स्वाति ५२] 
| तात जाउँबलि बेगि नहाहू & जोमनभाव मधुर कछपाह 
पितसमीप तबजाएहु भेया # भे बडटिवार जाइबलि मया। 
माठ्वचनसुनिअतिअलुझुंता & जलुमनेह सुरतरुक फूल 
| सुपमकरंद भरे श्री मूला & निरापिराम मनभर्वेरनभूला। 
| धरमधरीन धरमगति जानी # कहे उमात्सनअतति रुदुबग | 
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| पितादीन्‍्ह मोहिकाननशज # जहेँ सबमातिमोरबडकाइ| 


आयसुदेहिम॒दित मनमाता & जेहिमुद्मगलकानन जाती | 
| जनिसनेहबस टरपस्ति मोरें # आनंद अंब अनुग्रह तोरे। 
| दो * वरपचारिदसविपिनवसि, करिपितु वचन प्रमान॥ | 
| _ आइपाइनि देषिहों, मनजनि करसिमलान ५१४| 
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| पंचन विनीत मधरघुबरके # सरप्म उगे सांतु उरकरके 
| सह|मसपियुनिसीतल वानी # (जामजवासपर पद्स प्‌ 

| केहिनज। इक >हृदय बि पद 
“ ॥ गेयनपजल्तनथरथर कापी # मांजहिष 
| +रि धीरज सुत बदननिहारी # देगंटबचनकहातिमहतारी 












॥ दो निराषे रामरुष स| छत, कारन कहेउ बुझा ॥ 
|. +गर्ससेंग रहिमकाजामि, दसावरनिन हजाइ ॥५४॥॥ | 
| संदःइनकहिमक जाह & 55 भाँति उर दारुन दाह | 
अति सधाकरगालिपिराह # विधिग तवामसदासवकाह 
परम सनेह3मयमति घेती & भश्गतेसाँपछ&दरि केसे 
न उताह करों अनुरोध  घरमज '< अरुषड विरीक्ष | 


3 &-9००-०००-००»०७७० का: 


उमा राम महतारी # बोली बचन धीरघरि भारी | 
तातजाउबालेकी न्हेहनीका % उअईआयसुसवंधरमकटी का | 
री+ राजदन कहि दीन्ह बन. मोहिन सोच ढुंप छ्स॥ 
5म्हबनुभरतहिश्पति| ह यजाह प्रचेडकलेस ॥५५॥ 
जीं केवल| हिआयप्त ताता & तोजनिजाहजा नेबाडे माता 
जे पित॒मात॒कहे उबनजाना * तकाननसतअपपमपमाना 
४ बेंनदेव मातु बनदेबी # पंगशगचरन सरोरुह से; 
सपनन+-+----->-_॥॥ के पंगघगचरन 


(२०३) वुलपोबा िननननननननननननन। 
तपहि वनव'स्‌ # बयविठोकि हियहोइहरासू 
बनअवंधअमागी #४&जोरघुबंसातिउ्कतुम्ह त्यागी 
जो सतकहों संग माहि लेहू # तुम्हरें हृदय हो संदेह 
;तपरमप्रिय तुम्ह सवहीके # व्रान प्रानके जीवन जीके 
तेतुम्हकहह मातुबन जाऊँ # में मनिवचनवीठेपाठताऊ 
दो यहविचारि नहिं करों हठ १2 मनेह बदाह ॥ 
मानिमाठकरनातबालि, सुरतिविसारिजानजाइ॥5६॥ 
देवपितरसबतुम्हहिं गोसाई & रापह पलकनयनकी नाई | 
अवधिअबुप्रियपारिजनमीना # तम्हकर्नाकरघरमघुरीना 
असबिचारिसोइकरेहउपाई # सब॒हिजिअतजेहिमेंटहुआई 
जाहसुषेन वर्नाहि बठिजाऊँ # करिअनायजनर्पा' जनगाऊ 
सबकरआजसुकृतफल्वीता & भएउकरालकाल विपरीता | 
बहबिधिविटपिचरन ए॒ण्यनी #परमअमागिनिआपुहित नी 
दारुन हुसह दाहउर व्यापा # बरानिनजाइविलाप कठाप || 
राम उठाइ मात उरलाई # कहिशद॒वचनवहरिससुझाई || 
दो० समाचार तेहि समय सानिः सीय उठी अकुछाइ॥ || 
_ जाइसासु पदकमल झुग, बेदि बैठे सिरनाइ ॥ 5७॥ || 
दीन्हिअपीससाधु रढ॒वानी # अतिसुकुमारिदेषिअकलॉनी || 
| बैठि नमितमुषसो चातिसीता# रूपरासि पतिप्रेम पुनीता| 
चलन चहतवन जीवननाथू # केहिसुकृतीसनहोइहिसा4 ' 
कीतन प्रानकिकेवलप्राना % विधिकरतबकछुजाइलजान 
चारु चरन नपलेपतिपरनी # नूपुरसुप्रमछ॒र कृबिबरनी || 
मनह प्रेमवपावितनी करहीं # हमहिसीयपदजनिपरिश॥ | 
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मंत्र विछोचन मोचतिवारी & बोली देषि राम महँतारी 
तावसुनहसियअतिसुकुमारी & सासुससुरपरिजनहिपिश्रारी 
दों* पिताजनक भ्रपाल मनि, ससुर भालु कुल भानु । 
पतिरबिकुल केरवाबिपिन, बिधुग़ुनरूपनिधानु ॥५८॥ 
में पुनि पृत्रबंधू प्रियपाई # रूपरासि शुनसील सुहाई 
नयनपुतारिकरि प्रीतिबदाई » राषे 5प्रान जानकिहि लाई 
कटपबेडिजि मिबहुवि धिलाली # सी चिसनेहसाठठप्रांतिणली 
फूजतफलतमएउबिधिबामा# जानिनजाइ काहपरिनामा 
पर्लैंगपीठिताजिगोदर्हिं डोरा & सियनदी न्हपगअवानिक्थेरा 
जिअनमरिजिमिजोगखतरऊँ # दीपबातिनहिं टारन कहडँ; 
मोइसियचटनचहांतिवनसाथा & आयसु काहहोह रघुनाथा 
चेदकिरिन रसरासिकदको री #रविरुषनयनसकेकिमिजोरी 
दो? करि कंहरि निसिचर चरहिं. दुष्ट जंतु बन भूरि । 
बविषयाटिका किसोहसुत, मुभग सजीवनि्म[रि ॥५९॥ 


को ३. है 5 6. $ 6“. 


बनहितकीलकिरातकिसोरी » रचीविराचि विषयप्रष भोरी 
।पाहन$मिजिमि कठिनसुभाऊ # तिन्ह हिंकलेसनकाननकाऊ 
कैतापस तियकानन जोग # जिन्हतपहेतु तजासबभोगू 
सियबनवसिहितातकेहिभांती &चित्रलिषितकपिदेषिटेराती 
मुरसर सुभगबनज बनचारी# डावर जोग।के हँस कुमारी 
असविचारि जसआयसुहोई # में सिषदे् जानकिहि सोई 
जोपिय भमवनरहद्कह अंबा # मोह कहेंहीइबहुतअवलबा 
मुनिरघ॒ुबीर मात प्रियवानी & सीठसनेह सुधाजनु सानी 
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(२०४ ) कील...» ++ नमन कल आ। अल 

| दो० कहि प्रिय वचन विवेकमय, कीन्हमात परिताप ॥ 
|. झप्रोषनजानादिकि, प्रगेटिविषिननदोप ॥ ६०॥ | 
| माठ्समीप कहत सकुचाहीं # बोलेसम उमसुझे मनमाहीं 
| राजकुमारिसिषावन छुनहू #आनभोतिजिय ?निरडुगुनह्‌ 
| आपने मोरनीक जौं चहद्ू # बचनहमार मानि ग्रहरहह 
| आयपु मोर साझु सेवकाई & सबविधिमामिनि भवनमलाई 
| गेहितेअधिक घरमनहिंदूजा # सादरसास सम्ठ॒रपद पजा 
| जबजबमाठुकरिहिसुधिगेरी & होइहिप्रेमबिकलमांतिभोरी 
| तबतबउुम्हकहिकथा पुरानी # संंदरि समुझाएह मसद॒वानी 
| कहोंगुभाव सपथसत मोही # सुम्ाषि मातुहितराषीं तोही 
४ ० गुठ्ठ श्रुति संमत घरमफल, पाइअबिनहिं कलेस ॥ 

|. हठबस सब सैकट सहे, गाठ्यनहुष नरेस ॥ ६१ ॥ 

| मैं पुनिकरिप्रेमान पिउवानी के वेगिफिरवसतु सुर्मा पे सयानी 
| दिवस्तजातनहिंटागिहिवारा # सुदरिसिपवन सुनह हमारा 
| जी हटकरह प्रेम बस वामा # तोठुम्ह दुपपा उबपरिनामा | 
| काननकाठिन भयंकर भारी # घोर घामहिमवारि वयारी 
| कुसकंटक मगकाँकर नाना % चठबपयादे|हिविनुपदत्राना 
| चरनकमल प्रदमंज् तुम्हारे  मारग अगम श्रमिघषरभारे 
| कदर पोह नदी नंद नारे &अगमअगाघनजाहिंनिहारे 
| भालु बाघ हक केहरिनागा #करहिंनादसनिर्धारजभागा | 
| 4९ आमेसयन बजकठ बसन, असन कंदफल मूल ॥ 

|. तकिंसदा सवादनामेल हैं, समयसमयअशुकूछ॥६२॥ 
| गरअहार रजनीचर करहीं #कपटवेषबिधिकोटिकपरई 


















पा स्लज/ पा जाए पतन उमा आइस्करमा 





..> अयोध्याकाणडम्‌ २३ 


जगह आते पहारकर पानी ४ वि।पनवि 
न्वाल्करालपहंग बनघोर #& निसचर निकरनारि नरचोरा 
>, ॥6 परिगहनसुपिआये & प्रगल पीनउःहर्भीर्सुभाए 
हसगवानंत॒म्हनाहिंबनजोग $ 3नेअपजसमोहिं देइहिलोग्‌ 
मानससालल उधागप्रतिपार्ल & 'जअशकेटबवन पयोधिमराली 
गवरसाल वनावहरन सीझा # प्र फेकीकिल 
क्‍ 'हहुभरनअप्हदय बिचारी # पंद्वदान हुप कानन भारी 
४९ सहजयुहृदणरुस्वा मिमिष, जे पकहरई सिरमानि॥ | 
तो पाछताईइ अधघाइउर अगासहाइहेतहानि॥६३॥ | 
पानमदबचनमनोहरापियक % जचनडाठउतमरे जलसिश्के | 
सीतालासप दाहक भहकेसे 2 के॥हसरदचंद निमिजेसे | 
>तरन आव विकल बेदेही # तजन चहतम्रचि लामिसनेही | 
उरसराकि बिलोचन बारी & धार पीरजउरअवनिकुमारी | 
जागिसाशुपग कहकरज ९» छमाव देविवंडि अविनयमारी | 
रन्हियरानपातिमोहिं सिफतोई ऋ जेहि तविमरिपरमहितहोई ॥ 
में पुनिसम झिदीपमनमाही ४: (यावयागसमदुष जगनाहीं.| 


श श्रान नाथ कहना यतनः सुंदर सपद सजान॥ 
>होवेनुरबकुलकुसुद बिक सरपुरनरकसमान। 5७॥ | 






















नस ससरणरु सजन पहाई #& उतरदर सुर्साल सपदाई क्‍ 
जहलांगे नाथनेह अप्ननाते # पिया4 उ तिअहितरनिहुतेताते | 
हनन वमपराने एरराज्‌ # पति विहीनप्ब से असमाज | 
“गि र/ग सम भ्रूषन भारू # जमजातना न--न-+-++- > 3 जमजातना सरिस संसारू | 







(२०४ )____ # तुक्सीवतरा िन्‍न्‍ििननानननन मय # तुलसीकृतरामायण प्‌ तः 






ताकबना 


स्् मलिक 
> ही # मोकहस॒पददतहु कछनाह। 


जियबिलुदेह नदी विल॒वारी के तीसअनाय है| विनुनारी 

नाथ सकठसपसाथ तुम्हारे के सरद। बेमलविवदन निहारे 

दो पगझंग परिजन नगरवनः बलकठ विमल दुकूल । 
नाथप्ताथ सुरसदन सम प्रनप्ताठ्सुपमठझ ॥ ६५॥ 


बन देवी बनदेंव उदारा करिहहिं सासु ससर समसारा 


| 










बन टपनाथ कहे बहुतेरे & मया4 


| 0० 


5 


दो राषिअअवधजो अवधि अगि, रहतजानिआह प्रान ! 
दीनबंछु संदर सुपद, सील सनेह निधान॥ 5६ ॥ 


दांत 


कुसकिंसलय साथरी सहाई # अछुसग मंजमनं'ज ठराई| | 
कंदमूठफल अमिअअह्ारू & अवधर्मोधमत मरिमहार || 


छिनाछिनप्रष्नपदकमलविलाकी क रहिहोसंदित दिवसजिमिकाओ । 


वेषाद्‌ परिताप धरने | 
प्रधशावियोग ठशठेप समाना # सवोमलिहा हन अपानिवाना | | 
असजियजानिस॒जानरिरोर्मान # लेइअसंगमोहिंछाडि भजन | ६ 





बिनती बहुतकरोंका स्वामी # कछनामय उरखजंतरजामी 


मोहिमगचरतनहोबन ः छिनछिनचरनमराज निहारी | 
सबहिमातिपिअसेवाकारही के मारगज! नतमकल। पहरिह ; 


पाय पषारि बेठि तह छाहीं # करिहींवाउसे दितमनमाही 


कु 


ध्वी| 


अ्रमकनसहितस्यामतनदेपे  कहंदपसमड प्रानपति पैर | 
प्ममहित्रिनतरुपत्ठवंडसी # प|यपृलोटिहिसव निर्सिदाता || 
बार बार मह मृरति जोही # ठामिहितातिबयार न मोदी 


. «5. 


कोप्रप्र॒मंगमोहि चितानिद्रा # सिंधव8हिजिमि/सकतए 


मल 


'सरजमबमनममन्शवकण- न कलाइक__भक पक नम रन ुरनन नाम कन>%-आ/ कक लपतता+- ला ड ख. 


में सकुमारि नाथबन जोगू #तुम्हहै उचिततपमोकहँमोग | 









हम 


है 
हि. 
ही य 
। हा! 






दो० ऐसेडबचन कर सन जोन इंव ववात ऐसेउबचन केटार सुनि जौंन हृदउ वि लगान ॥ 
तोप्रश्न विषम बियोग हप, साहहहिं पाँवरप्रान। " | 
असकहिसीयबिकलभहुभारी & १चनावियोगनसकी 
देषिदसारघ॒ुपाते जिअजानाऋ हांठेरापेनहि शषिहिप्राना 
कहेउ कपालमाजुकुल नाथा# परिहरिसोचचलहुबनसाथा 
नहंविषादकरअर्यसर आज # वेगिकरहबन गवन समाज 
फहिप्रिययचन प्रियासमुझाई # उभमातु पद आसिष पाई 
अजाहुप मेटव आई # जननी निठ्रबिसिरिजनिजाई 
फिरिहिदसाबिधिवहरिकिमोरी देषिहॉनयन मनोहर जोशी 
* ते कवहोइहि % जननी।जिअतददन विधुजोइहि 
दो? बहुरि बछकहि जालकांह, रघ॒पाते रघुबर तात ॥ 
कवाहें बोठझाइलगाइहिय, हरपिनिरषिहों गात ॥६८॥ 
लषिसनेह कातरि महतारी कु 
रामप्रबाधकान्ह विधिनाना # समउ सनेहन जाइ बषाना 
तब जानकी साझपग ठागी # पुनिअमारयमपरमअभागी 
सवासमय दहअबन दीन्हा # मोरमनोरथसफलनकी नहा 
तजबछीभजनिछाडिअछोह & करमकठिनकछदोषनमोह 
2 अनिसियबचनसामुअकुतानी # दसाकवानेविधिकहीं वानी 
बाराहबार ठाइउर ठीन्ही # धारिधीरजसिषआसिषदीन्ही 
अचलहाहुआहिवात 6म्हारा & जबल गिगेगजम्नुनजलधारा 
दो सीतहि सासअसीससिप दीन्ह अनेक प्रकार ॥ 
चलीनाइपदपदुमामिर, अतिहित बारहिबार ॥६९॥ 
(पमाचारजब लकछिमनपाये # ब्या अनननन-न---++-+++ + “्याकुडबिलपवदन उमा उठिधाये 



























अ: तुलसीकृतराम हे 





ध2कषफा कानररपामयशरपलाकाप्कमम दम गकाक: 8 
७०४८4 न रन सम लअन> पक ५५» 


। हू जयन सनीरा  गहेचान अरतिप्रेम अधोरा | 
| कृहिनसकतकडचितबत कहे मीनदीन जतजलते कांड |. 
| छोचहंद्यविधिकाहोनिहारा # सव8 परत ला 
| मोकहकाह कहवे खुनाथा रपिहहिंभवनकिटेशहिता | 
| ऱम विलोकि वेशुकर जोरे # देह गेहसव सन जिन तोरे | 
| बोले बचन राम नयनागर # सीलमनह सा वा 
| तात प्रेमबल जनिकदराड ह सम्रार हंदयरपरिनाम उछाहू 
| दो मात पितारह स्वामिसिष मिरधरिकरहिंसुभाये ॥ 
|... छहेउलामतिन्हजनमकर, नृतरुजनमजगजाय॥७० 
| अप्तजियजानिसनहुमिष भाई # करहमात पितु पढ़ मेवकाई 
| भवनमरत रिसूदन ना ह रावडबमम देय मन मं हे 
. | मैंबनजाउदुम्हहिलेइ साथा होइमबहिंवीधअवधसनात 
| शुरू पितमाठुप्रजा परिवारू & सबकह परुुंमह ढेगभार 
| रहहु करहु सबकर प्‌ र्तिि प्‌ & नतरूतत है] ठह बडे दोष 
| जाझ॒राज प्रियप्रजा हुपारी > सोन्पअवमिनसथताा | 
| रहदवतातअसिनीतिविचार! 5 प्रुनतठुपनमय्रेब्या कुमार 
| सिअरे वचन सपिगए केसे # पशसतत॒द्दिन तामरस जमे 
दो० उतरनआवत प्रेमवस, गहे चरनअकुठाइ॥ 
नाथदासमढ स्वामित॒म्ह, वजह॒तकाहबसाई ॥ ७१। 
दीन्हिमोहिसिपनी किगोरारे क लागिअगम अपनी कदराई| 
नखर धीर घरम घुरधारो ऋनिगमनी तिकहँतअधिकाश| 
मेंसिसु प्रशुसनेह प्रतिपाला # मदर मेरुकि लें।हैं मराद् 
गुर पितमात नजानों काह # कहों सुभा उनाथ पातिआई 























मनावन्कमक«»+॥+ कमा 





| वनन+-+--वाकाउमू २४५ क अयोध्याकाणडम्‌ २ % (२०९ 
33. जगत सनेहसगाई & प्रीतिप्रतीतिनिगमनिजगा, 
भीरेंसवइ एक तम्ह सवार्मी क दीनबंध उर अन्तर जामी 
परम नौतेउपदेसिअताही # " 


के 


मनक्रम वचन चरनरतहोई * कपासेंधुपरि हरिअकिसोई 
































# ५ & 


दो करना सिंघुसबंध के, पान घदुबचन बिनीत ॥ 
नमुज्ञाएं उरलाय प्रप्नु, जानिसनेह समीत । ७२ ॥ 
मागह विदा मात सन जाई & आवहयेगि चलह " 
आद्तभए सान रघुबरवानी # भरउलाभबडगइबडिहानी 
हरापितहृदय मातु पहिंआए #& मनहें अंधफिरिलोचनपाए 
जाइजननिपदनाएउमाथा # मठरघुनदन जानकिसाथा 
४8 मात मलिन मन देषी # ठपनकही सबकथा बिसर्षी 
सहामेठुनि बचनकठोरा % धगीदे(षि दवजसु चहुँओरा 
उपन लुपे उमाअनर्थआज्‌ # एहि सनेहबसकरब अकाज्‌ 
मागतविदासमय सकुचाहीं जा इसंग|बधिकाहिहि किनाही 
दो समुझे स॒मित्रा रामसिय: रूप ससीठ श्रमाउ ॥ 
टपसनेह लाषेधुनेउ सिर, पापिनिर्दीन्हकुदाउ।७शा 
पीरज घरेउ कुंअवसरजानी # सहजसुहय बोली मदुबानी 
तात ठम्हारि मात वेदेही & पिताराम परबंभाति सनेही 
अवधतहाजह राम निवास » तहेंद्रदिवसजहें भानुप्रकास 
जोपे सीय राम बन जाहीं # अवधउम्हारकाजकछनाहीं 
शर ।पठमात बेधुसुरसाई # सेहआहे सकलप्रानकीनांई 
गमथानाप्रेय जीवन जीके # स्वास्थ रहितसषा सबहाकि 
जनीय प्रिय परम जहाँते # सबमानिअहि रामक नाते 





(९१०) विककनििििस सन्त । 


क्‍ न 
असजियजानि संगबनजाहू * ठेहुतात जग जीवन ठाह 
दो शरिमागमाजनभरउ, भी हसमेतवीलजाउ 777: 

$ तम्हरेमन छाडिछल, कीन्हरामपदठाउ ७४॥ 

पुत्रवदी झबती जग सोई # खुपात भगतजासउतहार 

नतरवाँझ्मणिवादिविआनी # राम ।वेमपसतताहतजा नी 
ठाहरेहिमागराम बनजाहीं & ढूसर हैतु तात कछ नाही। 
| सकल सुकृतकरबढ फलयेह # राम सीयपद सहज सनेह्‌ 

[राग रोपइरिपामद मोहू#जानस पनेहइन्हकंबसहोद 
सदट प्रकार विकार पिहाई # मनक्रमवचनकरेहु सेव काई 

| तम्हकहबनसवर्भाँति सुपास & सगपि उुसात राम।सयजाम 

जअहिनराम बनलहहिं कलेस # सुतसोइकरेह इंहइ उपदेस 

छे० उपदेसयहजेहिजातत॒म्हरेरामासयप्ठपपावहा ॥ 
पिठमातप्रियपरिव/रपुरसुषसुरातेबनविसरावही ॥ 
तलसीप्रग्म|हिसिपदेइआयसुद। न्हपुनआसपदइ ॥ 
सो" मात चरन सिरनाइ, चले तुरत सोकितहृदय । 
| बाशर विषम तोराइ, मनहमागसगभागवस ॥ ७३॥ । 
| गएटपन जहँ जानकिनाथ # मेमन सुदितपाइप्रियता4॥ 
| बेदिराम सियचरन सुहाए & चले संग हप मंदिर आए ! 
| कहहैं परसपर पुरनरनारी #मलिवनाइवि।धवाताबेगाश ॥ 
| तनकसमनहुष बदन मर्द,ने क विकलमनहु म'पैमछछीन 
करमीजहिंफिधनिपछितही & जयुविनुपष बिहगअकुसही। 
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गतनन---ननससन नव २७ (३१३) # अयोध्याकाणडम २ # (२११ ) 
5. 4 रोड बेठारे #कहिग्रिययचन डे 
| सियसमेतदो उतनयनिहारी& व्याकुलभयउ प्रमिपतिभरो | 









| दी सीयसहितसुतयुभगदो 3, देखि देखिअडुलाइ॥ | | 
पारहिंबार सनेहबस, राउलेहू उर लाइ॥७६॥ | 
| 3... पिकेलनरनाह # सोक जनितउर दाझ्ननदाडू | 
| नाइसीस पदआंते अनुरागा & उॉठरबबोर विद्तवसागा! | 
| पितुअसीसआयसु मोहिदीजे ऋहर पेसमयावेसम उकतकाजे | 
| थरिय भ्मप्रमाद्‌ # जसजगजाह हों अपबाद | 
| 4 ह पसंउॉाटनरनाहाँ & बेठारे रघुपति गहि बाहां | 
| गहतातउम्हकह सनिकहहीं & राम चराचर नायक अहहीं | 
3. अुभकरम अच॒दरी %इंसदेह फल हृदय बिचारी | 
कई जो करम पावफलसोई ऋ निगम नीति असिकहसवको! 
दी * ऑरकर्‌इअपराधकोउ, ओरपावफल भोग ॥ 

आतोबेचित्रमगवंतगति, को ज गजानइजोग ॥७७। 
गये राम राखनहित ठागी % बहुत उपायकिए छज्यागी | 
ज्खीराम रुख रहतन जाने % परम घुरंधर धार सयाने | 
तबपसीय लाइउर टीन्ही #अतिहितवहतमाँति सिपदीन्दी | 
फेहि वनके दुषढुसह सुनाए % सासुस उुराप उसप समुझाए | 
सियमनरामचरन अल॒रागा # घरनपुगमबनबिषमन लागा 
आरों सबाहिंसीय समुझाई # कहिकहि विपिनविषतिअधिकाई | 
गचिवनारियिर नारिसियानी # सहितसनेहकहहिं मद॒वानी | 
म्हकहँती न दीन्हबनवास्‌ # करहजोक हहिससुर ग॒स्सास | 
'* सिषसातलाहितमधुरमढु, सनिसीत हिनसोहानि॥ | 

सरदच॑दर्चादानेठगत, जनुच्कईअकुठछानि ॥ ७८। । | 
आस 3 कि जज लवकलिकक- भव पक: 25:08 
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(३१५६) ____ #तुरसीकार न्‍िपननननननन पुपपा २१२ ) # तुलसीकझतरामायणम्‌ हैँ 
लि प्त् 7० उपाकियरओी फेक 
| घोय सकेच बस उतरनदेई कसी सोने ता ! उठीककेद 





| मुनिपटभषनमभाजन आनी है आगे धरि बोली शढ़वानी 
| तपहिप्रानव्रियतुम्ह खखुबीरा के स।लसनह नछाडिहिभीरा 


| असविचारिसोइकरह जोगावा # रामजन निसिपस। ने अपावा 
| पपहि बचन बान समठागे # करहिनप्रानपयान अभाष 


2 सोइसबमॉतिमोर हितकारी * जाहेते रहइं्रुआल 


कर ऋया्का िलप्रटिकट 


उस + नल हल अेनननमनमनऊ»५- -+फैनममए 3. 3 अनन्‍कून+ कतनन(न 4० कन०नमरनाकन न | 


























| 


मुकृतसुजस परडीक नसाऊ ऋतुम्हहिजानवनकंहिहिनकाऊ 


टोगविकठ सुरहितनरनाहू # काहकरिअक७रुझन काह 
रामत॒रत मुनि वेष बनाई #&चलेजनकजननिहिसिरना३ 
दो ० सजिवनसाजसमाजसब, वनिताबंधसमत॥ 
धदिविप्रणस्चसनप्रश्च, चलेकरिसवाहि अचत॥ ७९॥ 
निकापि बसिष्ट हारमएठादे & देषे ठोग विरह दवदादे 
कहिप्रिययचनसकल सम॒भाए # विप्र देंद रघुवीर बालाए 
गरसनकहि बरपासन दीन्‍्हे #े आदरदान बिनयबसको नह 
जाचक दान मान संतोषे # मीत पुनीत प्रेम परितोषे 
दासी दास बोलाई बहोरी # गराहि सोंपि बोले करजोरी 
सबके सार सैमार गोसाई # करबिजनकजननी कीनाई 
बारहिं बार जोरि जगपानी # कहतराम सवसन म्रदुवानी 


दो माठुंसकलमोरे बिरिह, जहिनहोहिंदुपदीन ॥ 

- सोइठपाउतुम्हकरेहसब, पुरजनपरमप्रबीन ॥ <९॥ 
एहिबिधिरामसबहिंससुवा # गुरपद्पदुमहराषि सिरनाव! 
गनपति गोरि गिरीसमनाई # चले असीस पाई रघुराई 
रामचलतअतिभएउ विषादूक सुनिनजा३ परआरत ना 


>ज्यड '०१.ालम 










भर 


दे ७--...त0ह82ु].. अयोध्याकारडम २ ह्ः (२१३ ) 
3 -+----.तह( ९१३) 
जज उक अवधअतिसोक # हरप विषादबिवस परलोकू | 
/श्मरठा तब भ्रूपाते जागे # वो लिघुमत्र कहनअसलाग 
राम चड़ेबन प्रान न जाही #के हिपुपलागिरहततनमाहीं 
एहतें कबनव्यथा जवीना % जोहुपपाह तज हितनप्राना | 
पुनि परिधीर कहनरनाह के केथ सगसपा तम्ह जाहू | 
दो * मुठिसुकृमारकमा रदोउ, ज नकसुतामुकुमारि॥ || 
























5 अपपराइवन, फिरेहगएदिनचारि ॥ 2१॥ 


जॉनहिं फिरहिंधीरदो उमाई # मत्य संघ हृद्त्रत क्‍ 
तोत॒म्हबिनय करेहुकरजोरी #फेरिअप्रश्नुमिधिलिसकिसोरी | 
जब ।सय कानन देषिड्गाई #& कहैहमोरिसिष अपैसरपाई | 
_>र असकहेउ संदेस  एुत्रिफिरिअबन पहुतकलेस | 
| जिशहकबह कबहुँससुरारी # रहे उजहा रूचिहोइत॒म्हारी | 
एहिविधिकरेह उपाइकदंबा # फेरइत होइ प्रान अवलंबा | 
ना।हेत मोरमरन परिनामा & कंछनवसाइमए विधिवामा | 
असकहिमुरुछिपरामहिराउ & रामलपनासियआनिदेषाऊ | 
दो पाइरजायसनाइसिर, रथआतेबेगबनाइ ॥ 

गएउजह। बाहेरनगर, सीयसहितदोउभाइ ॥ ८२॥ 
पबमभत्र उप बचन स॒नाए & $रिबिनती रथराम चढ़ाए | 
चॉदिरथ्सीयसहित दा उभाई & चलेहद्यअवधहि सिरनाई | 
पेडतरामलपिअवधअनाथा # बिकल लो गसबलागे साथा 
पा संधवहविधिससुझावहिं #फिरहिंग्रेमबसप निफिरिआवरहिं 
अग|तेअवधभयावनिभारी # मानह गलरातिआधियारी 
धोरजतु समपुर नर नारी % डरपाहं एकहिएक निहारी 
ााणाणणणाणा नमन विन धनी आती 


(९१४) ___ दसीकतराभाय पे नमन ) ॥ तुलसीकृतरामायणम्‌ # 
(२११४) नि टन निनननननननन 5 


65 
परिजनजतु पता # सुताहितवातिमन डे कह 
| बागन्हबिटपवेलिकृमिलही # परितसरोवर दे।ख नजाह | 
| दो * हयगयकोंटिन्हकेलिंश्ग, परपसुचातः मोर । 

|. पिकरयॉगसुकसारिका, सारस हसचकार ॥ ८5 || 
| रामवियोग विकड सबठाद़ें # जहँतहँमनह चित्रलिपिकादे 
| नगर सफलवनगहवर भारों कपगमग विपुझ्सकलनर नारा 
| विधिकेकईकिरातिनिकीन्दी>जहिंदवहुसहदसहदि सदी 
| सहिनम्क रघुवर विरहागी & चलेअंग सवव्याकुछमागा 
| स्व हिंविचारकी न्हमनमाही # रमलपनसियविलसपनाई 


| जहॉरामतह सबइ समाज # वित॒खुवीरअवधनाहिकाज 
| चठे साथ अममंत्र दिदाई # सुरुल्लमप्ठपसदन विहाई 
| रामचरनपंकजप्रियजिन्हहीं #विषयमोगवस+रिकितिन्ह | | 
| दो* बालकदडविहाइगह. ऊंगे झोग सव साथ । क्‍ 
| तमसातीरनिवासाकिय, प्रथमदिवसरघुनाथ ॥ ८४॥ | | 
। खुपति प्रजाप्रेममस देषी # सदयहदयदुपभयउविसेषी | | 
| करनामय खुनाथ गोसाई & वेगिपाइआह पौर पराई| 
| कहिसप्रेम शढ॒वचन सुहाए # वहाबाधि रामठोगसमुझाए || 
| किएधरम उपूदेस घनेरे # ठोगप्रेस वसफि रहिंन फेरे || 
| सीठ्सनेह छाडिनहिं जाई # असमेजस वसमे रघुराई|| 
| झोगसोग श्रमवस गएसोई # कछक देवमाया मतिमोई।| | 
» | जवहिंजामज॒गजामिनिगती & रामसचिवसनकहे उससप्रीतो || 
| पोजमारि रथहाँकहु ताता # आनउपायवनिहिनहिंगत || 























त्ः पिनन्ननननननन न मर (२१५) २ हः िन्ननननसननल (५१५ २१५) 
। 


दा? रामलपन पियजानचहि, संध्र चरनाररिनाइ । 

"।चवचठाएउ तुरतरथ, इ्तउतपोजदुराइ ॥ ८५॥ | 
जागेसकल लोगभए भोरू # गरवुनाथमएउ अति 
रथकरषोजकतहुँनहिंपावहिं % रमरामकहिचहुद्सित्ावहि | 
2 !॥ नो ववूड जहाज छ भए उबिकृलयड वनिकतमांज 
एकाहएक देहैं उपदेस & तज्ने रामहमजाने कलेस | 
नंदाहि आपसराहहिं मीना # घिगजीवन रबुबीर बिहीना | 
जोपेप्रियवियोगाविधिकीन्हा& तो कफैसमरन नमागेदीन्हा | 
एहिविधिकरतप्रठापकृठापा& आए अवधमभरे परितापा | 
विषम बियोगनजाह बषाना # अपाधआससबराषहिंप्राना | 
रामदरसाहितनेमत्रत, लगे करननरनारि ॥ 

मनह कोककोकी कमल, दी नविहीनतमारि ॥ ८६॥ | 
तीतासचिवृसहित दो उमाई % संग वेरपुर पहुँचे जाई | 
ग़म देवसरि देषी # छीन्‍्हदंस्वत हरप बिसेषी | 
छपनसचिवासियाकिए प्रनामा # सबहिंस हितमुषपाएउरामा | 
गंग सकल मुदमंगल मूठा # संबपैकरानहरनिसबसला | 
कहिकहिकोटिककथा प्रसंगा # राम बिठोकहि गेगतरंगा 
साचेवाहिअनु जहि पियहिसुनाई & विवुधनदीमहिमाअधिकाई | 
मज्जनकान्हपंथस्रम गयऊ # घचिजल पे अतमुद्तिमनभयऊ | 
पु।मेरतजाहिममिट॒इश्रमगरु & तेहिसम यहला।कैकृब्यवहरू | 
दी? शुद्ध सच्चदानंदमय, कन्द भ रकुलकेतु॥ . 
















































चारतकरतनरअनुहरत, संग्नतिस गरसेउ ॥ ८७॥ हे 
_ह9पिगहनिषाद जब पाई # सुद्तिलिए न----+++33 "३ के सुदितलिए प्रियबंड बोलाई | 








(२१६ ) # तुलसीकृतरामायणम्‌ के 


लिएफलमूल मेंट मरिमारा # मिलनचले उाहिअहरप पारा 
करि दंडवत मेटघरि आगे # प्रश्न हविदाकतअति बहुरागे 
सहज सनेह विवस खुराई » एँछी कुसठ निकट बंठाई 
नाथ कुसठ पद पंकज देंषे & मरउभागभाजन जनलंप 
देवधरनि धनधाम तुम्हारा & मेंजन नीचसाहंत परिवारा 
कृपाकरिआ एुर धारिअपाऊ » था।पिअजनसवल गिसदाऊ 
कहेहु सत्यसवंसपा सुजाना # मोहिदी न्हापतुआयसुआना 
दो? ब्रपचारिदस वासवन, सुनित्रतवेष अहार ॥ 
ग्रामबासनहिं उचितयने, गहहिमए उदुपमार ॥<०ा 
रामलपनसिय रूप निहारी & कहहिं सप्रेमग्राम नरनारी 
तेपितुमाठ कहह सश्किसे # जिन्हपठण वनवालक एंसे 
एककहहिंमउप्रपतिकी नहा # ठोचनटाहहमहि।वेधिदीन्ध 
तबनिषादपतिउरअउमाना & तरुसिुपा मनोहर जाना 
ले रघुनाथहिं ठाँव देषावा & कहेहु रामसतवमांत सुहावा 
पुरजनकरिजाहार घरआए & खुबर संध्याकरन सिधाए 
गुह सवारि साथरी डसाई # कुसकिसलयमयमदुर सुदाः 
मुचिफलमूलमछुर मदुजानी # दोनामरिभरि रापेसिआनी | 
दो: सियसमंत्र भ्राता साहित, कंदमूल फलपाइ ॥ 
सयनकीन्हि रघबंसमने, पायपठोटत भा ८९ ॥ 
उठेट्षन प्रश्ुप्तोवत जानी # कहिसाचिवहिसो वनम्रहुबानी 
कछुकदूरिसजिवान सरासन # जागन ठगगे बेठि बीरासन 
गृह बोलाइ पहरू प्रतीती # ठाँव ठाँव रापे अति प्रीती 
| आप ठपन पहँ बे४उ जाई & कटिभाथा सरचाप चढ़ाई 


फ़्य 
“निननत+ लत ीयीदथतदीतीतणी न 33--+->+-->००-+- 
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| पिताजनकजगबिदित प्रभाउ % सुर घुरेस सपा रघराऊ 


| भय3 विषादानिषादहिभारी& रामसीय महिसयन निहारी 


| कहनक उसपदुषकरदाता &| नजकतकरमभौगसबश्राता 
| गगवियोग भोग भलमंदा #।हितअनाहितमध्यम अपफंदा 


तैः पद वौथाकाएडमू २७. २ %६ (२१७ 


माता, वलामकानदााकदइफना का 


सोकतप्रभ॒हिंनिहारि निषाद ७ मण गा निषादू & भए3 प्रेमव हृदयविषाद 
तनउलाॉकतजल ठो चनबहई # वचन सम्रमलपनसन कहई 


भ्रपति भवनसुभाय सुहावा # सुरपतिसदन नपटतरपावा 


मनिमय रचित चामझचोवारे & जतरतिपतिनिजहाथमँवारे 
दौ० सुचि सविचित्र समोगमय धुमन सगंध सवास ॥ 
पलंगमजमनिदी पजहूँ, सबवबिधिसकृठमुपास ॥९० । 
विविधिवसन >पधानतराई # छीरफेन मद बिसद महाई 
तहॉँसियरामसयननिमिकरही निजछाबिरितिमनो जमदहरही 
तेइसियराम साथरी सोए & श्रामितवसनवित्ुजाहिंनजोए 
ठीतता परिजनघुर वासी # सपाससील दाम अरुदासी 
जोगवहिंजिन्हहिंप्रानकीनाई#% महिंसोवत तेहराम गोसाई 
















रामचंद पति सो बेदेही,#& सवतिमाहिविधिवामनकेही 
सियरघुबीर कि काननजोग # फरमप्रधान सत्यकह सोग्र 
दी केक्यनंदिनिमंदमति, कठिन कुटिल पनकीन्ह ॥ 
जहिंर4नंदन जानकिहि, पपअवसर दुपदीन्ह ॥९ १॥ 
भइदिनकरकुलाबिटपकुठारी & कुम तेकोा+हसवबिखदुपारी 


पले लषन मधुर मद॒वानी “गयानाबेरागभगतिरससानी 


जनममरनजहंलगिजगजाब #संप्तिबिपाति ऋरमअरुकत्ध 
 । पनपुर परिवारू # सरगनरवजहँलगिव्यवहारू 





(२१८ ) # तुलसीकृतरामायणम्‌ 
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देषिअधुनिअछनिअननमाही के मोहमूल परमारथ नाहीं| 
दो सपने होइ भिषारि व॒प, रंकनाक पति हाई द 
जागेलामन हानिकछ, तिमि प्रपंच जियजो३ ॥९२॥ | 
असविचारिनिहिंकीजिअरो स# काहहि वादिन देइअ दोस 
मोह निसासब सोवनि हारा  देषिअसपन अनेक ग्रकारा 
एहिजगजामिनिजागहिं जोगी% परमारथी प्रपंच वियोगी 
जानिअतबहिंजीवजगजागा #जबसबविषयविलासबिरागा | 
होंह बिवेक मोह श्रम मागा# तव रघुनाथ चरन अब॒रागा 
प्पा परम परमारथ एद्र मनक्रम वचन रामपद नेह 
रामब्रह्म परमारथ रूपा & अविगतअलुपअना दिया 
सकटविकार रहितगतमेदा & कहिनितनेतिनिरूपहिंबेदा | 
दो? भगत भूमिमसुर सुराभि, सुराहित ठझागि झपाल ॥ 
करतचरितधरिमनुजतन,सुनतमिटहिंजगजाछ॥९३॥ 
सपा समझिअसपरिहरिमोह# सियरघुवीर चरन रतहोह 
कहत रॉमगुन माभितुप्ताराक जागे जगमगल दातारा 
सकलसोचकरि रामनहावा # सुचिप्तजान वटछीरमेंगावा 
अलुजसहितसिरजटाबनाए # देपिसुमत्र नयनजल छाए 
हृदयदाहअति बदनमर्लीना #कहकरजो रिविचन अतिदीना | 
| नाथकहेउअस कौसलनाथा * ले रथजाह रामके साथा 
बनदेषाइ सुरसरि अन्हवाई # आनेह फेरिवेंगि दोउभाई| 
लघनराम सिय आनेहफेरी # संसयसकल सकोच निरी| 
| दो दपअस कहेउ गोसाईजस, कहिय करों बलिसोइ॥ 
|... करिविनतीपायन्हपरेड, दीनवालजिमिरोइ ९४॥ ' 
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कै: तनमन र# (२१९) २ कं: मा कमा पक + जज ++>>+ 4५“ 84 20 २१९) 
तातऊपा करिकीजेअसोई & जाते अवध अनाथ न 
| मरजेहि राम उठाइ प्रबोधा # तातवरसमगतुम्हसब सोधा | 
3 5 यहरिचिंदनरेसा # सहेघरमहित कोटि कलेसा | 
(तिदेव बलिप्रप सुजाना # परमधरंउसहे संकटनाना | 
मन दूसर सत्य समाना & आगमनिगम परानवषाना | 
3 रमघुलभ करिपावा # तजे तिहूँपर अपजसछावा | 
संभावित कहँ अपज _णाह के मरनकॉोटेसम दासरुन दाह | 
एम्हसनतात बहुतकाकह उँ % दिएउतरफिरिपातकलहरँ 
दा पितुपदगहि कहि कोटिनति, विनयकरबकरजोरि॥ | 
चिताकवनिहुबातके तातकारेअजनिमोरि ॥ ९५॥ 
पम्हपुनिपितुसमआतिहितमोरें& बिनती करोंताव करजोरें | 
सबबिधिसोइकरतब्यत॒म्हारे & ढपन पाव पित सोच हमारे | 
। रघुनाथ सचिव संबादू # भएउसपरिजनबिकलनिषाद 


अनकछलपनकहीकट॒वानी# प्रभुवरजेबट अनुचितजानी 
सकुचिराम निजसपथदेवाई # ठपनसंदेसक हिअजानिजाई | 
फहसुमत्र पुनि भ्रपसंदेस #सहिनसकिहिसियबरपिनकलेसू | 
जेहिबिधिअवधशञ्ावफिरिसीया ३६ सो इरघुबरहित॒म्हाहिकरनीया | 
नंवरानेपट अवलंबबिहीना कमनजिअबजिमि जलबिनुमी ना 
रॉ मइकेससुरेसकलसुप, जबहिंजहॉमनमान ॥ 
तहँतबरहहिसुषेनसिय, जबल गेंबिपतिंविहान ॥९६॥ | 
बिनती भ्रूपकी नहजेहिमोती & आरातंप्रीतिनसोकहिजाती 
पेत॒सदेससनिक्रपानिधाना # सियहिदी न्हिसिपकोटिविधाना, 
जससध्षरण॒र प्रिय परिवारू & फिरहतसबकर मेटइपभारू | 
22२३-२३ न्‍++33+...... 























(२२० ) ॥ तुलसीकृतरामायएम्‌ # 
(० न टिियिियिययापगगएि। शा ।णिशयिश?ि?ोल न 


मुनिपतिबचनकहतति वेदेही # सुनहंप्रान पति परममनेही 
प्रधु कहनामय परमविवेकी # तनतजिरहतिछ हि किमिक्रेकी | 
| प्रभाजाइ कहँमालु विहाई # कहंचंद्रिका चेंदरताजि जाई 
पतिहि प्रेममय बिनयप्ुनाइ #कहतिमाचिवमन।/गरासुहाई | 
तुम्हपित॒प्सुर्सरिसहितक रो ७: उतरदे 3करिअर्तचितमारी | 
दो ० आरतिबंससनमुपभट्ठ 3 विठ्गनममानवतात ॥ | 
आरजसुतपरदकमठबिनु, वादिजहाठगिनात ॥९७ | 
पेत बेभव विलासमयडीठा » दृप्मनिमुकुट मिलितपरदपात॥ 
मुषनिधान असपित॒गहमोरे # पियविहीन मन भावनमोँ | 
ससुर चकववह कोसठराठ # सअनचारिदमप्रगट प्रभाव 
आगेहोई जेहि मुरपति हेड £ अर मिघामन आसनहें॥ 
सस॒रएताहस अवध निवास # प्रियपारवार मात समसा 
विनुरघुपति पदपदुमपरागा #मोहिके उसपनहुसपद्नण 
अगमपंथ बनभामि पहारा & करिकेहरि मरमरितआप॥॥ 
फोल किरात कुरंग बिहंगा # मोहिमबसपदण्रानपतिस | 
| दो * सासससरमनमोरिहति, विनयकरवि परिषाय॥ ६ 
मोरिम्ोचजनिकरिअकछ मंबनसुर्पी सुभाय ॥ ९० 
प्राननाथ [प्रिय देवर लाथा  बीरघुरीन परघनु भाव 
| नहिमगश्नम श्रमहुपमनमोरे & मोहिलगिसो चर्का 
| सुनि्ुमत्रसिय सीतर्वानी #मए उबिकलजलुकनि 
| नयनसझनहिं सुनइ नकाना #कहिनसकदकछुअतिभइली 
| पमअवाध कान्ह बहुमांती #तदपिहोतिनहिंसीतल्आ | 
| जतन अनेक अनेकसाथहितकीन्हे & उचितउतर रघुनंदन की 
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मटिजाइ नहिं ग़म रजाई % ई 
मठपन सयपद सिरनाई & फिरेउबनिक जनुमूरगँवाई 
दो? रथहकिउ हयगमतन, हैरहेरि हिहिनाहिं॥ 
देषिनिषाद विषादबस, धनाहसीसपाछिताहिं॥९ ९ 
जासबियोग विकलपय ऐसे % अजामात पितजी हहिं केसे 
ते राम मुमंत्र पठाए # सुरभरि तीर आधुतबआए 






















ने बमल्रजकह सवकहई » माउपकरनिमूरि कछअहई 
क्वतासेला भइनारिम्रहाई # पाहन ते न काठ कठिनाई 
मे है जाई % बाट परे मोरि नाउ उडाइई 
येहिप्रातिपालई सब परिवारू & नोहें जानोंकछुअवरकबारू 
जोप्रश्न पारअवसि गा चहडू & माहिपदपदुमपषारन कहह 
छे० पदकमलघधोह चंद्धाइनावननाथउतराई चहाँ ॥ 
मोहिरामराउरिआनदसर थैसपथसबसा थी कहों ॥ 
परुतीरमारहठ॒पनपेजबलगिनपायपषा रिहों ॥ 
तबलागेनतुलसीदासना थक पा लुपारउता रिहों ॥ 
सो सनि केवटकेबयन. प्रेम लपेटे अटपटे ॥ 
बिहसेकरना अयन, चितइजानकीलपनतन ॥१००॥ 
ऊपासंध बोले मुसुकाई % सोइकरुजेहिंतवनावनजाई 
पैंगि आतुजलपाय पषारू # होत बिलेब उताराहि पारू 
गाध्नाम सुमिरत एकबांरा # उतरहिंनर भवा्सेंछुअपारा 
गीइकपालु केवटाहिनिहोरा % जहिंजगकिएतिहूँपगहतेथोरा 


दनपनिराषे देवसरिहरषी # सुनिप्रसवचनमोह मतिकरणी | 
नललनननमपननननननन+न+न-+++> 3 “लत चनमोह मतिकरती 





(२९९) औपकसीय लननननटनन टन २२२ ) # तुलसीकृतरामायण््‌ 


नकठवताभर्लिहआवा 
| क्ेवट राम रजायस पावा # पानिक 
| अतिआनद उमगिअतुरागा के चसस्‍न सरोज पान दा 
| बरपिसुमनसुर्सकछसिहाहीं के एटिसमसन्य,म गत 
| दो * पदपषारि जलपान करि, आपुर्सहित पारवार ॥ 
|. पितरपारकरिप्रहिपानि, सदितगएउलेपार एक 
| उतरि ठादमण सरसरिसिता #सीय रामसहदा न मेता | | 
| क्बट उतरिदिंडबत कीन्हा कप्रभहिसकुचरहिन यान | 
पियहियकीसियजाननिधरी कमनि मुंदरी मनमुदि तउतारी 
| कहेउ कृपाल ठेंहि उतराई क केवेट चसन गे अ कुलाई 
| नाथ आजमैइकाहन पावा #मिटे दोप ईव दाद 
बहुतका ठमड कीन्हिमजरी है ८0 । जदीन्हिबिधि बनि भतिभूरी 
| अबकछमाथ न चाहिअमेरें # दौन दयाठ अनुग्रह तोरें| ६ 
| फिरती बार मोहिजोई देवा & सोप्रसाद मईसिर घरिलेवा || 
| दो० बहुत कीन्ह प्रशटपनसिय, नहिंक& कैंट लइ॥ ॥| 
बिदाकीन्ह कहनायतन, मगतिविमलवरंद३॥३ ९ 7 || 
| तवमज्जनकरिखिकुटनाथा » प्रजिपारायिव नाएउ माथा || 


| 


| सियसरसरिहिकहे उकरजोरी5 मात॒ मनोरय पुर उविमोरी || 
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पति देवर संगकुसल बहोरी रैआइकर3 मे हि बानी 
सनिसियबिनयप्रमरससा नी # भट्ठतवबिमट्वारि बखानी । 


पल खुबीर प्रिया वेदेही तबप्रभाउजगविदितनकेती | 


ठोकप होहिं. विलोकततोरें # तोहिसेवहिसवरसिधिकरजोर | 
तुमजोहमहिबडिंवितवसुनाई क कप कीन्हसोहिदी (नह रह | 





(९९३) *ुर्पीय नमन नननन 
| अस वीरथ पतिदिपि्ठ॒हवा # मपसागर रठुवर सुप्रपावा 


| कहिसियउपनहिसपहिसताक श्रीसुप तौर रे मे बडाईं 
। करि प्रनोम देषत वनवीर। #% कहतमहातमआंतिअनु 
एहिविधिआइविटोकीवेनी # सामिरत सहट ये मंगलदनी 
। < सेवा # पूजिजयाविधि तीरथ देवा 
| तब प्रम भरहाज पाहिआए के करते द्ड्वत _मनिउरलाए 
क्‍ मुनिमनमोदनकछकहिजार % ब्रह्मानंद रोम जन पाह 
| दो* दीन्हि असीस मुनीसउर, अतिअनद॒ अस जानि॥ 

|. ठोचनगोचरसझतफल,मनहँकिएविवआओन॥३* 
कुसलप्रशनकरिआसनदी नह # पू्जिप्रम परिपृरन कीनहै 
| कंदमूऊ फल अंकुर नाकि # दिएआनिमुनिमनह अपीके 
| घीयठपन जनसहित सुहाए # अतिरुचिराम मलकला | 
भए विगत खमराम सुपारे के भरठाज शहुवचन उचारे |. 
| आजम फल तपतीरथ त्याग # आजह कलर पजोगविरागु | 
| सफल्सकलसुमसावनसाज # गम म्हदिअव्ोकतआज |, 
| लामअवधिसपअवधिनाजी # तुम्हरेदरस आसमंब पूर्ण 


| कि 


| अबकरि कृपा देंह वर एड हझानजपदस एमिजसहजसनेह 
| दो" करमवचनमनछाडिछल, जबठागेजनन तुम्हारा | 
| तबलगिसपसपनेहनहीं, किएकट उपचार ॥ ३९७। 
मुनिम्निवचनरामसकुचाने & मावभगति आनंद अधाने 
| तबरघुबरस।ने सुजसस॒हावा #ग्ञेटिमाँतिकहिसवहिं नाव 
| सोबठ _सोसव शुनगनगह & जेहिसुनीस त॒म्हआदर देह 


निर धुब । पृ पम्प $ श्र । 

| 

करन जय।भ।एए। जल जग ४/““/““““““*7 ४ 
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ऊ> सादइतमएलाह लोचनलाडू | 
दहिअसास परम सुपपाई & फिरे सराहत उदरताई | 
| ९ रामकान्ह विश्वाममिमति प्रातप्रयागनहाह । ' 
|. चलेसहितसियलपनजन,सुद्तिसुनिहिपिर- २१ ०८॥ | 
| ।मरसश्रम कहैउ सनिपाही छनाथक हिआहमदे हेमगजाहीं | 
| जनेमनोषह।सरामससनकहहीं ४ जमसकलमगतंग्हकहअहही | 
वलागमानामिष्यवटाए ॥ अनमनमदितपयासकआए | 
| | हराम पदप्रंम अपारा & मकलकहहिंसगठीष हमारा 
| 5 गवदुचारसग तब द॑ जज्ह बहुजन मसऊतसबकी हे 
नस्यनाभार।प आयधपाई & प्रसादित हृदयचडे श्राइ 
नेटानक्महिंजपजाई # देषाहिंदरस नारिनः धाई 
| हहिसनाथ जनमफलपाई # [रहिहु।पत मनसगपठाई 
| ॥ विंदा।केएबटु विनयकरि, फिरेपाइमनकास ७० प० १ | 
| -तरिनहाश जएनजल जोसरीरसमस्याम ॥१०९॥ 
3्नततार वामी नरनारी क थाएनिजनिज काजबिसारी 
रन रामासय मदर ताई & देषिट्ाहें मि अमग्यिवडाई |. 
पछाउमासबहिमन गार्य % माउंगाउ॑ बजत सकुचाही | 
जतिन्हमहँवयाबीरंधसयाने  तिन्हक रिछ,; परामपहिचाने | 
पतकद्कथा।तन्हसबाहिउनाई # बनहिचजे पठुआयम॒पाई | 
3 नसावपादअकलाबिताहों & रानीराय कौन्‍्ह भठन ही ॥ 
तहिअवसरएकतापसआवा & तपजउ॑जलबु बयस महावा 
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# तुलसीकृतरामायणम # 
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(२२६ ) 
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७... ५० कामन»ण>५ण»क»--म०... बौक.. -क 
कि न नी -+3-नननकरन+- न भय. 


तगतिबिषविरागी# मनक्रमबचन रामअन॒रागी 

| दा० सजल नयनतन इलकिंनिज, इष्टदउपाहचान॥ 

|. परेउदेडजिमिपरानेतल, दसानजाइवपोन ॥११०॥ 

| रामसप्रेम एुछाकि उरलावा » परमरंकजन पारम पावा| 
| मनहंग्रेम परमारथ दोऊ # मिलत धरेतनकहसबकोड 
| बहरिठपन पायनसोइटागा #लीन्हउठाइठमागअन॒रागा 
| पनिसियचरनधृरिवरिसीसा&जननिजानेसिसुदोन्हिअसीता 
| कीन्‍्ह निषाददंडवत तेही # मिलेउमुद्तिलापिरामसनेही | 
| पिअत नयनपुटरूप पियूषा #सार्देतसुअसनप। शजा मेगष 
| तपितुमातु कहह सा्विकेंस #जिन्हपठए वनवालक जले 

| रामठषन सियरूप निहारी # सोचमनेह विकेठ नरनारी | 
| दो ० तबरघुबीर अनेकविधि, सपहिसिपावनदान्ह । | 
| रमरजायछुस्तीसघरि, मवनगवनतेईकीन्ह ॥१११॥ 

| पुनिसियरामठट्पनकरजोरी # जमुनहिकान्हग्रनामवहोरी 

| चंटे ससीयम्नदित दोउभाई # राषितनजा कंकरत बड़ाईं 

| पथिकअनेकामिल॒हिंगगजाता % कहहिंमप्रेम देपिदों उभ्राता 

| राजलपुन सव अगतुम्हारे & देषिसोच आंत हृदयहमारें 
| मारग चरुहु पयादेहि पाएँ & जो।तिप शृठ हमारे भाएँ 

| अगम पंयगिरिकाननमारो# तेहिमहेखाथनारि सुकुमारी | 
| करि केहरि बनजाइन जोई $ हमसँगचरलाहजो आयसुहोई | 
' | जाबजहाँठाग तह पहुँचाई &फिरबबहोरि तुम्हाहिसिरनाई 

| दो येहिवितरि एंछहि प्रेमबस, पुझुकंगात जठुनेन ॥ | 
। _ अपाएिंड फेरहिं तिन्‍्हहिं, कहिविनीतसदुबैन।११२॥ 
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>अरगाव वसहिं मगमाहीं & तिन्हहिंनागशरनभर कि 
कहिंधुक्षती काहियरी बसाए # नन्‍्यउन्य मयपरम सुहाए 
जहजहरामचरन चूछिक ही तिन्हसपानअ 

पुन्यु॑जमग निकटनेवासी & तिम्हहिं 

















मरावातिनाहीं 


“िी #7+.. कऋ. आर धि नहाहिसराहाहिंसुरपशबासी 
जभारनंयनविडा|कहिंरामहिं ३8 मीतालपनर्महि 


हिलघनस्पापरहि 
जैसरसरितिराम अब गाहहिं # विन्‍्हहिंदे उसरसश्विसराहहि 
जेहितरू तरग्रश्चु बेठहिं जाई & कफराहिं कठुपतरुतासु बढ़ाई 
रास रामपद पहुम परागा & मानति शमिप्नरिनिजमसागा 
दी छाहकराहें घनविवुधगन, बरपहिं धुमनमिहाहिं ॥ 
दपत।गरिवनाविहंग मग, रामचलेमग जाहि॥१३ ३॥ 
सीता लपन सहित रबुगार गाविनिकेटजवनिक्सछ हिं जाई 
परनिसव वालरड नरनारी ४ चठाहितुरतग्रहकाजविसारी 
ग़म लपन सिय रूपनिहारी » पाइनयन फलहोंहिं 5पारी | 
| सजलबविलाचन पठकसरीरा & सबमण्मगन देषिदोउवीरा | 
बरनिन जाइदसा तिन्हकेरी # छाहिजतुरंकन्हिसुरमनिदेरी | 
"ऊन्हें एकबीलि सिपदेहीं # झोचन ठाह जेहछन एहीं | 
रामहि देषि एक अनुरागे # चितवत चलेजाहिसंग ठागे | 
एकनयनमगछबिउरआनी हो हिंसिथिउ्तनमनवरबानी क्‍ 
दो ० एक देपिबट छांहभलि डासिगहुल तजिनपात॥ | 
#हहिंगवाइअछिनकश्रम, गवनवअबहिंकिप्रात ३१६ क्‍ 
एककलसभरि आनहिंपानी #अचइअनाथकहहिंगट॒बानी | 
पनिप्रेयवचनप्रीतिअतिदेष ७ राम कृपाल ससील विसेषी | 
जानीखमितसीय मनमाहीं # घरिक पिलंब कीन्हवटछाही | ल्‍ 









( २२८ ) # तुलसीकृतरामायशम्‌ ऋ 


४०७४)४७४७॥४७७७७॥७७ा;ं४ ०० "| भार 
गान जब्प॑. +>२#+ ह-मेजन ->आा-। 
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| मदितनारिनर देषहिं सोमा # रूपअन्नप नयन मनलोभा 
| एकटकसबसोहहिं चहुओरा ऋ रामचंदर संपचंद चकोारा | 

| तरुन तमाठ बरन वमसोहा # देषत कोटिमदन मनमोहा | 

| दामिनिबरनलपनशुठिनी केक नपसिषसुभग मांवते जीके | 
प्निषटठका्टेन्ह कंतेतूनीरा कसाहाहकरकमलानवनुतारा | 
| दो ० जटामकुट सीमनिसुभग, उरसुज नयन विमारू॥ [| 
घरटपरबाबिश्बदूनवर, लमतस्वंदकनजाल ॥११४॥ || 
| बरनिन जाइ मनोहर जोरी £ मोमावहत थोरिसात मोरी || 
| राम लपन सिय सुंदश्ताई # सवाचितरहिंबितमनमतिलाई || 
| धक्के नारिनिः प्रेम पिआसे # मनहंप्ठरगी प्रगदेषि दियासे।| 
| सीयसमीप ग्रामतिय जाही # एछततअति सनेह मकुचाही 
| बार बार सब छागहें पाए # कहाहिवचन छद़मरठसुभाए | 
| राजकुमारिविनयहमकरही # तियममाय कछुपूछत डरहीं 
| स्वामिनिअवितञडनकिनारी के बिऊगनमानविजा निगवारी | 
| राजकुंअरदी उमेहजसठो ने ४: इन्हतेलहिदुतिमरकत सोने | | 
| दो * स्यामठ गोर किसारिवर, सुंदर संपमा अयन ॥ || 
|... सरद सबरी नाथसुप, सरद सरोरह नयन ॥११४७॥ ॥/ 
| कोटि मनोज लजावनि हारे & सुसुपिकहहुको आहिं तुमारे || 
| धुनि सनेहमय मंजलठ वानी # सकुचिसीयमनमरहंसुसुकानी || 
तिन्हहिबिल्योकिबिलोकतिधरनी #ठुहुँसकी वमसकुचतिबरबरनी || 
सकाचसप्रेम बाऊुमगनयनी # बोरीम४रबचनापिकबयनी | 
॥ सहजमुभाय सुभगतन गोरे & नाम लुपनलघु देवरमोरे। 
| पहरिबदनविष्ुअचलदाँकीऋपिअतनचितद॒महकरिबाँकी || 
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चशक 2 


! न मलिक ज ट 

| पंज़न मेजतिरीछे नयनाने > निजपतिकह्ेआतिन्डहिसियस 
। भई झुदित मब ग्र जंबंधट!] # रकन्ह 7 पराश जनु लूटी | 
| दी ० तिलतम सियपाय परि, बहवोधि दे है अस्तीस॥ ॥ 
| संदासोहामिनिहोहुकुह,जबलागिम! हअहिसीस॥? १७ | 
| परवता सम पते प्रियहोडू& हज हेमपर छोडविछोह । 
| उनि्वानविनयकृरियक उरी जा 5 हमारण फ रिअवहोरी | 
| देरसनदेवज जदारा के उपीसीय सब प्रेम | पंआसी | 
| मं रबचनकहिकाहि एरेयापी ४ ज्ुकुशदना आंग्दीपोषी क्‍ 
| +हलपन रघुबररुपजानी # पूछे उमगठोरग है शह॒वानी | 
| छुनत नोरिनर भए हुपार उकतगात विद्ञेचनवारी | 
| मिटामीदमन भए मठीने % विधि निधिदीन्हिलेतजनुद्बीने | 
| समुझिकरमगतिधीर जकोन्हा 5: से॥ ध्ु गमभगतिन्द कि दीन्हा | 
| श* लपन जानकी साहिततव, नवन की नह रघुनाथ ॥ 
|. परे मंबब्रिय बचनके हि उए्दाइमनसाथ ॥११८॥ || 
| फरतनारनरजति क्री & दर्अाहि दरापदाह मनमाहीं 
| साहताविषादपरसपरकहहीं » वि| #रतंबउल्टेसबअहहीं 
| निपटनिरंकुम निठरानसंक & जहिंस पेन्हसमझ्जसकलंकू | 
रपकलपतरू सागर पारा # से (हप्ठए बने राजकुमारा | 






















एबचराहमगबिनुपद जाना # रेवादिविेधि बाहन नाना 

| एमाह परहिंडासिकुसपाता #सुभगमजकतम्रजतविधाता 

| परुतरबासइन्हांहाबिधिदीन्हा# घ लिधामराचरा चेश्रमकीन्ा | 

दो ० जोएमनि पटघर जरिट छंदर धांठ सुकुमार ॥ 
विविधिभांति भ्रपनवसन प।दिकिएकरतार ॥११९॥ || 


(२३० ) ४ तुलसी कृतरामायणस्‌ केँ 


जौंए कंदमूल फल पाहीं अवादिसधादिअसनजगमाही 
| एक कहहिं एमहज सुहाए # आपकप्रगटम गवाधनवनाए 

















गीली लीज आन कांओ 


7 मी 


६५ 


रु 


. आपुहिप्रमधन्यकररि ल्‍ 
तेप॒नि पुन्य पुजहम लेंषे & जेदेपहिं देपिहहिं जिन्‍्हदेषे 
दो ० एहिविधिकहिकहिबचनग्रिय, छेंहिंनयनमरिनीर ॥ 


नारि सनेह विकेटपहोही # चकई सांझसमय जनुमोही 
मृटपदकमलकठिनमगजानी # गहवरिहृंदयकहहिंम्रदुवानी 
प्रसतमहुल चरन अरुनारे & सकृचतिमाहिजिमि हंदयहमारे 
जौंजगदीसहन्हहिंबन दीन्हा # कसनसुमनमयमारगक नहा 
जौंमाँगापाइअविधि पाही # एरापिअहिसपिओआं पिन्हमाहँ 
जेनरनारिन अवैसर आए # तिन्हमिय रामन देषनपाए 
मुनिसरूपबृझ्ञहिं अकुलाई # अबलागिगए कहां लगिभाई 
समरथ धाइबिटोकहिंजाई # प्रसादिताफिरहिंजनम फलपाई 
दो? अब॒ठा बालकर॒द् जन, कर मीजहिं पछिताहिं ॥ 
ः होहिं प्रेमबस ठोगझमे, रामजहां जहँ जाहिं ॥१२१॥ 
# | गाव गाव असहोई अनेदू # देषिभान॒ुकुल केरव के 
जकछ समाचारसुनिपावहिं # तेडपरानाहि दोस लगावहिं 
कहाहिएक अतिमलनरनाइ # दीन्हहमहिंजहिठोचनलाइ 











किमिचलिहहिंमारगअगम. म्रुठिसुकुमारसरीर १२०॥ | 


जहँलगिविदकहीविधि करनी क अवननयनमनगी चर वरनी | 
देषहपोजि धुवनदस चारी के कहँअसपुरुषकर्हांआमनारी | 
इन्हहिंदेषिविधिमनअवरागाछ पटतर जोग वनावई ठागा | 
कीन्ह बहतश्रमरेकन आए # तेहिइरिपावन आनिदुराए | 





कण रसपर लोग लोगाई # बातें सर सनेह| सुहाई 
.पिमाउंधन्‍्य जिन्हजाए # वन्‍्यसों नगर जहाते आए. 
पन्‍्यतों देस सेउबन गाउँ; & जहजहजाहिंधन्यमीइटठाउँ 
लक पि रचितेही & एजेहिकेसब भाँति सनेही | 
"्रमठपन पथ कथा घुहाई & रहीसकल मगकानन छाई ॥ 
हा गड़ावाध रछुकुल वूमलराबि, मगठोगन्ह सपदेत ॥ | 
जीहि चलदपत विपिन, सिय सोमित्र समेत ॥१ २२॥ | 
| रामलपन पूुनिपाछे # ताप पपबराजत काछे | 
।चासयमाहात केसे # ब्रह्मजीव विचमाया जे 
3 कह 3छवजासमनवसई# जतुम9 मदनमध्यर तेलसई 
3प्रमावहरकहउाजिय जी ही #ज तु वध विध विचराह|निसोही 
प्रमपदरंपिबीचबिच सीता & परातिकनमगचलति सभीता 
तायराम पदञअक बराए छ लपनचर्खाहिं मगदाहिनलाए | 
रामलपनामयप्री।ते छुहाई # वचन अगच्राकामेकहिजाई | 
पगसगमगन देपिछविहोही % लिएयो चतराम बटोही | 
दा? जन्‍न्हाजन्ह दपेपथिकप्रिय, सियसमेत दोउभाह॥ 
भवमग अगम अनंदतेद, बिनुश्रम रहेमिर ४॥१२३॥ || 
| जहुजासउर मपनेहकाऊ » बसहिं ठुपनसिफ! मबटाऊ | 
पैन वास पथ पाइह सोई # जोपथपावकवडँ मुनि 
तबरसबा रखामतासयजानी % देपिनिकटबट पातलपानी 
(हवस कदमूठ फल पाई # प्रात नहाइचले शध्गईं 
पंतवनसर सलझ महाए #& बालमगीक आश्रमप्रश्चु आए 
गम दापमान वाससुहावन # सुंदर गस्काननजलपावन 
। ' ण्ण्ण्न्न्ण्ब्््््न्््ज्ज्च्र 













(२३२ ॥# तुलसीकृतरामायणस्‌ कै 


मल री 7 अ्वाकककि। 











“ बन ले # छजतमंछ महपरम घूले | 


| घगग्रगांव पैलकालाहडब (हक व्राहतबर ५९ मनचरहीं 
| दो युविसंदरआअमानराप, हरपरा।/जदनयन 
| नेरवबर आगमनसुनि, आगेआए उठने ॥१२४॥ | 
| मनिकहें रामदंडवतकीन्हा % आमिर्वाद विप्रवर दीन्‍्हा 
| देषिश|ामछवि नथनजंडाने % कारसनमांनआंभश्रमाहआने 
| मुनिवरअतिथिप्रानशिएए & कंदमडफल 
| सियसोमित्रि रामफठ्याए & तवश्ाने आमन दिण्मुहाए 
| बाठमीकि मनआनेदमारीह मंगल मरात नयनानहारी 
॥ तबकूर कमल जोररजुराइ«% ब।लदचन अपन सुपदार | 
| तुम्हनिकालदरसीसा[निनाब & विश्ववेदराजामउम_्हरहाथा | 
| असक हिप्रछुतबकथाबंप नो के जाहजहिभा।तद न्हपनरानो । 
| दो * वात बचनशनमाठु हित, भाइ भरत अमरा 3 ॥ 
|. मोकहँदरसत॒म्हारप्रकु; सबसमपुन्यप्रभो 3 ॥१२५॥ 
| देषिपाय मुनिराय दुम्हारे & मएसुकत सव धुफल हमारे 
| अब जहेँ राउर आयसुहोई % संनिउदवेगन पावई कोई 
| सनितापसजिन्हंतहंपठहही ४ तेनरेस विशुपा के दहहीं 
| मंगल मूल विग्र परितोष के दहइकीट कुल झमुर रो 
॥असजियजानिकदियसाझाऊ # सियसामित्रिसहितजहँजाऊ | 
वहरचिरचिस्प्रनत्रिनसाला ऋ बासकरउँकछकाऊ कृपाला | 
# | सहजसरलसुनिरघुबरवानी # साछसाघ वाजिमानेग्यानी | 
| कसनकहहअस रकुलकतू के तुम्ह पाठक संततश्रातिसेतू 





















हू 
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छ० श्रोतसत पालकरामत॒म्ह जगदीस माया जानकी ॥ । 
जोम्रजतिजगपालतिहरति रुषपाइकपानिधानकी ॥ | 
जोसहससीस अहीसमाहंघरऊुषन सचराकरघनी॥ | 
मुरकाजपारिनरााजतनचलेद्लनपलनिशिच्रअनी ॥ | 
मो" राम सरूप तुम्हार, बचने अगोचर वुड्धिपर ॥ 
अविगतअलपअपार, नेतिनेंतिनितनिगमकह १२६ | 
जगपेषन तम्हदेषन्हिहारे # विधिहरिसंध्रुनचावनि हारे | 
तेउनजानहिं मरमतम्हारा »अवरठ॒म्हहिंकीजाननिहारा | 
पोइजानइ जेहिदेह जनाई #जानतत॒म्हहिंतम्हइहोइजाई | 
तुम्हरिहिकृपा त॒म्हहिखनेंदन ऋजानहिंभगतसगतउरचंदन | 
चिदानंद मयदेह तम्हारों »विगताबेकारजानअधिकारी 
नरतन परेह्ट मंतसुरकाजा & कहह करहजम प्राकृतराजा | 
रमदेपिसाने चरितत॒म्हारे & जड़मोहहिवुध होहिसुषारे | 
तम्हजीकहह करहुसबसी चा४जसकाछिअतसचांहिअनावा | 
दो? पुछेहमीहि कि रहों कहँ, में पछत सकुचाईरँं 
जहँनहोहतहँदिहुकाह, तुम्हहि देषावरउंठाउँ॥१२७॥ | 
मुनिमुनिवचनपग्रेमरस साने # सकुचिरामसनमहँ सुसुकाने | 
बाठमीकिहँसिट्हँ हिबहाश# वार्नीसछुर अमिअरसबारी | 
प्रनहरामअबकह उँनिकंता & जहाँबसह॒सिआ ठपनसमेता | 
जिन्हकेश्रवनममद्र समम्ाना »कथातस्हारियुभगर्सरिनाना | 
भरहें निरंतर होहिन परे &।तेन्हक हियतम्हकहंगहरूरे | 
लोचनचातकजिन्हकरिंशपे#ः रहहिदश्सजलघरआभलाषे | 
निदरहिंमरित मि3मरबारी# रूप|बदुजठ हो।हं सुपारों। 


जादू काना उमा आमामषपप्कााउन्‍रड 














(२३४ ) ॥ तुलसाकृतरामायण सम कै 
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तिन्हकेहदयसदन उपदायक % बसहवबंध सियसहरघुनायक 
दो जसतुह्ाार मानसबिमल, हंसिनिजीहा जास॒ ॥ 
मकताहलगनगनउंनह रामबसहुमनतासु १२९८॥ 
प्रभुप्रसाद्स॒ुचिसुमग स्ांसा # सादरजासु लहझनेत नासा 
तम्हहिनिबेदितमोजनकरहीं#प्रस॒प्रसाद पटभ्षषन धरहीं 
सीस नवहिंसरुरहिजदेषी # प्रीतिसाहितकरिबनयविसेषी 
करनितकरहिं रामपदपुजा # रामभरोस हृदयनहिं दृजा 
रनराम तीरथ चलिजाही # रामबसह तिन्‍्हक॑ मनमाहीं 
मंत्ररज नितजपहिं तुह्लारा #पूजहिंतुम्हहिसहितपरिवारा 
तरपनहोमकराहिंबिधिनाना# बिप्र जेंवाइ देहिंबह दाना 
तुम्हतेअधिकशुराहिंजियजानी# सकठमा यसेवहिं सनमानी 
दो ० सबकरि मॉगहिं एक फल, राम चरन रतिहों उ ॥ 
तिनकेमनमंदिरबसहू, सियरघुनंदन दोउ १२९ ॥ 
कामकाहमद मानन मोहा & ठोमन छोमन रागनद्रोहा 
जिनककपटद्भनाह माया» तिन्‍्हके हृदयबसह रघुराया 
सबके [प्रेयसवर्के हितकारी & हुषसुपसरिस प्रभ्नसागारी 
कहाहसत्याग्रेयबचन विचारी % जागतसोवत भरनतह्यारं 
तम्हाहछा। इंगतिद्सारनाहों & रामबसह तिन्हकेमनमाहीं 
जननी समजानाहपरनारी # घधनपराव बिपते विषभारी 
जें हरषाह परसपात देष। # दुषितहोहिंपरबिपतिबिसेषी 
जन्हा।हरामठतुह्मप्रान पिचारे %। तेन्हकेमनसुभसदनतम्हारे क्‍ 
दा? स्वामसपषा।पंतुमात॒णर, जिन्हे सबतम्हतात ॥ 





>--- "है व्पसह, सीयस्तहित दो उश्रात १३० 


क्र ज--++-----.....- अयाध्याकाश्डम त्रः स्प्नसन ( २२५ ) 


आगशनताजिसबकेंगनगहहीं % बिप्र घेन॒हित संकट 
नीतिनिषुनजिन्दफइजगलीका & घरतुम्ह रितिन्हकरमननीका 
ह मसुशइनिजदांसा#जेहिसवर्भातिउुग्हारभसंसा 
ट+यछगर्हिजही # तेहिउर बसहसहित बेदेही 
>ति घनवरमबढाई # प्रियपारवार सदन पुषदाई 






















*&-++त......... 


दो? जाहिनचाहिअ कबहुँकछ, एम्हसनसहजसनेह ॥ 
पसहनिरंतरतासमन, सोराउरनिजगेह ॥ १३१॥ 
एहिविधिसानिवरभवनदेए # वचन सप्रेमरम मन भाए 
 वमानसुनहभालकुलनायक#& आश्रमकह समय सपदायक 
गेरि करहनिवास्त & जहेँ तम्हारसबर्भांतिस॒पास 
सेठ सृहावन कानन चारू & करिकेहरिम्गविहंग बिहारू 
नदी पुनीत पुरान वषानी “अनििपियानिजतपबलआनी 
धुरसरि धारनाउँमंदाकिने # जोसब पातकपोंतकड़ा किनि 
अधिआदिसानिवरवहुवसहीं # करहिंजोगजपतपतन कमहीं 
पेलहुसफलश्रमसवकरकरह्ू % रामदेह गोरव गिरिवरहू 
दो ० चित्रकूट महिमा अमित कही महाम्मनि गाह ॥ 
आइ नहाए सरितबर, सियसमेतदो उभाइ ॥ १३२ ॥ 
रघुबर कहेउ लषनभलघात % करह कतहँ अबठाहरठाट 
उपनदाष पयउतर करारा #चहुँदि सिफिरेउपज्पजिमिनारा 
नदीपनय सरसमदमदाना ऋसकलकलुषकालिपा उजनाना 
किक _-ल_्े_-म_ 8 पम्प क्‍ूूूूञप८त+तत >> ल्््स््स्न्र 
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जाइए ए | वाप 
न्जललननणा ४ डी 


(२३६) % तलसीकृतरामायणम्‌ क 


वननसयननव+-निननात-3-सिनननीयानी फा--ततओझइ की 


| चित्रकूट जतु अचल अहेरी # चुकइन घात मारम॒ठ भेरी 
प्रकहिछपन ठाउदेषरावा ४ थठावे्ञकिरव॒बर स॒ुपपावा 
| स्मेउ राम मनदेवन्ह जाना & चठे महितसरपातपरधाना 
| कोड किरात बेषसब आए ४ रचपरन तिनसदन सहाए 
| बगनिन जाहिं मंजदुइसाला के एकललितल्वुएक विसाला 
| दो ० उपनजानकासाहतप्रश्ठु, राजत दाचर नकत ॥ 
। हमदनमझुनिवेषजलु, रातारत राज समत ॥३ ३३) 
| अमरनागकिन्नरदिसिषाल्ा &।चत्रकूट आए ताहिकाला 
गमप्रनाम कीन्ह सबकाह # मदितदेव ठाहिलाचन लाह 
| बरषि सुमन कहदेवसमाज & नाथ सनाथ भण हम आज 
करिबिनतीदुपदुसह सुनाए »हरपितनिजानजमदनसियाए 
| चित्रकूट रघुनंदन छाए » ममाचारसानसा नम निश्राए 
॥आवत देषिप्नृदित घुनिर्दा 5: कोन्हदडवत रब॒ुकुल चंदा 
झुनिरषुबरहि लाई उरलेही * मुफलहोन हितआसिपदेह 
सियसोमित्रिरामहविदेषहिं » माधनसकठमफलकरिलेफि 
दो * जथाजोग सनमान प्रश्च, विदाकिएं मुनिरन्द्‌ 75 
| करहिजीगजपजागतप, निजआंश्रमन्हिसुछन्द १३४ 
| यहसाधि कोठाकिरातन्हपाई # हरपे जतुनवनिधिघर आईं 
कंदमूलफल मरिभिरि दोना ४ चले रंकजतु छूटन सोना 
| तिन्हमहँजिन्हदेषेदी उत्राता & अपरतिन्हहिंपृछहिंमगजाता 
| कहत सुनत रघुबीर निकाई # आई सबन्हि देपे रघुराई 
करहिं जोहार मेंटर्धरिआगे # प्रश्नुहिविद्ोकहिंअतिश्नुरागे | 
चित्रलिपे जलुजहँ तहें ठाढे # पुझकसरीर नयन जल्वादे | 





3 23++220200032%02/7 अप कामब लक ---------०५०-०-०- 
५ व धलललक्राएकएइ एन; नयुछरंपाबककुनबका परत 





# शयोध्याकाणडम ४ (२३७) 





39>.3383०७०-+--ककन-+-+-3+क०>+ .3.-.७-६-७७७--०-७७.. ०५००७. ०वयन्‍्क्क» ४७ नकत-+ ५... 








राम | सनेह मगनसब जा न के * 
प्रशाह जोहारिबहो रिबहो शी # उचन|बिनीतकहहिंकरजोरी 
दो अवहम नायसनाथ सब, भए देपि प्रशपाय ॥ 
भाग हमार आगमन, राउर कोसलराय १ ३५॥ 

धन्‍्यभ्रासे बन पंथ हि(रा & जहँजहँनाथ पाउतुम्ह पारा 
पन्‍्याबेहँंग “गकाननचारी & पफलजनमभणएत॒म्हहिनिहारी 
2 नन्‍्यसाहतपरिवारा क दीपदरसभरि नयनतुम्हारा 
.समालेटाउविचारी क इहाँसकल रिवरहब धपारी 
हमसबभाते करव सेवकाई & #रकेहरि आहि बाथबराई 


2 ८ 







दी बेद बचन मानिमन अगम, ते प्रभकसना अयन॥ ' 
पचनाकरातनकंग्नत, जि मेपित्बयाठकबयन १३ ६ 

रामाह केवल प्रेम पेयारा & जानिद्ेउ जो जानानिहारा 

"मसकल बनचर तब तोषे & के हिम्नदुबचन प्रेमपरितोषे 


विदाकिए' सिरनाइ सिधाए & अंसगुनकहतसुनत घरआए 
एहि|विधिसियसमेत दोउमाई #& पसहिंबिपिनस रमानि सपदाई 
गबतें आइरहे रघुनायक % तबते भएउबः मंगलदायक 
अल हैफलहिंबिटपनिविनाना% मंजबलितवर वेलि बिताना 
3रतरु सारंस सुभायमुहा ए# “नहुविदुधननपरिहरिआए 
गुज मंज् तर मधुकर श्रेनी # उलन-+-+- 3 नी क निविधवयारि १हइसुपदेनी 
३ ०व ० तल मय ललित 3 5 शा. ०+०+०७७००.०.>40. अलसी अं अरआ ७ यअ७क 50 ९५७७७६७४०७७७अआ०७ ७५५७७ शक, 








(२३८ ) #£ तुलतकृतरामायणम्‌ कै: 


््खंि्सचसस््य्ल्््ख्ससस्ससलससलल्ञ 


--ननननननत न 
| दो ० नीलकंठ कलकंठ सुक, चातक चक्र चकार ।| 
माँतिमाँतिबोटहिंबिहग, अ्वनसंपदाचतचार॥३ २७ 
करिकेहरि कपिकोलकुरंगा & विगतवरावचराह सब सगा 
फिरत अद्देर रामछबि देपी # होहिंसादित सगरंद विसपी 
| बिवुधविपिनजहँल/गिजगमाही % दे। पराम बनसकल सिहाई 
6 मुरसरिसिस्सददिनकरकन्या & मकलपछुता गादावर पन्‍्या 
| सब सर सिंधुनदी नदनाना # मंदाकिनेकरकराह बषाना | 
| उदयअस्तगिरि अस्कैलास # मंदरमेस् सकझ सुरबास | 
मेलहिमाचल आदिक जेते # चित्रकूट जमगावाहि तेते 
| बिंधिम॒दित मनसुपनसमाई # खमबिल विपुर्वडाई पाई 
दो चित्रकूटके विहगम्रग, वेंलि विटपात्रेन जात । 
पुन्यपुजसबंधन्यअप्त, कहहिं देवदिनराति ॥ १३५८॥ 


का री का. 


नयनवंत रछबरहिं बिलोकी & पाइजनमफलहो हिंविसोक 
परसिचरनरजअचरसपारी # भमएपरम पदके अधिकारी 
॥ सोबन सेठसमाय स॒हावन # मंगठमयअति पावनपावन | 
महिमाकहिआ कवनविधितास # सपसागरजहकी नह निवात || 
| पयपयोधित॒जिअवधबिहाई# जहँ सियलपनरामरहे आई | 
कहिनसकहिंसुष्माजसिकानन % जोंसतसहसहोंहिं सहसानन | 
| सो में बरनि कहोंविधिकेहीं # टावरकमठ किमंदरलेई | 

: । सेवहि लषनकरममनबानी # जाइ न सीठसनेह बषानों 
दो" छिनछिन ठषिसियरामपद, जानिआएपरनेह ॥ | 
. करत न सपनेह लपनचित, बंध मातपित॒गेह ॥१२९॥| 


लिन लकमेनन०५#+- >> म>क न +-५५५०००क++नन« 
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# अयो: वन्य #___| (२३९) ः ( २३९) 
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शी आम 


छिनछिनपियविधुवदननिहारीअ््रमदि तमनहचकी रकम 
नाहनेह नितबदतबिद्योकी & हरापितरहतिदिवसजलुकोकी 
सियमनरामचरनअनुरागा #अवधसहससमबनप्रियलागा 
परनकुटीभरियप्रिअतमसंगा प्रियपरिवार कुरंग बिहंगा 
सायुसरसमसुनितियम॒निवर& असन अमिअसमकंदमूलफर 
ये साव साथरों सुहाई & मयन सयनसयसमसुखदाई 
ठाकपहोहिंबिद्ोकत जास » ते हिकिमोहिसक्ब्पियबिलास 
दो? सामरतरामाहितजहिंजन, त्रिनसमबिषय बिलासु । 
"मसयजाजनानसिय, कछुनआचरजतास॥१ ४०॥ 
_ # साइरघुनाथकर हिंसोइकररहीं 
कहहिंपुरातन कथाकहानी & पुनहिंलपनसिंयग्रतिसुपमानी 
तवतबबारे विलोचनभरहीं 
पामेरिमात॒पित॒परिजनमाई# भरत सनेह सील सेवकाई 
अपासिधु प्रश्न होहिं हुखारी& धारजधराहिंकुसम उबिचारी 
छपिसियलपनबिकलहोइजाहीं& जिमिपुरुषहिअज॒सरपरि बाहीं 
प्रियाबंध गति लषिरघुनंदन & परक्रपाठ्मगतउर चंन्दन 
लगे कहनकछकथा पुनीता #मुनिश्चुपलहहिंलपनअद्ठततीद, 
दो रामलषन सीता साहित, सोहत परन निर्केत। 
जिमिवासब बस अमरपुर, सदी जयंत समेत॥१४१। 
जोगवहिंग्रधुसियटठ॒पनहिंकेसे& पलकाबेलोचनगोलकजेैसे | 
मेवाहिंलपन सीयरघुवीराहिं #जिमिअविये गंपुरुपसरीरहिं 
एहिविधिग्रश्नुवनबसह्सिपरी & पगमगधुरतापप्त हितकारी 
है उराम बनगवन सुहावा # बन--++ न हवा हे सुनहसुमंत्रअवधजिमिझावा 





(२४० ) & तुलसीकृतरामायणम्‌ * 


" चाई » मचिवमहितरथदेपिप्रिआई 
मंत्रीविकठ विोकिनिषाद #कहिनजाइजसभए डावषारू 
रमरामसियट्पन पुकारी » परंउधर्रानतलब्याकुउमारो 
देषिदपिनदिसिहया ही हनाही < जनावनुपवावहगअकुठहा 
दो ० नहिंत्रिनचरहिं न पिअहिजल, माचाहठाचनवार । 
व्याकुलठभणउानिषादपात, रबुबर वाजिनिहारि१४१५॥ 
स्थीरजतब कहडह निषाद & अवसुमत्र पारहरह [वषाहू 
तुम्हपंडित परमारथ ज्ञाता & परहवारलापावसुपावधाता 
विविधकथाकहिकहिशदुवानी # रथ वेठारंड बरबस आनी 
प्ोकसिथिलरथसकेनहांकी £ रघुबर विश्हपीर उरबॉको 
तरफराहिं मगचलहिं नधोरे # वनमगमनह आनिरथजोरे 
अदुकिपरहिंफिरिहेरहिंपीछे # रामवियोंगविकलदप तोड़े 
जो कह राम लपन बेदेही #& ।हिकार [हकाराहतहराहितेह 
बाजिबविरहगति&:दिकिमिजाती #; विनुपनिफनिक विकल-जे हिभांती 
दो ० मएउ निषाद विषाद बस, देषत साचव तुरग । 
बोलि सुसेवक चारितब, दिए सारथा संग ॥ ६४३॥ 
ग़हसारथिहि फिरेउपहुँचाई # विरहविषादवरनिनहिजा[:ं 
चलेअवधलेइर थाहि निषादा .» हो हिं।छिनहिछिंन गगन विद 
सोचसुमत्रविकठ दुखदीना #& घिगजावन रचुवारावहाना 
रही न अंतह अधम सरीरू # जरनऊंहे उविछुरतरधुब 
भणअजप अघमाजनप्राना » कवनहेतुनाहें करत पयाता 
अहह मंदमन अवसर चूका # अजहुँन हृदय होसदुइंट्रका 
मीजिहाथसिरषनिपछताह & मनहकूपिनधनरासि गेवाई 














दिततियनतत> (९ रह अयोध्याकाण्डम रे ज्ें६ ( २४१ 
बिरद वाँधि वरबीर कहाई & चलेउ समरजतुस॒मटपराई 










दो विग्रविवेकीबेदबिद, संमतसाध्ठ सुजाति । 

जामिधोषे मदपानकर,सचिवसोचतेहिभाँति ॥१९४ 
जिमिकुठीनतियसाधुसपानी% पतिदेवता करम मन बानी 
रहकरम बस परिहरि नाहू # सचिवहृदयतिमिदारुनदाह 
लोचनसजलडीठि भधहथोरी # छुनइनश्रवनविकलमतिभोरी 
॥ सपहिंअपरलागि मुहँलाटी # जिउनजाइउरअवधि कपादी 








पैचन न आवहंदयपछिताई & अवध काह में देषब जाई 
| रामरहित रथदेषिहि जोई _ 
दो? धाइपूछिहहिं मोहिजब, विकलनगरनरनारि । 

उतरदेवमें सबहितव, हृदयब जबैठारि १७५४५ प० २४ 
ध8हहिंदीनह॒पितसवमाता»कहवका हमें तिन्हा हिविधाता 
पृछिहिजबहिंलपनमहतारी # कहिहोंकवन सँदेस सुपारी 
गमजानिन जबआइहि पाई # सुमिरिबछ् जिमिधेन लगाई 
(छत उतर देवमें तेहीं%गेबन राम लपषन बेदेही 
जोइपूछिहितेहि उतर देवा # जाइअवघ अबएह सुषलेबा 
पछिहिजबहिं राउदुप दाना # जिवनजासरबुनाथअधी ना | 
देहों उतर कवन मुहलाई # आएउँ कुमऊकुअरपहुँचाई | 
धनत लपनासियराम सँदेस & त्रिनजिमितनपरिह रिहिनरेसू | 
दी? हृदउन विदरेउ पंक जिम, बिछरतप्रीतमनीर। | 
__ जानतहों मोहिदीन्हबिधि, यहजातनासरीर ॥१४ ६॥ 





(२४२ ) # तुलसीकृतरामायणम्‌ 





| एहिविविकरतपंथपछितावा# तमसातीर तृरतरथ आवा 
| विदाकिएकरिविनय निषादा # फिरेपायपरि बिकलविषादा 
। पेठत नगर सचिव सकुचाई # जनुमारोसे गुरु वाभनगाई 
| बैठिबिटपतरादिवस गँवावा # सांझसमय तव अवसरपावा 
| अवधगप्रवेसकीन्ह अंधिआरे # पेठभवन रथराषि हुआरे 
| जिन्‍्ह २ समाचार सुनिपाए # भपहाररथ देखन आए 
क्‍ हे गरहिंगातजिमिआतपओरे 
| नगरनारिनर ब्याकुठ केसे & निघटतनीर मीनगन जेमे 
दो? सचिवआगमनसुनतसब, विकलमएउरानवाम ॥ 
भवनभयंकर टागतेहि, मानह॒प्रेतनिवास ॥ १४७॥ 
अतिआरतिसबपूछहिंरानी # उतरनआवधिकटभहवानी 
मुनइनश्रवननयननहिंसझा # कहहुकहां रुपजेहितेहियश्ना 
दासिन्हदीपसचिवबिकलाई# कोौशल्या ग्रहगमई खाई 
जाइसुमंत्र दीषकस राजा & अमिअराहितजनुचद्विराजा 
आसनसयन विभृषन हीना # परेउभ्नमितटुनिपटमर्सीना 
लेह उसास सोचएहिं भाँती # सुर पुरतेजनुपसे उ जजाती 
ठेतसो चमरिछिन २ छाती & जनजरि पंपपरेउ संपाती 
रामराम कह राम सनेही # पुनिकह रामलपन बदेही 
दों* देषिसाचिव जयजीव कहि, कोन्हेउ दूडप्रनाम ॥ 
| सुनतउठउब्याकुरुतपति, कहुसुमंत्रकहेरास ॥१४८॥ 
भुप सुमंत्र लीन्ह उरलाई # बूटतंकछु अधार जबपाई 
| साहितसनेह निकट बेठारी # १छतराउ नयन भरिवारी 
| रामकुस कहसपा सनेही # कह रघुनाथ लषन वेदेही 














# अयोध्याकागठम्‌ २ % व्नननानन-+-_डमुरक_ (२४३) 


आनेफेरिके बनहिं सिधाए >सनततचियज जप व सिधाए #सुनतसचिवोचनजलछाए 
सोक विकल पुनिपृछनरेस्‌ & कह सियराम लषन संदेस्‌ 
रामरूप ग़नसील स॒भाऊ #सुमिरिसुमिर उरसोचतराऊ 
राज सनाइ दीन्ह बनवास # सुनि मनंभएउनहरपहरास 
सोसुत बिछुरत गएन प्राना & को पापी बह " 
दो सपाराम सियलपनजहेँ, तहां मोहि पहुँचाउ ॥ 

नाहिंत चाहतचलनअब, प्रान कहों सातिभाउ १४९ | 
पुनिषानि पूछत मांत्रेहि राउ & प्रि यतमठ्ुअनर्सदेससुनाऊ | 
रह सपा सोइबेंगे उपाऊ & रामलपन प्ियनयनदेषाऊ | 
सचिवधीरधरि कहम्रदुबानी # महाराजवम्ह पंडित ज्ञानी | 
सुधीर धुरंधर देवा # साधुसमाज सदा तुम्हसेवा | 
अनममरनसवद॒पस॒ुपभोगा # हानिलाभप्रियमिलन वियोगा | 
अलिकरमवस होहिं गोसाँई & ब्रबसराति दिवसकी नाई 
सपहरषहिंजडद्पबिलपाहीं # दो उसमधीरधरहिंमनमाहीं | 
पीरजधरह बिबेक बिचारी # छाड़िअसतोचसकल हितकारी ट 














दो? प्रथम वास तमसामएउ, दसर सुरसरि तीर ॥ 

न्हाइरहे जलपानकरि, सिय समेत दोउबीर॥१५०। । | 
कैंवट कीन्ह बहुत सेवकाई & सोजामिनि सिगरीं रगवाँई | 
होतप्रात बटछीर भगावा #जटासुकुटनिजसीसबनावा | 
"मि सपा तबनाव मेंगाई # प्रिया चढ़ाइ चले रघुराई | 
बढ़ का 7 जवर वनाईआपुचदे प्रथ आयु पाई | 
विकलबिलोकिमोहिरघुवीरा% बोलेमघुर बंचन धरि धीरा 
पातश्रनाम तातसन कहेहू # बार बार पद पैकेज गहेंहू | 


(२४४ ) १४ तुलसीकृतरामायण म्‌ # 


जलकर कक 
करविपाय परिविनय बहोरी & तातकारअजा ना चता मोर 
बनमग मंगल कुसठ हमारे & कृपाअनुग्रह पन्य तुमारे 
छ० तुम्हरेअलुग्रहतातकाननजातसवझुप पाइहीं ॥ 
प्रतिपालिआयसुकुसलेदेषनपायपुनिफिरिआइह॥ 
जननीसकलपरितोषिपरिपारिपायकरिविनत घनी ॥ 
तठसीकरेहसोइजतनजेहि विधिकुसठरहकी सलघनी 
सो ० गरसनकहब सँदेस, वारवार पद पढुमगहि । 
करवसोइउपदेस, जेहिनसीचमोी हिअवधपात॥१ ९१॥ 
पुरजनपरिजनसकल निहोंरी # तात सुनायउ बिनतीमोरी 
| सोइसबमाँतिमोर हितकारी # जाते रह नरनाह सुपारी 
कहबमैंदेस भरत के आए #: नीतिनतजिअराजपद पाए 
पालेहप्रजाहि करममनबानी # सेएहमातु सकल समजानी 
ओर निबाहेह भायपमाई & करिपितमाठत्सजनसेवकाई 
तात माँति तेहि राषब राऊ # सो चमो रजेहिकराहिन काउ 
लपषनकहे कछ बचनकठोरा # वराजिरामपुनिमोहिनिहीर 
बार बार निज सपथ देवाई # कहविनतात ठुपनलरिकाई 
दो? कहिप्रनामकछ कहनलिय, मियमइसिथिलसनेह। 
_ थकितबचनठोचनसजल,पुडुकपल्लवितदेह ॥१९२॥ 
तेहि अवसर रघुबर रुषपाई # केवट पाराहि नाव चलाई 
रघुकुलतिलकचलेएहिभाँती # देषउँठादकुलिसधरि छाती 
मैंआपन किमिकहों कलेस # जियत फिरेउलेद्रामर्सदिगू 
असकहिसचिवबचनरहिगपऊ# हानिगठानिसो चबसमयठ 
| उतव'वन सुनताहे नरनाह # परेड धराने उरदारुन दाई 
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-..। | मजामनह । पा 
पति जि 3. वहिंरानी # महाविपति किमिजाइबपानी 


दो ० भयउकोडठाहऊ अवधअति पुनिरपराउर सोर ॥ 
बिषुद्रविहंगवनपरे उनिसि मानहकुलिसकृठोर १५ 
प्रानकठगत भणउ बवाल अमनिबिहीनजनुब्याकुलब्याल्‌ 
इन्द्रीसकठबिकिलभइ्भारी % जेनुसरसरसिजबनबिनवारी 
कोसल्या रूप दी मिटाना ऋरविकुलरबिअथय उजियजाना 
उर परिधोर राम महतारी % बोली बचन समय अन॒सारी 
के $रिअविवारू % गम वियोग पयोधे अपारू 
औरनघारतुम्ह अपधजहाज % चढ़ उसकल प्रिय पथिकसमाज्‌ 
पीरंजधरिअति पाइअपारू # नाहित वूडिहि सबपरिवारू 
जीजिअधरिअविनय पियमोरी ३९ रमलपषनसियमिलहिंबहोरी 
दो प्रियाबचन मढुसनतन्प. चितरउ आँखिउघारि ॥ 
पठफतमीनम्ीनजलु, सींचेउसीतल्बारि ॥ १५७॥ 
उग्बिठप्रुआल #& कहसुमंत्र क्वहेँ रामझपात् 
कहाँ लपन कहँराम सनेही # कहँ प्रियपुतर पश्ष बेदेही 
पिलपतरा उबिकल्बहुमॉती # ३ कंगसरिसप्तिरातिनराती 
पीपत अंध साप सधिआई # कोसल्यहि सबकथा सुनाई 
भएउबिकलबरनंत इतिहासा % रामरहित धिगजीवनआसा 
सोतन राषि करबिमें कहा % जैहिंन प्रेमपन मोरनिवाहा 
हा रघुनदन प्रान पीते #तुम्हबिनुजियतबहुतदिनबाते 
हा जानको लषन हा रघुबर &हापित॒हितचि तचातकजलपर 
>> न >> ++++ नम +++++ 


आम नकल 5५७ अं». 





(२४६) __ # तलसीदतरामा न तुलसीकृतरामायण म्‌ ##ँ 
किमी >> 


| दो० राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम 
|. तन परिहरि रघुबर बिरह, राउगएउसुरधामा३३॥ 
रे # अंडअनेक अमलजसझावा 
| जिअतरामबिधुवदन निहरा # रामविरह भलिमरनर्सवारा 
| सोकविकल सबरोवहिंरानी # रूपसीझ बलतेज बानी 
| करहिंबित्ापअनेक प्रकारा # परहिं प्रमित> बारहिंबारा 
| बिलपहिंविकलद्ासअरदासी # घरघररूदन कराहें पुरवाप्ी 
| अथयउआजमानकुठमान# परमअवधि गनरूपनिषात 
| गारी सकल कैकइहिं देहीं # नयनविहीन कोन्हजगजे 
| एहिविधिविलपतरेनिकिशिनी # आएसकलमहासुनिम्यान 
| दो ० तबबसिष्ट मुनिसमय सम, कहिअनेक इतिहास ॥ 

|. सोकनिवारंड सबहिकरः निजबिग्यानप्रकास॥१९९ 
| तेलनाव भरिन्‍्पतन राषा # दूतवोलाइवहरि असमाष 
। घावह बेगि भरत पहिंजाहू # नपसुधिकतहुकहहजनिश 
| एतनेइ कहहुमरत सनजाई & गुरु बोठाइ पठए दोउमा 
सुनिमनिआयसुधावनधाए # चलेबेग बरबाजि लजाए 
| अनस्थअवध अरमेउजबते # कुसगुनहोंहिं भरतकहँतके 
देषहिंराति भयानकंसपता #जागिकर्राहिकटुकोटिका 
| बिप्र जैवाइ देहिं दिन दाना #सिवअभिषेक्‌करहिं विविना 
मॉर्गाहि हृदय महेस मनाई # कुसलमातुपितुपरिजनभा 
दो" एहिविधि सोचत भमरतमन, घावन पहुँचे आहू॥ 
| _ गरअनुसासन श्रवनस॒नि, चलेगनेस मनाई ॥१50| 
| चले समीर बेग हय हाँके क नाघत सारित सेल बनवा 
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# अयोध्याकारडम २ # त्ततता+++ आीडम र# | (२३७; 


हंद्उसोंचचड कछनसोहाई # असजानहिंजियजाउं ल्‍ 
एक निर्मोषे बरष समजाई # एहिविधिभरतनगर निशराश 
2] हो हि नगर पठारा छ रटहिकुमांति कृपेतकरारा 
पर।सिआर बोलहिंप्रतिकूला # पानेसनिहोइमरतमन सजा 
आहत सरसरिता वनवागा & नगर बिसोषि भयावनलागा 
टगहयगय जाहिनजोए # रामाबियोग कुरोग बिगो 
नंगरनारि नर निपटदुपारी # मनहुसवान्हसबसंपतिहारी 
दी पुरजनामिलहिंनकहहिंकछ, गैवहिजोहारहिंजाहिं ॥ 
भरतकुसलपाछिनसकहिं,मयबिषादमनमाहिं॥१ ५८॥ 
हाटबाट नाई जाइ निहारी & जलपुरदहदिसिल्ागिदवारी 
आवतस॒तसुनिककयनंदिनि# हरपी रबिकुलजल रूवंदिनि 
संजिआरतीमदित उठिधाई # हारेहिभोंटे मवनलेइ आई 
भरत हापित परिवारनिहारा & मानह तहिनवनजबनमारा 
केकेई हरापित एहि भाँती # मनहमुदितदबल इकिराती 
पुताहससोच देषि मनमारे # पूछात नेहर कुसल हमारे 
सकलऊकुसलकहिभरतसुनाई & १छीनिजकुल कुसलभलाई 
कहकह तातकहाँ सबमाता #कहँसियरामलपनप्रियश्राता 
* सुनिसुतबचन सनेह मय, कपटनीर भरिनियन ॥ 
भरत श्रवनमन सलठसम, पापीनिबालबियन ॥१५९॥ 
तात बातमें सकल सैवारी # भइमंयथरा सहाय बिचारी 
फछककाजबिधिबीचतिगारेउ % भ्रूपतिसुर पतिपुरपणु धारेउ 
पनतभरतम एविवसविषादा & जतसहमे उका रकेहरिनादा 
पात तात हातात पुकारा & परेभ्रामितल ब्याकुल भारी 











(२४८ ) ....# तुलसीकृतरामायणम्‌ के 


विवि मिभिििकि किन नमक न २0203. __>>>3>>>->>-शभ्भभभभष्मपििमभभरटज 


चुठुतन दपषन पाएँ तोही # तातन रामहि सोपेहमोही 











बहरि धीरधरि उठे सँमारी & कह पिठमरनहैतमहतारी 
मनिसत बचनकहाँते केकई के मरस पाछिजस माहुर दह | 
आदिहते सब आपनिकरनी & कुटिऊकठो रम दितमनबरनी 
दो? भरतहि विसरेठ पितुमरन, सनतरामबनगान ॥ 
हेतअपनप उजानिजिय, थाकेतरहे घरिमोन॥१६०॥ 
बिकलबिलोकि सतहिसमुकावति # मनहुजरेपरठोनलगावाति 
तात राउ नहिं सोचह जोग # विदइसक्तजस कोन्हेउभोग्‌ 
जीवतसकल जनम फलपाए # अंतअमरपाते सदनसिधाए 
असअनमांनि सोच परिहरह # स|हित समाजराजपुरकरहू 
मुनिस॒ठि सहमेउराजकुनारू # पाकछत जनुठागअगारू 
धीरजधरिमरिठीन्ह उसासा#पापिनिसव हि माँतेकेजनासा 
जौंपे कुरचिरही अतितोही # जनमत काहेन मारिमोही 
पेडकाटितईँ पाऊउ सींचा #मीनजिअननितिवारिउ्लीचो 
दो? हेसब॑स दसरथ जनक, रामलपनसे भाइ ॥ 
जननी तजननी भई, विधि सनकछुन बसाह॥१६१॥ 
जबतेकुमातिकुमताजिञव्यक & पेट पेडहोइ हृदयउन गयऊ 
बरमागत मनभहनहिंपीरा # गरिनेजीहमुहपरंउ नकीरा | 
भूपप्रवीतिवोरिज्िमिकी री #मरनकाऊ॑विधिमातिहरिलीन्ही | 
बिधिहननारिहिंदयगतिजानी#सकृरुछृपटअघअवग॒नपानी 
सरल सुसीठ धरम रतराऊ # सो किमिजानइतीय सुमाऊ 
असको जीवज॑तु जगमाहीं # जेहिरधुनाथप्रान प्रियनाहीं 
भेआंतेआहेतरामतेउतोही # कोतू अहसिसत्यकह मोदी 
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ऑः जन पे (७३ मर: 








 काहनसावा # रत्न | 
पनिरिपृहनलपिन असिपषोटी& झोधर्स ने धरिषरि झोंटी 
भरतदया।ना परदान्ह डाइ #& हे 
दा? मलिनबसन (विवरन बिकल, झूम 
#नककलपबरबेलिब भानहहनीतुसार ॥१ द३े॥ 
#रतहिं दंपि मात उठियाई '< छितअवनि परीक्षेइआ 
'दैषतभरत बिक >0. हि & परचरन तनदसा बे 
'ठि तात कह देहि देपाह हट सियरामलपनदोउ [ई 
5इईकद्कतजनमी जग भाशा # जो जन मंतमड ऊहेनबाँञझा 
उलकलकजेहिजनमे उमा रे नोप्र 
कंतिमुअनगेहिसरिस अभागी $ गतिअपि्तोरि मातुजहिलागी 
पित सरपुरवन रधुवर के पे सबअनरथ हैतू 
पंगमा।ह भण उं पेनुबन मागी उसह दाह हुप हपन भार्ग 
/ भातृभरतके बच $, घनिषुनि उ् सभारि ॥ 


+-_ इंडगाइउर, लोचनमोचतिवारि वतन पतिवारि ॥१६९॥ | 






(२५० 2 # तुलप्तीकृतरामायणम्‌ कै: 
| । माय हियलाए #अतिहितमनहरामफिरिआए 
प्रेटेउबहरि ठषन ठबुभाई # सॉकसनह न हंढ । समाईं 
देषि सुभाउ कहत सब॒कोई # राममात॒ असकाह न होई 
माता भरत गोद वबेठारे # आँसपोंछे मढबचन उचारे 
अजहूँ बछुबलि धीरज धरहू * कृपमउसमुझिसोीकपरिहरह 
जनिमानहहियहानिगठानी काठकरमगांति अधरटितजानी 
काहहि दोसदेह जानि ताता * भामोहिसवर्बिधि वामविधाता ५ 
जोए्तेहदुप मोहि जिआवा के अजहँकोजानेकातेहिभावा | 
दो० पितु आयप् भूषन बसन, तात तजे रघुबीर ॥ 
बिसमउहरपनहंदयकछ, पहिरेबलकलठचीर ॥१६5५॥ 
| सुष प्रसन्न मन रागन रोप्‌ ऋसबकरसब॑बिधिकरिपरितोए्‌ 
चलेविपिनसुनिसियमंगलागी# रहड न राम चरन अल॒रागी 
सुनतहिलपनचलेउठिसाथा# रहहिनजतन किएरघुनाथा 
| तब रघपति सबही सिरनाई & चले सेगसिय अर ठइभाई 
रामठपनसियवनहिसिधाए& गहउन संग न ग्रान पठाए 
| यहसबमाइन्हआषिनआगे # तउनतजातन जीव अभागे 
॥मोौहिनलाजनिजनेहनिदरी # राम सरिस सुत मैं महतारी 
| जिअइमरइभलभपुपतिजाना# मोरहदयसतकु/ठेससमाना 
| दो» कोसल्या के बचनप्ानि. मरतसाहेत रनिवास । 
|. ब्याकुलबेलपतराजण्ह, मानहुसोकनिवास १६६॥ 
| बिल॒पहिं बिकलमरतदीउभ $ % कौसल्या लिए हृदय लगाई 
| मॉतिअनेक मरत समझाए # कहिब्विकमय बचनछुनाएं 


९ हि पु # 5. थ्‌ 
भरतह मातु सकल समुझाई % कहि पुरानश्रति कथासहाई 


__न््जःंखििििििििि्ल लत 
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'पन्हकइगतिमोहिदेउबिधि जॉजननोमतमोर १ ॥ 


है बैंद धरम हुहिलेहीं उगपराय पाप कहिदेहीं | 
कपटीकुटिलकलह प्रियकोबी २ पेदबिदषक विश्व बिरोधी | 
लाभी लेपट छोलप री % जताकाहिं फथन परदारा 
विउमातन्हकइगतिघोरा & जौजननी यह समतमोरा | 
जनहिं साध सेग अन॒रा + | परमारथपथ विश पअभागे | 
जनभजहिंहरि नरतन प (३ “जिन्‍्हहिनहरिहरसुजससोहा क्‍ 
न क बचक विरचिबेषजग छलहीं | 
तिन्हकइ गतिमोहिसंकरदेड & जननी जोयहजानउँ भेद 
श* मातु भरतके बचन सामने, साँचे जसुमाय॥ | 

#हातरामप्रियतातत॒म्ह, सदा नपनमनकाय॥१६८॥ | 


"मथानहते प्रान तुम्हारे रघपातिहिप्रानहते प्यारे | 
विडविषचवेइश्रवह हिमआगी # हाइवारचर वारि | पेरागी | 


यश्रव्हिंनयनजलछाए | 
+++++-++-+«__ती वेठेहि बीतिगई ; प्रीतिगई सब्र राती | 





(२५२) _ पुलसोद ) #£ तुलसीकृतरामायणम्‌ #ँ 
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५१) नियत ियननिननाताा_+ 
बामंदेव बसिष्ट तव आए #साचिवमहाजनसकलबालाए 
मुनि बहुमाँतिभरतउपदेसे # कहिपर्मारथ वचन स॒देसे | 
दो? वातहृदय धीरज धरह, करहुजों अवसर आज 

उठे मर्तगरबचनसानि, करनकहउसबकाज॥१६९॥ | 
टपतनवेदबिहितअन्हवावा परमबिचित्रविमान_बनावा 
गहिपग मस्तमात॒ सवराषी & रहीरामदरसन अभिलषी 
चंदन अगर भाखहआए * अमित अनक मुगंधसहाए 
सरजतीर रचि चिताबनाई # जलुसुरपुर साॉपान सुहाई३ 
एहिविधिदाहक्रियासवकीन्ही # विधिवतन्हाइतिलाजलिदीनही 
सोधिस॒मिति सब वेदपुराना# कीन्हमरतदसगात विधाना 
जहँजसमनिवरआयसुदान्श #तहैँतससहसमाॉतिसवको न 
| भए बिसद दिए सबदाना # घेतुबाजि गजवाहन नाना 
दो? सिंघासन भूषनवसन, अन्न घराने घन धाम ॥ 
दिएभरत ठहि भ्रुमिप्तुर, भे परिप्रन काम ॥३७०९॥ 
पितृहितमरत कीन्दजतकरनी ऋ सामुपछाप जा इनहिंबररना 
सुदिनसोधिमनिवरतवआएक साचिवमहा जनतक लबालाए 
बठे राज प्रभा सब जाई # पठए बोलि भरतदो उमाई 
भरतबसिष्ट निकट बेठारे # नीतिधरम मय्बचनउचारे | 
प्रथमकथासप्रस निवरवरनी ऋकटकट्कुटिक॒कीन्हिजतिकरनी | 
भपधघरम ब्रत सत्य सराहा # जहिंतनपरिहरिग्रेम निवाह 
कहतराम गुनभील्प॒भाठ #सजलनयनपुलकै उम्र निराऊ| 
बहुरिलपनशियप्रीतिबष नी # सोकपनेहमगन मुनि ज्ञानी 
दो न त भावी प्रबल, बिलषिकहेउ सानिनाथ॥ | 
हानिडमिजीवनमरन, जसअपजस बिधिहाथ१७१॥ 





म्ीमनकन कक मा मा ७ ४एाएत़नाा। 


४ 
क्र 
कह ७ ह?7 


अंक बकमेत 03«- “मद आए के. अ्-बोग४ती ५२ नानंगपामक 


।असबिचा शत हि ग्रू_ _3+5०७०---.. (९५३ ) कक बदल 
सउसाारकााम्सपर्तलदलर बलि 




















हु परथकाहि 
तात बिचार काहु मनमाहीं & मोचजोग _ 










सोचिअन्पतिजों नी तिनजाना हि जो हनप्रजाप्रियप्रानसमाना | 
सोचिअ बयस कापिन पनवान्‌ & जोन अतिथिसिवभगतियुजानू्‌ 
पोचिय पद्र (बत्र अपमानी & सुपरमान ग्रियस्यानगुमानी | 
सोचिअपुनि पतिवंचकनारी # कुटिलकलह प्रिय॒च्छाचारी | 
_ ४ जीनहिंगुर आयुस अजुतरःई | 
दो० मोचिअ ग्रही जो मोहवस, करइकरम पथत्याग॥ ॥ 
. सोचिअ जतीप्रप॑च रत, बिगतविवेकबिशाग ॥१७ २॥ | 
साइ साचई जोश तप बिहाइडे हिभावइभोग | 
सोचिअपिसुनअकारनकोती “जनानेजनकग॒स्वंधुविरोधी | 
सवाविधिसो चिअपर अपक रो >निजतनपोपषकनिरदयभारी क्‍ 
पोचनीय सवह। विधिसोई & जोनछाडि छलहरिजनहोई ॥ 
मोचनीअ नहीं को अंटराऊ ४ भुअनचारिदिसप्रगट प्रभाउ | 
. 7 नेअहइनअवहो निद्रा & भ्पभरतजस पिता हे 
विधिहरिहरसुरपति दसिनाथा २ परनाहिं सबदसरथगुनगाथा 

(दो कहहुतात केहि भाँति कोउ फरिंहि बढ़ाई तास॥ | 
रामलपनतुम्ह मनु हन, सारससुअनघ्ुचिजामु १७३॥ 
व्कार भ्रपाते बड़भागी रवादिबिषा दकरिअतेहिलागी 
पहसनिससु झिसोचपरिहरह सिरधरि राजरजायप्ु करहू 
।पराजपदतुम्हकहं दीन्हा # पेताबचनफुरचाहिअशीन्हा 
जेरामजेहि बचनहिं झागी & तनपरिहरेंउ कन-न-----+++_+__..रिहरंड रामकिरहागी | 
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(२५४ ) # तुलसीकृतरामायणम्‌ नें 


व नि -ििििणणििययीणकझफणझएणए ;)घणीसि व थ-..-+--७-- 
नपहिवचनप्रियनहिं प्रिपत्राना #करहुतातपित॒बचनप्रमाना 
करह सीस धरि भर" रजाई क हड्तम्हकह्ँ सब भांतिमलाई 
परसुराम पित अग्या राषी & मारीमाठ ठोग सबसाषी 
तनयजजाविहिजो बनदयऊ & पिठुअग्याअघश्रजसनभयऊ 
दो अनुचितउचितबिचारतजि, जेपालाहिं पितुबयन । 
तेमाजनमुपस्ुजसके, बसाहिअमरप। तेअयन॥ १७४॥ 


अवसि नरेसबचन फुरकरद # पाठहुप्रजा साक परिहरह 
स॒रपुर हुप पाइहि परितोषू & तुम्हकहँसुकतसुजसनहिंद 
बेदबिहित संमत सबहीका » जेहिपित॒देइसोपावइर्टीका 
करह राज पारहरहु गठाना » मानहमा रव॑चनाहतजा नी 
सनि सप झहब राम बेदेही & अनुवितकहबनपंडितकेही 
कोसल्यादि सकलमहतारी # तेउ प्रजा सपहोीहि स॒षारी 
प्रेमतम्हाररामकर जानेहि # सो सबाबि।धित॒म्हसनभलमानिहि 
सोंपेहराज राम के आए # भवा करेह सनेह सुहाए 
| दो" कोजिअगरआयसअवसि, कहहिंसचिवकरजोरि ॥ 
रुपातेआएउचितजस, तप्ततबकरबबहोरि ॥१७५॥ 
कोसल्या घरि धीरजकहई # पूतपथ्यगुर आयस अहई | 
सोआदरिअकारिअहितमानीं # तजिअबिषाद कालगतिजानीं | 
बन रघुपात सरपुर नरनाह # तुम्हणहे भाँतितातकदराह 
पारजनप्रजासाचबसबअंबा # तुम्हहे।सत सबकहँअवलंबा 
लपिबिधिवामकालकठिनाई & धीरज धरहमातु बलिजाई | 
सिरधारगरआयसुअनुसरह # प्रजा पाठिपुरजन दुषहरह॥ 
गुरकंबचनसाचेवआभनंदन # सुनेभरतहियहितजनुचंदन । 


























ए पन्ना नम २# (२५५; २ नल (र१५, 
छुनी बहोरिमातु शढ़बानी सोलसनेह सरल रस सानी 
8० सानी सरल रसमात॒वानी सनिभरत ब्याकुलभए ॥ 
ठोचन सरोसहश्रवतसी चत विरहउरअकुनए॥ 
सो दस दिपतसमयतेहिबिसरीसवाह्धाधिदेहकी ॥ 
तु ऊसीसराहतस्कलसादरसीवसहज सनेहकी ॥ 










< द नह रनीका% भजासाचिवर्समत सबका 
.. अवसिसीसधरिचाहोकीन्हा 
१रपितमाठस्वामिहितानी *सुनिमनसुद्तिकरिश्रमलिजानी 
उचितकिअलुचितकिएजिचारू: रमजाइ |सेरपातक भारू 
तुम्हतों देहुपरल सिप सोई # जो आचरत मोरमल होई 
जयापे यहसमुझतह उनीके ४ तंदपि होत परितों पनओके 
अवत॒म्हविनयमोरिसनलेह # मोहिअनुहरत सि पावनदेहू 
उत्तर देउँ छमव अपराध्र & दपितदो ष०नगनाहिंन साप्र 
दी पिठ्स॒रपुर मियरामबन अरन कहहु मोहिराज ॥ 
एहिते जानह मोरहित: ऊंआपन बडकाज॥१७७॥ 
हितहमारामिय पतसेवकाई # सो हरंटीन्हमातकुटिलाई 
में अनुमानि दी पमननमाही # आन उपाय मोराहतनाही 
तकि समाज राज केहिटेपे# उपनराम सियपदकबित देपे 
पदिवसन विलुभ्रपनभारू £ तादि।१रतिविलुत्रह्नविचारू 
सेुजसरीर बाद वह भोगा & विनुहरिमगतिजायजपजोगा | 
आय जीव विज्तु देहसुहाई # बादिमोर सब बेन ख़ुराई 





(२०६ ) ॥# तुलसाकृतरामायणुम्‌ # 
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जाउँ रामपहि आय देहू ऋ एकाह आक मार हितएहू 
| मोहिडपकरिसठ आपनचहह % सो उसनेह जडताबस कहहू | 


दो? केकइ सुअन कुटिलठमाति, राम बिंसपष गतलाज ॥ 
तुम्हचाहत सुषमभोहबस, माहसअधथमकराज १७८ 


कहों साँचसवर्मनिपतिआहइ & चाहिअधरस सीलनरनाहू 
| मोहिराजहंठि देइहहुजबही। # रसारसातठ जाहहे तबहीं 
| मोहिसमानकी पापनिवास % जेहिल|गे सीयरा सबनबास 
| रायराम कहकानन देनन्‍्हां &।|वछशत गसन अमरपुरकन्हा | 
में सठसव अनरथ करहेतू # बठबात सब सुनर्उ सचेत 
| बवितरघ॒बीर बिलोकिअवास » रहेग्रानसहि जग उपहास्‌ 
राम पुनीत विषय, रसरूषे # ठोलठुप श्रमि भोगके भूषे | 
कहँठगिकहोहृदयकाठनाई #। नेदरि कु छिप जहिं लहीपरई 


दो कारनते कारज कांठेन, होड़ दोस नहिं मोर ॥ 
काल्म अस्थित उपछत, ठाहकराठक)ओर १७९५॥ | 


केकेह भमवतन अनुरागे& पावर प्रान अधाहइ अभागे 
जॉप्रियाबरह प्रानांग्रेयलागे # देषष सुनव वहत अबआगे 
लपनरामासयकहबलुद[न्ह[% पठहअमर परप[तिहितक नहा 
टान्हाबधवपनअपजंसआपू& दे नहे उप्रजाहि मोक सैताए | 
मोहिद।न्ह मुषगुजसघुराजू # की नह कक सबकरकाज | 
एहंते मारदाह अब नौका & तेहिपरदेन कहहतुम्हटीका | 
कइकइजठरजनामेजगमाही #यहमोहिकहक छअन॒वितनाहं | 
+ | मोरिवातसबाबिधिहि बनाई & प्रजापॉच कतकरह सहाई। 


























दो" आधी प्ववकस, हक * अहगरद्वत इनिवातवस, तहत "स, तेहिएनिवीणीमार ॥ 

तहिपिआइअबारुनी अहहु कवन उपचार १८ ॥ 
| कैकइसुअन जोग जगजोह & . टरविरचिदीन्ह मोहि सोई 
> | देसरथ तनय राम ल नहिमोहिविधिवादिवडाई 
| पम्हसबकहहकदावनटीका यराज सबही कहँ नीका 





उतरदउकेहिबिधि क्ेहिफेही हहसपन जथारुचिजेही 
माहि कुमातु समेत ट #हहका होहिकेकी नह भतार 
मोवित॒कों सचराक्ा माही & जहिसियरामग्रानप्रियनाहीं 
रिमहान सबकहँ बडला 5 % आदिनमोरनहिं एपन काहू 
संसयसील प्रेम उसअहहू #सबइउचितम बजा कछकहह 





|मोरजनम रखुबर "नद्ागी # झठकाह पछिताउँ अभागी 

[१९ आपानदारून दीनता कह सवहिसिरनाह ॥ 
दपविशुरवुनाथपद, जिअके जराननजाइ ॥१८२॥ ' 

आनेउपा उमोहि नहिसझा #& के (जअक रघुबर बिलुबझा 


आकइहे मनमाहीं # ग्रातकाल चालिहीं प्रध्नपाही 
जद्यपिमंअनमठ अपराधी # मइमोहिकारनसकल उपावी | 
तदपिसरनसनप्ुष मोहिदेषी #छमिसवकरिहहिंकुपाबिसेषी 
धीठसकुचसठिसरलपुभाऊ# कृपासनेह सदन रघुराऊ।| 
अर्हिकअनमलठकीन्हनरामा # मैंसिसुसेवक जय्यपि बामा 
तम्हष पॉचमोर मठमानी # आयसु आसिप देहसुवानी 
जहिसुनिविनगमोहिजनजानीक आवहिंबहरि रामरजधानी 
दो जद्यपिजनमकुमात॒ते, मैं सठसदासदोस ॥ 
आपनजानिनध्यागिहहिं, मोहिरवुबीरभरोस १८श॥ 
भरतबचनसबकहँप्रियठागे  रामसनेह सुधा जल पागे| 
टोगाबियोंगविषम विषदागे & मंत्रसवीज सनत जतुजागे| 
मात्सचिव शुखपुर नरनारी # सकलठसनेहविकलठभएभारी 
मरतहिकह॒हिंसराहिसराही % रामग्रेम मूराते तन आह 
तातमरत अप्काहेनकहहू & प्रानसमान रामप्रिय अहह 
जो पॉवर अपनी जड॒ताई » तुम्हहिसगाइमात कुटिलाई 
सोसठ कोटिकपुरुषसमेता #वसहिंकठ॒पसतनरकानिकता 
अहिअधघअवशुननह्मिनिगईई & हरहगरलदुप दारिद दहई| 
2 दो" अवसिचलियबनरामजहँ, मरतमंत्रुभठ कान्ह ॥ 
सोकसिधुबूटतसबाहि, तुम्हअवलेबवनदीस्ह १ < धमाठ्पाणपर | 
भासवर्क मनमोद न थोरा & जलुंघनधानिम्ठा निचातकमोर | 
चल्बप्रातलपिनिरन उनके क भरतप्रान प्रियमे सबहीके 
मुनिहिवेदिभरतहिसिरनाई & चठे सकलुघर बिदाकराई!| 
धन्यभरत जीवनजगमाही #सील्सनेह_ सराहत जात 


(२५८ ) #£ तुलसीकृतरामायणुम्‌ के 
निजललिकिक “>> छा छत 
















# अयोध्याकाणडम २ # (२५९ 


कहहिं परसपर भा बडकाज्‌ & सकलचजे करसाजहिं साज्‌ 
जेहिं राषहि रहघररखवारी & सोजाने जनु गरदने मारी 
को उकहरहनकहिअनहिकाहू # कोनचहडइ जग जीवनलाह्‌ 
दो* जरउसी संपतेसदनसुष, सहद मा उपि-तुभाइ ॥ 

सनमुषहोतजों रामपद्‌, करइन सहमत सहाइ ॥ ६८५॥ 

घरघर साजहिं बाहन नाना & हरपहदय परमात पयाना 
भरत जाइघरकान्ह विचारू# नगरवाजिगजमवनमभेंटारू 
| संपति सबरधुपति केआही »जोंवितु अतनचलउँतजिताही 
तोपरिनाम न मौरि मलाई # पापसिरोमनि सोह दोहाई 
करहस्वामि हित सेवकसोड & टूषनकोीटि देइकिन कोई 
असबिचारि सुचिसेवकबोले # जेसपनेहनिज परमन डोटलडे 
कहिसबमरमघरमभलभाषा* जो जेहिडायक मो तहंराषा 
करिसब जतन राषिरषवारे # राममातुपहिं भरत सिधारे 
दो" आरतजननी जानिसब, मरत सनेह सुजान ॥ 
कहेउ बनावन पालकीं, सजन सुषासन जान १८६॥ 
चक्कचाकि जिमि पुरनरनारी # चहतप्रात उरआरत भारी 
जागतसबनिसिभएउबिद्यना & मरतबोलाएसचिवसजाना 
कहे उलेहुसब तिलकसमाज # बनहिंदेव माने रामहिराज 
बेगिचठहसानिसचिवजोहारे & तुरत तुरैँग रथनाग रूचारे 
अमंघधतीअर॒अगिनिसमाऊ # रथचादिचले प्रथममनिराऊ द 
बिप्रसन्‍्द चढ़ि बाहननाना # चठेसकल तपतेज निधाना 
नगरठो गसबसजिर्सजिजाना# चित्रकूटकहँ कोन्ह पयाना 
सेबिकासुभगनजाहिंग्रानी % चदिचदिचजुतमई सबरानी 
आटे भारत >>9>म >> «++»भ»भभअ> कम अर क 





(९६०) __ #तुलसीकतरामापणर मत तुलसीकतरामाष ुम्‌ हैँ _ 


| २६० ) 3 पल न्‍ियििननितियय भा 
| दो सौंपि नगर सुचिसेवकनि, सादरमबहि चठाइ॥ 
मुमिरिरिमसियचरनतव, चलेमरत दोउभाइ॥१८० 
| रामदरसबस सब नसनारी &जलुकरिकारो नेचलेतकिवारी 
बनसिअरामसमुशिमनमार्दी # सानुजभरत पयाही6 जाही 
| देषि सनेंह ठोग अलरागे # उतरिचले हय गयरथत्यागे 
जाइसमीप राषिनिजडोंडी # राममाठु शढवाना बोली 
| तात चढह रथबलिमहतारी # हो इहिप्रिय परिवार दुपारी 
| तुम्हें चखतचलिहिसबलोग#सकलसोककमनहिंमगजोग 
सिरधरिबचन चरनसिरनाई # रथचदिचलत भणएदो उभाई 
तमसाप्रथम दिवसकरिवास & टूसर गोमति तीर निवास | 
दो पय अहार फलअसनएक, निसिमोजनएकलोीग॥ | 
||. करतरामहितनेमत्रत, परिहरियिषनमोंग ॥१<८८॥ ॥ 
| सईंतीर बसिचले विहाने # श्वंगबेरपुर सब निअराने 
| समाचार सब सुने निषादा & हृदय विचारकर मबिषादा 
. कारन कवन मरतबनजाही % है कछ कपटभा उमनमाहई 
| जींपेजिअन होतिकुटिलाई # तोौकतमेग छीन्हि कटकाई 
जानहिंसातुज रामहिमारी # करों अकटक राज सुपारी 
| मरतन राजनीतिउरआनी # तबकलेक अब जीवनहानी | 
सकल सुरामुरज॒रहिजझारा & रामहि समरन जीतनिहारा 
काआचरजमरतअसकरहीं #र्नाहिविपनेलिअमियफलफर 
दो ० असविचारि गृहग्यातिसन, कहेंउ सजगसबहोंह ॥ 
|. हथबासह बोरह तराने, कीजिअ घाटारोह ॥ १५५ 
# ॥ होह सँजोइल रोकह घाटा # ठाटह सकल मरह॒केञद' 


'एएएएरएन्‍शशशणाआा राशन था श्र क् ए्र//"शआ/शश७७४७४७्ााााणााआ ३999५ ३ अल ३ न अ कम जमकर नीलम कक जी पननक न की जब कल नर नर 
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ैः ्त््त्स्ननन्स्ननन खबर ७ (२६१ २ % प्नननन नस वर # (२६१ २६९१ 
पनमुप लोह भरतसनलेऊ #% जिअतनघुरसारिउतरनदे 
 मरन शानसुरसरितीरा & गमकाज छनभंग सरीरा 
माई उप मेंजन नीच # बड़े भागअप्त पाइअर्मीत्र 
स्वामिकाजकरिहहूँ रनरारी % जसधवालेहहुपुअनदसवारी 
तजउं प्रान खुनाथ निहोरे ४ इुहृहाथ मुद मोदक 
साई समाजन जाकर लेप % मभगत महँजासु नरेषा 
गए # जननी जो वन 
दो? बिगत विषाद निषाद पति सवहि बढ़ाइ उछाह॥ 

धामिरि राममाँगेउत्रत्‌ तररूसघनुषसनाह १९०॥ 
भाईह सजह सजोउः % धुनिरजाइ कदराह न कोऊ 
भलेहिनाथमबकहहिं तहरपा ७ एकाहे एकबढावह करपा 
पेंडेनिषाद जोहारिजोहारी # मर सकल रन रूचे गारी 
छुमिरि रामपदपंकजपनहीं & भाथ (विचदाइन्हिधनुहीं 
अंगरीपहिरिकृंडिपिरपरही % फरसाबॉस सेल समकरहीं 
० कस आते वोडनपांडि ७ कूद हिंगगनमनहाछिति अंडे 
निजानिजसाजसमाज बनाई #& ४हराउताह जोहारे जाईं 
देषिसुभट सब लायकजाने & हे ले नाम सकल सनमाने 
दी ० भाइहटावह धोष जनि. आजकाज बढ़ मोहि ॥ 

पानसरोषवोलेबभट, बीरअर्धीरनहोहि ॥ १९१॥ 
3 मताप नाथ बलतोरे& करहिंकटकविनुभटविनभोरे 
जीपत पाउंन पाछे परहीं 



















(२६१) ___#तुलसीकतरान खत #£ तुलसीकृतरामायणस्‌ हैः 
बनना नाता बा 3 व 


एककह सशन बिचारी # भरतहि मिलियश्रनहोइहिरारी 
रामहि मरत मनावनजाहीं » सठनकहइअस विग्रहनाही 
मुनिणह कहइनीककहबृद्ा # सहसाकारपाछताहिवमूदा 
भरत म॒भाउ सीलबिलुबूशी #बडिहितहानिजा निविनुजझ्े 
दो गहहुघाट मटसिमिटिसव, ले उमरम मिलिजाइ ॥ 
वश्चिमित्रअरिमध्यगाति, तबतसकरिहऊआई १९२॥ 
लपवसनेह स॒भाय सुहाए # बेरप्रीति नहिं ढुर॒इ दुराए 
असकहिमेंट प्रैजोवन ठागे & कंदमूलफल _ पगम्नग्मोंगे 
मीन पीन पार्ठन पुराने # मरिमरिमारकहारन्ह आने 
मिलनसाजसजिमिलन सिधाए % मंगठमठ सग्रनन सभपाए 
देषि दूरिते कहि निज नाम # को नह मुनीसाहि देडप्रनाम 
जानिरामप्रियदीन्हअप्तीसा# भरतहिकहे उ बुझा इसुनीसा 
रामसपासनी स्यंदनत्यागा # चले उतरिउमगतअठुरागा 
गाउँ जाति गहनाउँ सनाई # कीन्ह जो हारमा थमहिलाई 
दो करतदंडटवत देषितेहि, मरतलीन्ह उरठाई ॥ 
मनहठपन सनमभेटभइ, प्रेमनहृद्य समाईइ १९३॥ 
प्टतमभरतताहि अतिप्रीसी # ठोग सिहाहिं प्रेमके रीती 
धन्य धन्य धनि मंगलमूला # सुरसराहितेहिबरसहिं फ़ूला | 
टोकबेद सबमातिहि नीचा # जासुछाह छुटलेह असीचा 
तेहिमरिअंकरामलब॒ुआ॥्आाता # मिलतपुरुकपरिपूरितगाता 
राम राम कहि जेजमुहाहीं # तिन्हहिंनपाप पुंजसमुह्ाही 
यहतो रामलाइ उर ठीन्हा & कुठ्समेतजगपावनका नहा 
. ॥करमनासजल सुरसरिपरई # तेहिकोकहहसीस नहिंधएई 






















(२६४७)... # तुलसीक्ृतरामायणम्‌ हैँ 
(१००) जयििययणणियिनिलय- 


पगवेरपुर भरत दीप जब # मेसनेहसब अंग सिथिलतब | 
सोहत दिए निषादहि ठाग # जनुतनधरे विनय अउराग 
एहिविधिमरतसेन सबागा & दीषजाई जगपावानि गेगा 
शमघाट कहें कीन प्रनाम्‌ & मामनमगन ।भै्डे जनुराम्‌ 
करहिं प्रनाम नगर नरनारी » सा दत त्रह्ममयवारि निहारी 
करिमज्जनमोगहिकरजोरी & रामचन्द्र पदप्री।ते न थोरी 
मरतकहेउ झुरसरि तबरेत # सकल सुषद सेवक सुरधेन्‌ 
जोरि पानि वरमाँगउें एहू &मीयरामपद महज सनेह 
दो? एहिबिधिमज्जन मरतकरि, छझ अनुमामन पाइ ॥ 
माँतुनहाँनी जाने सब, डेराचले खाई ॥ १९७॥ 
जहँतह ठोगन्ह टेराग/न्डा & मरतसोधसवही करउलीन्हा 
गुरसेवा करि आयस पाई & राम मातपहिंगें दोउ भाई 
चरनचॉपिकहिकहिसहुतनी # जननीसकलमरतसनमानी 
भाइहि सौंपि मातु सेवकाई & आपुनिपादहिली न्हबोटाई 
चले सपाकरसों कर जोरे & सिथिठ्सरीर सनेहन थीरें 
पूछत सपहि सोठाँउ देषाऊ & नेकुनयनमनजरनि जडाऊ 
जहँसियरामठपननिमिसोये# कहत भरेजल ठोचनकोये | 
भरतबचनसुनिभएउबिषादू# तुरत तहीँ ऊँगएउ निषाद 
दो० जहेँ सिसुपा पुनीत तर, रघुबर किए बिखाम ॥ 
अतिसनेह पादरभरत, कोन्हेउदंडप्रनाम ॥ १९८॥ | 
कुससाथरी निहारि सुहाई # कीन्ह प्रनामप्रदछिन लाई | 
चरन रेपरज आऑपिन्ह लाई # बनइनकहतप्रीतिअधिकाई | 
के कनकबविन्हु हुई चारिकदेषे # राषे सीस सीयसम टैंपे। 





ह एना-+यकज (०२००७ जज य- जलकर ४४255 


न ्ल्ल्ल्ननननसनन नी विखबुरक् २ हे (२६ 
बलोचत तय त3++-+--.त (१६ 
सजलाबलो चनहद यगलानी #& ऊअहतसपासनबचन सवान 
श्रेहत सीयबिरह दुतिहीना% जथा 

पिताजनक देउँ पटतरकेही% करत 


के 
टीम है १ाााााााांणयाय + «बम 












कोटेकोटिसतेसपा & क रिनमक 
दो ०.सपसरूप रघबंस माने, मंगलमोद निधान॥ 

| तेसोवतकुसडासिमहि, विधिगतिअतिबल्वान १ ९९॥ 
रामसुनाहुष ऋानन फाऊ #जीवनतमजि/ि 


तेअवाफेरतबिपिनपदच 5 फलक्ूल अह 
धिग केकई अमंगल मूला # भइसप्रानप्रियतमग्रतिकूला 
मधिगधिगअघ उदपिग्रभागी& सब उतपातभएउजेहि ठागी 
नन-न--ल कदमोहिकीनह कम 






(२६६ ) # तुलसीक्ृतरामायएणुस्‌ के क्‍ 
...>--_श्श््ेर्ा््ा्य्श्य्ख््ख््ल्् 5 


| सुनि सप्रेमससुझावानिषादू # नाथकरिअकतवादि विषाद 


| रामतम्हाहिप्रियतम्दभियरामहिऋ यहनिरजोंसदीसबिधितरामहि | | 


8० विधिवामकी करनीकठिन जहिंमातुको न्हीबावरी ॥ 


तेहिरातिपुनिषुरनिकरहिं प्रधुप्तादरसरहनारावरो ॥ 


तुठ्सी न तम्हसों रामप्रीतम कहतहीों सहै।किए ॥ 
परिनाम मंगठजानि अपनेआनेए घीरजाहिए ॥ 
| सो* अतरजामी राम, सकुचसप्रेम $पायतन, 


चलिअकरिअविश्राम,.यहावैचार्‌द्दआनिमन २९० | | 
सपावचनमुनि उरघरिधीरा & बासचले सुमिरत रघुबीरा || 
| यहसुधि पाइनगर नरनारी # चलेबिलोंकन आरत भारी | | 
परदाड्िनाकरिकरहिंप्रनामा# देहिकेकइहिषोरि निकामा | 
॥ सरिमरि बारिविलोचनलेंद्ी # वाम विधातहि दूपनदेही 
एक पराहहिं भरत सनेह्र # को उकहनपातोनिवाहि उन्हू | 
निदहिंआपुसराहिनिशदहि # कोकहिसकइबिमो हविषदहि | 
एहिबिधिरातिलोगसवजागा# भा भिनुसार सु॒दारा ठागा || 


गुरहि सनाव चढाइ सुहाई # नह नावसब मातु चढ़ाई 


देडचारि महँभा सब पारा & उतरिमर्ततवसबहिसमारा || 


दो? प्रातक्रियाकरिमाठतपद, बंदिगरहिसिरनाइ ॥ 


आगेकिएनिषादगन, दीन्हे उकटकचुलाइ ॥ २०१॥ 


किएउनिषादनाथअछआई % मातपालकी सकल चलाई 


साथबोलाइभाइलवु दीन्हा # विप्रन्हसाहितगवनशर कन् || 
आपुसुरसरिहिका नह प्रनाम्‌# सुमिरिलषनसहितसिय राम || 
गवने भरत पयादोाहे पाए & कोतलसंगजाहिं डोरिआए | 
| कहहिं सुसेवक वाराहिंबारा # होइअनाथ अस्वअप्ततास | 
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्ः गाता ननषयक  (२६७/ २३: उन्नत (र६७ २६७) 


रामपयादेहि पाय सिधाए » हमकहँरथगज " 
१भरजाउ उचितअस भोरा% सबते सेवक परम कृठोरा 
लभरतगतियुनिमद॒वानी # सबसेवकगन कराहगलानी 
















४. 


ऊहतरामसियरामसिय, उमगिउमगिअनुराग २०२ क्‍ 
सलकाझलक॒हिं पायन्हकेसे % पंकजकास ओपकन जसे 
भरत पयादेहि आए आज & भएउदुषित सुनिसकलसमाजू 
ऊीन्ह सबलोगनहा ए # 3/नहप्रनामत्रिवेनिहिआए 
ने # दिएदान महियर सनमाने | 

पंत स्थामल पवल हलोंरे &% पुऊकिसररर भरत करजोरे 
सकल कामगप्रद तीरथ गाउ % वेदबिदित जगप्रगटप्रभाउः 
मॉगउ भीषत्यागिनिजपरम& आरत काहन करइकक 
न अजानिउजानदुदानी>सफलकर हिंजगजाचबथान 
दो अरथन धरम न काम हचि. गतिनचहहुनिरबान ॥ ' 

जनमजनमरतिरामपद, वहबरदाननआन २०३॥ 

गगदरामकुटिलकरिमोही & छोग कहउगर साहब द्रोही 
सीताराम चरन रतिमोरे # अल॒ददिन पैउ अत॒ग्रहतोरे 


(२६८) | कऑतुलसीकंतरामायशम# __£_ 


दो तनपुलकेउ हियहरप सुनि, वेनिवचन अनुकूल ॥ 
भरतघन्यकहिघन्यसुर, हरपितवरपहिंफूल ॥२०४॥ 
प्रमुदिततीरथराज निवासी &» वैषानस बटुशही उदासी 
कह हिंपरसपरमिंटिद्सपाँचा& मरतसनेह सीलसुचिसाँचा 
मुनतराम गुनग्राम सुहाए # भरह्म जमुनिवर पहिं आए 
देड प्रनाम करत मनि देषे % मरातेवेत भाग्य निजलेपे 
धाइ उठाइ लाइउर लीन्हे # दीन्हिअसीस कतारथकान्हे | 
आसन दीन्ह नाइसिरबेठे # चहतसकुचगहजनुभंजिपेठे 
मनिपृछबकिछ यहबडसोच्र # बोलेरिंपिडपि मीठ्सकोचू 
सनहुभरत हमसबसधिपाई # विधिकरतवपरकिछनवसाई 
दो तुम्हगठानिजिअजानिकरह, समाशिमातकरत॒ति ॥ 
तातकेदइहिदोसनहि, गइगिरामतिध्वूति ॥ २०५॥ | 
यहउकहतमलकहिहिनकोऊ # ठोक वेदबुध संमत दोड़| 
तातत॒म्हार बिमठजप्तगाईं & पाइहि ठोकह बेंद बडाई। | 
टोकबेद संमत सब कह # जेहि पित॒देह राज सोलह | | 
राउसत्यत्रत त॒म्हहिबोलाई # देतराज मुषधरम बढ़ाई।। 
रामगवनवन अनरथ मूठा # जोसनिसकलबिस्वमइसला | | 
सो भावी बसरानि अयानी #करिकृचालिअंतहपछितानी | | 
तहउतुम्हार अलपअपराप्न #कहइसोअधमअयान॑असाप् | 
करतहँरांजतोत॒म्हहिनदो म॒ % रामहिहात सुनत संतोम | | 
दो अबअतिकान्हेहु भर॑तमल, तृम्हहिडचितमतएहु ॥ || 
सकलसमंगलमूलजग, रघुबरचरनसनेहु ॥ २०६॥ || 
क्‍ तुम्हार धन जीवनप्राना # भ्ूरिभ[गको तुम्हहिसमाना || 


(करना ३७५ वाह धन-१३०+-जकननन-न हनन नक-५७+ ००७» ++आम्काकमभम्वाकन+ 
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न----.... अयोध्याकाणडम वह प्रदाता 5 (७ २ ३ 


| उम्हार आचरजनताता & +सरथसुवनरामग्रियभ्राता 
उनहभरतरघुपाति मनमाहीं 
>निराम मीतहिअतिर्प्राती  निशि तुर्म्हाः 
"गो मरम नहांत प्रयागा & मगनहोरि 




























घुबीर तकुं घुरा 
" भरतमोरमत एहू & परे रह जनु राम ल्‍ 
” वम्हकह भरत करंकयह, हम सब कहँ उपदेम ॥ 
रमभगांतिरमसिद्धिहित, भायहसमउ गनेस ॥२०७॥। 
नवृविधु विमलतातजसतोरा क रपकर किंकरकुमुद चको 
3दितसदाअथडइहि कबहँना % वटिहिनजगन भदिनदिनदना 
ककतिलोकप्रीतिअतिकरिश & प्र धतापरविछाबिहिनदरिही 
निसिदिनसुपद्सदासबकाह » ग्रसिहिन फैकइ करतबराह | 
ने राम सुप्रेम पियपा गरअपमान दोष नहें दृष। 
पमभगतअबअमिअअधाइ# की न्हिहसुलममुधावस धाड 
भूप भगीरथ सुरमरि आनी % पामिरत सकलपुमगलपानी 
उसरथ गनगनबरनिनजाहीं *अधिककहाजेहिसमजगनाहीं 
दो? जासु मनेह मकोच बस, राम प्रगट भयेआइ ॥ 
जहिराहिय नयननिक पहुं, निरषे नहीं अधाह २० ८॥ 
गिरतिबिधतुम्हकीन्हि पाक जहँबस राम प्रेम स्ग रूपा 
तगलानिकरह॒जिअजाए & डरहु दारिद्राहै, पारस पाए 
/ह भरतहम गठन कहहीं # उदासीन तापसबन रहहीं 
साधन करपुफल सुहावा # ठपन 3न-+--+न+-++-+++ न रामसियदरसनपावा | 
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ककननमनक५ नमन मनन ७५५ नमन प का ० १०१०००७५ मनन न न कल कर खश् फसल 
तेहिफलकरफलदरसपुम्हारा& साहितप्रयाग सुभाग हमारा 
भरतपधन्यत॒म्दजगजसजयऊ # कहिअस प्रेममगन सुनिभयऊ 
मुनिमनिवचनसभासदहरभे छ साए सराहि घुमनसर बरणपे 
धन्यधन्यधुनिगगन प्रयागा & सुनिसुनिभरतमगन भन्रागा 
दो पुलकगातहिय राम[सेय, सजऊ सरोरह नयन ॥ 
करिप्रनाममुनिमंडालिहि, वोठेगदगदबयन ॥२०९॥ | | 
मुनिसमाज असरुतीरथ राज & साँचिहसपथअघाइ अकाज | । 
एहियलजोंकिछकहिअवनाई# एहिसमअधिकनअपअपमाई | | 
तुम्ह सर्वज्ञकहरँ सतिमाऊ & उर अंतरजामी रघुराऊ॥। 
मोहिन मातकरतबकरसोच् #नहिंदुपाजयजगजा ने हिपेचू | | 
॥ नाहिंनडर बिगरिहिपरलोकू # पितहुमरनकरनाहिन सोकू | | 
सुकृतस॒जसमरिस्रअनसुहाए% लछिमनरामर्मरिससुतपाए | ६ 
राम बिरह तजितनछनमंग # भ्रूप सोचकर कवन प्रसंग || 
रामलपनंसियविलुपगपनहीं & करिसुनिवेषफिर हिंबनरनह | | 
दो? अजिनबसनफठ्असनमाहि, सयनटासिकुसपात। ॥| 
बसितरु तरनित सहतहिम, आतपबरपाबात २१० ॥ | | 
एहिदृष दाहदहहनितछाती # भषन बासर नींदन राती|॥। 
एहिकुरोगकर ओषध नाहीं # सोधेउंसकलबिस्वमनमाहीं | । 
मात॒कुमत बढई अघ मूला # तेहिंहमाराहित कीन्हबसूला | | 
कलिकुकाठकरकी न्हकुजेबू #गाडिअवधपदिकाठिनकुमंत्रू 
माहिलागयहकुठाटतैहिगय % घालेसिसव जग बारहबाटा | । 
मिट॒इकुरोगरामाफिरिआए # बसहअवधनाहि आनउपाए | 
_रतवचनसुनिस निसुषपाई # सबहेंकीन्हबहुभांति बढाई | 








(२७२ ) ॥६ तुलसोकृतरामायणुम्‌ ने 
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मुनिप्रभा उजबभरतजबिलोका & सबलधुलगे लोकपतिलोका 
सुषसमाज नहिंजाइबपारनी & देखता वरातबविसाराहज्ञानी 
आसनसयनसबसनबिताना # बनवा टिका बिह ग सगनाना 
मुरभिफूलफलठ अमिश्रसमाना & बिमठजलासय विविध विधाना 
असनपानसचिग्रमिश्रअमीसे # देषिडोग सकुचात जमीसे 
मुरसरमी सुरत८ सबहीके # ठषि अमिलाषप्॒रेससचीके 
रितवसंत बहत्रिविधवयारी # सबकहँसुठम पदारथचारी 
खकबंदनबनितादिकभोगा # देषिहरपबिसमयबस लोगा 
दो? संपति चकई मरत चक, मॉनिआयस पेलवार ॥ 
तेहिनिसि आश्रमपिजरा, राषेमामिनुसार ॥२१ ७॥ | 
कीन्हनिमज्जनवीरथरा जा #नाइम्मानोहिसिस्महितत्तमाजा 
रिपिआयसुअसीसासिरराषी # करिदेडवतबिनय बहमाषी 
पथगतिकुसलसाथसबलन्हे # चले चित्रकूटाहि चितर्दान्हे 
राम सपाकर दीन्‍न्हे ठागू # चलतदेह परिजन अनुराग | 
नहिंपदत्रानसीसनहिंछाया » प्रेमनेम ब्रतधरम अमाया 
लषन रामसिय पंथकहानी & पृूछतमपहिं कहतम्रढुवानी 
रामबास थलठाबेटप ।बेलीक # उरअनुराग रहत नाहिंरोके | 
देषिदसा सुर बरिसहिं फ़ूझा & भइमदुमाहि मगमंगलमूला 
दो? किए जाहिंछाया जल्द, सुपद बह बरबात ॥ 
तसमगभण उनरामकहँ, जसभा मरताहिजात २१५ 
जड चेतन मगजीव घनेरे & जेचितए प्रभ्ुजिन्ह प्रमुहेरे 
ते सब भए परम पद जागू # भरत दरस मेटामव रोग 
यह बोटबातभरतकइनाहँं के सुमिरतजिन्हहिरासगनमाह 


कृ"म्न, 






| 















” रामसकार्ची प्रेमबप 

पनीवातबिंगरनचह ति 
ः १र२ससकाने & पे 
केहशरवाद छोभ छल 


४पुसुरंस उपदेश हमारा # रामहिसेवक 
गानेत सुष सेवक सेवकाई & संवकबय 
गंययपि समनहिं रागनरोप्र & गहहि 
शिमप्रधान विल्वकरिशपा #जीजमकरह 
दिपकर।हसमबि पमकिरा#भगतअभगत 
गरनअलेप अमानएकरस % रपमसगुनभए भगतप्रमे नननननननन+--. 2 मए भगतप्रमेकस|| 


(२७४ ) ॥£ तुलसीकतरामायणम्‌ 


रामसदा सेवक रुचि राषी # बेद पुरान साधु सुर साषी 
असजिअजानितजहुक॒व्लाई & करह भरतपद प्रीति सुहाई 


दो * राममभगत॒परहितनिरत, परदुषदुपीदयाल 7+ ॥. (६ 
भगतसिरोमनिमरतते, जनिडरपहु सुरपालु॥२१८॥ 


॥ सत्यसंधप्रस्म॒ सुर हितकारी # मरतरामआयस अतृसारी 
| स्वास्थविवसाविकझतुम्हहोह# भरतदोस नहीं राउरमोह 
| सुनिसरबर सरशर बरबानी # माप्रमोद मनमिटीगलानी | 
बरपि प्रसन हरपि सरराऊउ » ठगे सराहन भरत सुभाऊ 
एहिविधिभरतचलेमगजाहीं# दप्तादेषि मुनिसिद्ध सिहाहीं | 
जर्बाहिरामकहिलेहिंउसासा & उमगतप्रेम मनह॒च्हँपासा 
द्रवहिंबचनसुनिकुछिसपणाना& पुरजन प्रेमनजाइ बषाना 
बीचबासकरि जम॒नहिंआए# निरपिनीर ठोचन जलहाए | 


| दो? रघुबर बरन बिठोकि बर, बार समेत समाज ॥ 
| होतमगन बारिधि बिरह, चढ़े विबेकेजहाज ॥२१९॥ 


जम॒नतीरतेहिदिनकरिवास &#मएउसमयसमसबहिसपाय 
'रातिहि घाटघाटकी तरनी # आइईंअगनित जाहिनबरनी 
प्रातपार भए एकहि पेवा & तोषे राम सपाकी सेवा | 
चले नहाइ नदिहि सिरनाइ & साथ निषादनाथ दो उमाई 

| आगे मानबर बाहन आछे # राज समाज जाइसब पाछे 
है पाछे दोउ बेधु पयादे # थ्रूषन बसन बेषसुठि सादे 

| सेवकछु हद संचिवस्तसाथा # सुमिरतलपन सी थरवनाथां | 
जहँ जह रामबास बविश्रामा # तहँतहँ करहिं सप्रेमप्रनामा| 











प्र (२७५ # अयोध्याकाराडम २ # ( २७५ 
दो* मगवासी नरनारि खाने, थाम कम तजियाय भगवासी नरनारि साने, धाम काम तजिधाइ॥ 
 दषे सरूप सनेहवस, सुदित जनम फलपाह॥२२०॥ 
कहहिं सप्रेम एकयकपाहीं # रमलपनसपिहो हिंकिनाहीं 
बयबप बरनरूप सो इआली # सौलसनेहसारिस समचाली 
पैपन सोसषि सीयन संगा & आगे अनीच ली चत॒रंगा 
नहिप्रसन्न सुपमानस पेदा # साषि संदेहहोड़ एहिभदा 
(उतरकतियगनमनमानी # कहहिंसकलतो हिसमनसयानी 
तेहिसराहि बानीफुरि पृजी & बोलीमघर वचन े 
[हि सप्रेम सबकथा प्रसंग & जहिबिधिराम राजरसभंग 
भरताहेबहुरि सराहनलागी # सीठ्सनह म॒भाय म॒भागी 
दो * चलतपयादेषातफल, पितादीन्ह ताजे राज॥ 
|. जातमनावनरघुबराहे, भरतसरिस को आज २२१॥ 
| भोयपभगति भरतआच्रत % कहतसुनत दुपदपन हरत् 
जोक कहवथोर सपिसोह & गम पध्ठ॒ अप्काहेन होई 
| सब सावुज भरतहिंदेष  भइन्हघन्यजबतीजन लेपे 
परानिगन देषिदसापछिताहीं # केकइजननि जोगस॒तनाहीं 
कोउकहदूपनरानिहिगाहिन % विधिसबकी न्हृत्महिजोदाहिन 
कहँहमलोक बेदबिधि हीनी# लघु तियकुलकरतूतिमर्लनी | 
| बसाहिंकुदे्स कुगॉवकुबामा # कहेयहदरसपुन्य परिनाम [ 
असअनदअचरजतप्रांते ग्रमा & जनुमरु प्राभेकलपतरुजामा क्‍ 
दी ० भरत दरस देषतपषुछेउ, मग ठोगन्ह कर भाग ॥ 
 जनुर्सिघलवासिन्हभएउ, बिधिवससुलभप्रयाग२ श्र 
ट निजगुनसहितरामगनगाथासुनतजा हिंसुमिस्तरधु ना था 















तीरथमानिआश्रमसरधामा #निरपिनिमज्जहिंकरहिंपनाय 
मनहीं मनमाँगहिं बर एह & सीयराम पदपदुम सनेह 
मिलहि।केरातकालबनवासी # बेघानस बटुजती उदासी 
करिप्रनाम ६छाहजेहितेही # केहिबन लपन राम बेदेही 
ते प्रस्समाचार सब कहहीं & मरतहिदेषिजनममल ठहहीं 
जजनकहहैं कुपठ हमदेषे & ते प्रियरामलपन सम लेगे 
एहिबि।धिवृझ्नतसबहिसवानी # सुनतरामबन वास कहानी 
दो* तेहि बासर वसिप्रातहीं, चलेसुमिरिस्घुनाथ ! 
रामदरसकी ठाठसा, भरत सरिस सबसाथ ॥२२३ 
मगलसछन होहिं सबकाहू & फरकहिंसपद बिलोचनवाह 
भरतहिसाहितसमाज 3छाह# मिल्हिहिंरामामिटिहिद्फाह 
फरतमनोरथजसजियजाके# जाहिं सनहसरा सब छाके। 
सिथिलंगपगमगडगिदेलहिं#% बिहवलबचनगप्रेमबसबोलहिं 
रामसप तेहिसमयदष।वा & से ऊसिरो मनि सहज सुहावा | 
जामुसमीप सरितिपयतीरा # सीयपमेत बसहिं दोउबीरा । 
देषि करहिंसव देड प्रनामा #कहिजयजानकिजीवनरामा 
प्रममगन असराज समाज # जतुफिरिअवधचले रघुराज "४ 
दो भरत प्रेमतेहि समयजस, तसकहि सकटन सेषु॥ | 
कबाहिअगमा जि मित्रह्ममुप,अहमममलिनजनेप्‌ ९ ः 
सकलसनहसिथिरुरधुवरके # गए कोसदुइदिन करदरके क्‍ ५ 
जलथल देषि वसेनिसिवाते # कीन्हगवन रघुनाथ परे | 
जहाँ राम रजनी अवसेषा # जागेसीय सपन अस देपा 
भा जभरतजलुआये# नाथ बियोग तापतनवागे॥| 


४ 
५८ 









2 ; 


है आये सकम छिपा परत 7 तहत (२७७) २ #६ 


सकलमालनमनदी गहुप। देषीमा आन अ 
छानासियसपनभरेजजजोचन ६ भण्सायबप 















“.: पंच 
हि 
जी 


25 सनमा।न झरसनि बंदिबि3 उ 
"नभवरिफाश्गप्रिसागे बि उप आखमगए | 
एउलसीउठअवजोकि अरनकाहावित न केतरहे ॥ 
“वेसमाचारकिरातकोलानह हेअवसरकहे ॥ 

सो सनत समंगल ९ तन पलक भे 
+रद सरारुहनेन, तुल्सीभरे सनहजल॥ २२५ ॥ 

$ | बहार सोचबस भेसिअखन्‌ # कारनक पेन भरत क्‍ 

| | एक आइ अप्त कहा 4 हरी & सेन संग पतुरंगन थोरी 

| | सोसनिरामहिंभाअतिपो 5 इतापितृबचउत बंधुसको 
$ | भरतसुभा उसम॒श्िमनगादी ७ +भनिताहितथिति पावतनाहो 
उमाधान तब भायह जाने भरत कहेमहँ साध 

|| रषनलपे उप्रशहद्यप है कहतसमयसमनीति विचार 

| बिनुपृषठे “अं कहर्ड गोसाँई # सेवक्समय न ८ 5 ढदिठाई 

| पम्हसवंज्ञसिरोमनि स्वामी # आपान समझे कह्अन॒गामी 
| ढं* नाथसहृद पाठसरल चित, सील नेह निधान ॥ 

|... सबपरप्रीतिप्र्ती तिजिय, जानिये आपसमान २२६ 

बिपई जीव पाड़ मशुताई # मद मोहबस होहिं जना 

“रतनीतिरतसाधु सुजाना & असपदनमसकल जगजाना 

(कै आज राज पद पाई परेपरम मरजाद मिटांई 





(२७८ ) # तुलसीकृतरामायणम्‌ के. __ ल्‍ 


| कुटिलकुबंध॒कुअवृसर वाकी # जानिरामबनवास पर वाकी ऋ जानिरामबनबास एकाकी 
करिकुमत्रमनसाजिसमाज # आए करई अकटकरााओ 
कोटिप्रकारकठपिकुटिलाई # आएदल वर्टॉरि दो उभाई 
जॉंजिअहोति न कपटकुचाली ## केहिसोहातिरथ वाजिगजाली 
भरतहि दोस देंड को जाए # जग बाराय राज पद पाए 
दो ० ससिगरतियगामीनहुष, चदेउभूमिसुरजान ॥ 
लोकवेदतें विमुषभा, अधमनवैनुस्मान ॥ २२७ ॥ 
सहस बाह सुरनाथ तिसेक * केहिनराजमददी नह कलेकू 
भरतकीन्हयह उचितउपाऊ# रिपररिनिरंचन राषव कांड 
एककीन्हिनहिं मरतमलाई # निदरे रामजानि असहाई 
| समुझिपरिहिसो उभ्ाजविसेपी # समरसरोष राममृष पेषी 
एतना कहत नीतिरस एल # र्न्र्सबविटपपुलकमिसफूटा 
प्रशपद बंदि सीस रज रापी # बोलेपत्य सहज बलभाषी 
अत॒चितनाथन मानवमोरा # मरतहमहि उपचारनथीरण 
कहंलगिसहिअरहिअमनमारें # नाथसाथ घनुहाथ हमारे 
दो छत्रिजाति रघुकुठ जनम, राम अनुज जगजान॥ 
टातहँमारें चढाते पिर, नीचको ध्रि समान ॥२२०ा 
उठिकरजोरिरजायसमाँगा & मनहंबीररस सोवत जागा 
बॉधिजटा सिरकसिकटिभाथा के साजि सराप्तन सायकहाथा 
आज राम सेवक जस लेउ & भरतहि समर सिषावन देउ 
राम निरादर करफल पाई # सोवहसमर सेंजदोउ भाई 
आइबनाभल संकल्समाज्‌ #प्रगटकर उँरिस पाछिलआज 
| जिंमिकरिनिकरदलइसगराजू # लेइलपेटि ट्वाजिमे . बान 













# अयोध्याकाणडम २७% 





तेसाहे भरताहि सेन समेता # सातुजनिदरिनिपात3पेत 
जो सहायकर सेकर आई # तो मारउँ रनराम दोहाः 
दो? अतिसरोष मापे ठपन उापियनि सपथ प्रवान ॥ 
सभयडाकसवलोकपति, चाहतमभरिभगान २२९ ॥ 
जगभयमगनगगनभःवानी & उपनवाहुबलबिपुल् बषानी 
तात प्रताप प्रभाउ तम्हारा % कीकहिसकइकोजाननिहारां 
अनुचितउचितका जकछुहोऊ ४६ सम झेकरिअमलकहसभकोंऊ 
करि पाछेंपछिताहीं & कहहिबेद बुधते बुधनाहीं 
हर # रामसीय सादर 
कहीतात तुम्हनीति 2९ * संवतेकाठिन राजमद भाई 
जो अंचवत रुप मातहितेई & नाहन साधममाजेहिं 
पनहलपनभलमभरत सरीमा # विधिप्रपंच महंगुना नदीसा 
[ै* भरतहिहाइ न राजमद, बिधि हरिहरपदपाह ॥ 
॥.., अवहेकिकाँजी सीकरनि छरासछावनमप्ताइ ॥२३०॥ 
(तिमिरतरुनतरनिहिमकुगिलाई ३ अगनमगनमकुमेघाहिमिलई 
"दल बडाहें घटजोनी # सहजछमा परुछाडइ छोनी 
तु >ड, मरउडाई क होइन रपमद भरतहिभाई 
















हतभरतशनसील सुभाऊ * प्रेमपयो थे मगन रुराउ 
र* सानरबबरबानी विदुध, देषिभरतपरहेत । 
सकलसराहतरामसो 


८ 
बच 5 भसो, ; नमक ऊपानेकेत ॥ २३१॥ ॥ 






( २८० ) # तुलसीक्षतरामायणुम्‌ # 


वि मिनरल वाधाभााालाााशा्दालनाकततभाइकभाभ भा का कक धाम कराता मकदा काका मम मापा माामा कमाया भा धानकका धक्का 


बात >> भपापरगाकाकाक नए ैान्‍न्‍ननग-7++/+४+४४ 
जॉनहोतजगजनममरतकी #सकलघरमध्रघरनिधरतको 
कृबिकुलआममातमन गया काजानइंपेप्हाबनु घुनाथा 
ठुपनरामासियसनिमरवानी » आतेसपलहे उनजाइबषानी 
टहाँमरत सबसहित सहाए & मंदाकिनी पुनीत नहाएं| 
सरित समीपराषिसतव ठोगा #मागिमाठ४रसाचिव नियो गा | 
चलेभात जहसिय रुराइ # साथनिषाद नाथ लघुभाह 
समुझिमाउकरतबसकुचाही # करतकुतरककी ट मन माई 
ः नेममनाउठ &% उठिजानिअन॑तजाहिंतजिठ 
दो? मातुमतेमहमानि्माहि, जाबछकराह सी थार॥ 
अधघअवशनछमिआंदर हैं, सम|झेआपनीओर॥ २३१२॥ 
जोपरिहरहिंमलिनमनजानी# जींसनमानहिं सेवक मानी | 
मोरे सरन रामको पनही # रामसुस्वामेदोससबजनही 
जगजमसमाजनचातकर्माना » नेमप्रेम निज निपुननबीना 
अस मनशनतचलेमगजाता #सकुचसनेह सिथिठ्सबगाता | 
फेरतिमनहिं माठकृत पोरी & चठुतमगति बलधीरजधोरी | 
जबसम॒झत खुनाथ सुभाऊ & तबपथपरत उताइल पाऊ | 
भरतदसातेहि अवसर कैसी # जलप्रवाहजलअलिगतिमैती | 
देषि भरत कर सोच सनेहू & भानिषादतेहि समय बिदेह | 
दो? लगेहोन मगल सघन, सानेशन कहतानपाद ॥ | 
मिटिहिप्लीचहोइहिहरप, पुनिपरिनास बिषाद॥२३१॥ 
मेवकबचन सत्य सबजाने & आअमनिकंटजाइनियराने 
भरत दीष बन सेठ समाज # मझदितछ्धितजलुपाइसुनाज 


'ऑ आ 


| ईति मीति जल॒प्रजा दुपारी ऋत्रिविधितापपीडितग्रहमारो 











राम वासबन संपत्ति आजा #& उपायजा जनुपाह 
सचिवर्षिराग विवेक नरेस # बिपिन उहावन पावनदेस 
भटजमानियमसेल 'जधानी & सातिसमतिसचिसंद र्रिनी 
सकल अंग्सपन्न मरा % 'मचरनआस्िताचतयचाऊ 
दो? जीतिमोह महिपाल दल, सहित विविकब्नआल ॥ 
ऋर्तअक टकरा ज्यपुर, सपसंपदा सुकाल २३०॥ 
न प्रदेसछाने वास घनेरे & जसुयुरनगर गाँवगन पेरे |. 
विपुलविचित्रविहेंगम्ृगना ना % +जासमाज नजाह बषाना 
पगहा करिहरिबाघ बराहा # देषिमहिष बपमाजसगहा 
पयर बिहाइचरहिं एकसंगा & जहँतहँ मनहसेन चतुरंगा 
शभरनाझरहिंमत्तगजगाजहिं क#मनहनिसानबिविधिविधित्राजहि 
चकचका रचातकस॒कपिकगन && कैजतमंज मराउ सदितमन 
॥अलिगनगावत नाचतमोरा & जससुराज मंगल चहँओरा 
लिबिटपत्रिनसफलसफूला& सबसमाज मुदमगलमूझ 
दो रामसेल सोभा निरपि, भरत हृदय अति प्रेम । 
तयसतप फलपाइजिमि, सपीसिरानेनेम ॥ २३५॥ 
फिकैवेट उँचे चढ़ि थाई # कह उभरतसन म्ुजाउठाई 
नाथदेषिअहिबिटपबिसाला# पाकरि जंबु रसाल तमाठा 
तिन्हतर्बरन्हमध्यबटसोहा % मंजबिसाल देषि मनमोहा 
नीलप्रघधनपल्टवफल ला ला # अधिरटछोहम्पद्सवकाला 
'भानहतिमिरअरुनमयरासी ऋबिरदी विधिसके 'ले3पमासी 
(तह सरित समीप गोसोई # अल्नननम-ननन+-- ३ रघुवर_परनकुटी जहंछाइ 


(8 ॥++-९० ९ ब्यॉनककन, समन, मत ५ +-क3लम५ कामना *मक० "्याकयाकाक्णाा तय... 





















लाल “लात धटमदुर "पा फरपकामटए साल पशु मगहनपत लत 
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तलसीतरुवर विविधसोहाए #कहँकह सिअकहुलपनलगाए 


बट छाया बेंदिका बनाई # सिर्यनिजपानिसरोजपुहाई 
दो ० जहांबेठि मुनिगन सहित, नितसिय रामसुजान। 
| मुनहिंकथा इतिहाससब, आगर्मानममपुरान २३६॥ | 
सपावचनसुर्निविटपनिहारी # उमगे भरत विटोचनवारी | 
करत प्रनाम चले दो उमाई # कहतप्रीते सारद सकुचाई | 
हरपहिं निर्रपिरामपदअंका # मानह पारस पाएउ रंका| 
रजसिरधरिहियतयनन्हिलावहिं# रघुबर मिलन सरिससुपपार्वहि 
देषिभरतगतिअकथअतीवा # प्रेममगनम्ग पगजडजीवा 
सपहि सनेहबिवस मगग्नठा# कहिसुपंथ सुरबरषहि फूल 
निरपिसिद्ध साधकअनुराग # सहज सनेह सराहन लागे 
होतन भ्रूतठ माउ भरतको #अचरसचरचरअचरकरतको 
दो ग्रेम अमिअ मंदर बिरह, भरत पयोधि गैमीर ॥ |, 
... मथि प्रगंटउ सुरसाछ्ठ हित, कपासिंधुरघुबीर २३७॥ || 
| सपासमेत मनोहर जोटा & ठपेठठपन संघनवनओटा || 
भरत दीपप्रशुआखमपावन # सकटठ्सुमंगठप्तदनसुहावन | | 
करत प्रबेस मिटेहंषप दावा # जनुजोंगी परमारथ पावा।। 
देषेभरत लपन प्रथ्चु आगें # पूछे वचन कहत अनुराग 
सीसजटा कटिमुनिपटवॉघि& तृनकसे कर सरधतु कप || 
बेदीपर सनिसाछु समाज # सीयसहित राजत रखुराज || 
बलकलबसनजटिलतनस्पामा#जलुमुनिवेषकी नहरातिकामा | 
करकमलनिपृ्ठसायकफेरत#जिअकी जरनिहर तह सिहेरत । 
दो ठसतमंञमुनिमंडली, मध्यसीय रघुचंद |. ही 
ज्ञानसभा जलुतन परे, मगाते सबच्चिदानंद २९८ || 






_ जा 









# अयोध्याकागडम २६७ (२८: 


ल्‍ तीडजसपासमत मगनसन# विसरेहरष साकसुपठुपगन 
पाहिनाथकाह पाहिगोसाई# थे परलकुटकी नाई 
बचन सम्रेमलपन पहिचाने#& ऋरतप्रनाम भरतजियँजाने 
अ्नह सरस शाह ओरा & उत साहिब सेवा बरजोरा 
भमालनजाइनाहेगुद्रतबनई३ & मुक।| पंलपनमनका गातिमनई 
रहे राषि सेवा पर भारू & चेंढां चगजनु षेच पेलारू 
ऊहत सप्रमनाइमाहिसाथा & भरत प्रनाम फरत रघुनाथा 
उद्राम सानप्रम अधथीरा & कहँपटकहें नषेग न्‍ 
९7 वरवसालए उठाय उर, लाएकपा निधान ॥| 


भरतरामका मेलनिल/पि, बिसरासबाहअपान २३९ 
मिलनिप्रीतिकिमिजाइपानी & के विकुडठअगमकरममनबानी 
प्रमप्रन दोउ भाई # मनवाधीचेतअहमितिबिसिराई 
ऊहैहु सुथ्म प्रगटकों करई # कऊहिछायाकाबे मतिअनुसरई 
फाीबोहअर्थआपरवलसांचा %& अनुहारंताउगतिहिनटनाचा 
अगम सनहभरतरब॒बरकों #जहँनजाइमनबि| धहरहरको 















मिलनिबिलोकिभरतरघुबरकी ३६ परगनसभयधकपघकी परकी 
“सुशाए सुर गुरु जड जागे# बरषि प्रसन प्रत्तेसन ठागे 
श१ मिलिसश्रम रिपुस्दनाहिं, केवट भेंटेउ राम ॥ 
'रभांग भटमरत, ठाछिमन करतप्रनाम ॥ २४० ॥ 
गेट लपनलडाकिलबुभाई& बहुरिनिषाद ठीन्ह उरलाई 
॥ने मुनिगन हुहु भाइन्‍लवंदे & आ| भमतआसिषपाइअनंदे 





( २८४ ) . #तुलसीक्षतरामायणम है 
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गन 93 सअअाबक 
पुनिष्ञ॒नि करतंग्रनामउठाए# सिर करकमलपरसि बेठाए 
सीयअसीसदीन्हिमनमाहीं # मगन सनेहदेह सुधिनाहीं 
सबबिधिसालकुटछपिसीता# भैनिसाचउर अपडरबीता 
को उकिछकृहदूनकीउकिडुपूला# प्रेममरामनानेजगति रछुछा 
तेहिअपँसरकेव्टधीरजधरि & जीरिपानिविनवृतनामकरि 
दा: नाथ साथम्तान नाथक, माठ्सकठ उपरलाग॥ 
मेबकसेनपेसचिव सब, आण्विकलबियोंग २४१॥ 
पीठ सिंघुयाने गुरआगवन्त # सियसमीप  राषेरिपुदवन 
चले सबेगराम तेहि काला # घीरघरम धरदीन दयाट 
गराहिदेषि साचुज अलुराग दंड प्रनाम करन प्रभुलागे 
मुनिबर धाइलिए उरलाई # प्रेम उमांगे मेटे दोउमाई | 
ले के केवट कहेनाम्‌ # कोन्ह दूरेते देड़ प्रनाम्‌ 
राम॑सपारिषि वरवस भेंटा# जवुमाहि छुढ़तसनेहसमेंटा| 
रघुपतिभगतिघ्ुमंगलम्‌ल। & नमसगाहि सरवरिषहिंफृला 
एहिसमनिपटर्नीच कोउनाही # बठबसिष्टसम कोजगमाई| 
दो? जहिलपिठपनहुते अधिक, मिलेप्रुदितमुनिराउ ॥ 
सो सीतापति भजनको, प्रगट प्रताप प्रमाउ २४१ 
आरत ठोग रामसव्‌ जाना # करुनाकरमु जान _भगवाना 
जोजहिमायरहाअभिलाषी* तेहितेहिकेतसितासि रुचिरापी | 
नुजामेलिपठमहँसबकाह # को न्हदूरि हुष दारुन दाह 
यह बाड़े बात शमके नाहीं *जिमिघटकोटिएकर बिछाह | 
मिलिकवटाहि उमगिशनुरागा# पुरजनसकल सराहहिंभागां॥ 
देषाराम दुषित महँतारी # जनुस॒बेलि अवर्दीहिममारी | 














पस/.. जाकम हमचपमुइकापपहचतरत 2० 


६ भर लीक थ8. जया 
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क्‍ पंगासिय सबके & आसिर वचन लहेप्रियजी के 


जननननननन- आम, रहिअहुमरोसोहाग २४५॥ टद्यअसीसहेंग्रेमबस, रहि 


पाता सास चचु रुक (रुप)  अयोध्याकाणडम २ ३६ (२८५ पा ससनननन (र८५) 
प्रथम राम मेंटी केकेई # सरल धभायभगतिमतिमेई | 
कम 3 व भवेहोरी ऋ कालकरमविधिपिरधरिषेरी | 
द* भंटी रबर मातु सब, करि बोध परितोष ॥ 
रेप आधान जग काहन देइअ दोष ॥ २ ४३॥ 
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यहतिय पदवंदे हुई भाई % सहत विग्रतियजेमैंग आई 
















पुनिजननीचरनानिदो उम्रावा% पर प्रेम ज्याकुछ सब गाता 
अति अनुराग अंबउर लाये # नयनसनेहसलिलअन्हवाये | 


तेहिअर्वेंसर कर हरपाबषादू ऑकिमिकबिकहडमूकजिमिसाद | 
मिलिजनानिहिसानु जरबराऊ % 3रसनकहै उकिधारिअपाऊ 
गन थाई सुनौस नियोग &ज उपलताकितकिउतरेछोग | 
गे माहउुर मत्रा मात गुर, गने ठोग लिए पाथ। 
विनआखमगवनकिय, मरतलपनरधुनाथ २४४॥ 
तीय आइसुनिवर पगलागी & उचितअप्तीसलहीमनमांगी | 
गरप/तिनिहिसनितियनसमेता& सि जीग्रमकहि जाइन जेता 


























मठ जवसीय निहारी % मूँदेनयन सहमि सुकुमारी 
परीवधिकबसमनह मराठी & काहकीन्ह फरतार कुचालीं 
तिन्हसियानिराषिनिषव्ुषपावा & सोसव सहिअजोदे उमहावा | 
> 8 अत तवउरधरिधीरा & नीलनलिनलोचनभरिनीरा 
मिलीसकलपा9 न्हसियजाई# तेहिअंसर कहनामहिछ्ाई | 
है? लागिलागिपगसबानिसिय, मंटातिअतिअलुराग॥ | 
ु अहमरासोहाग २४५॥ | 


५भ्0त -। 
#/8९ 
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( २८६ ) # तुलसीऊतरामायणम्‌ के 
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बिकल सनेह सीयसब रानी & बठनसबाह कहे उगुरुयानी 
कहिजगगतिमायिकशनिनाथा& कृहेकछुक परमारथ गाथा 
नपकर सरपुरगवन सुनावा # सानरघुनाथ दुसहदुष पावा 
मरन हेतनिज नेह बविचारी # भेअति विकेट घीरधुरधारी 
कुठिसकठोरसनतकटुबानी # बिठुपतलपन सीयसबरानी | 
॥ सोकबिकठआतिसकछपमाजू& मानहुराज अकाजे उआजू | 
मुनिवरबहरि राम समुझाए % साहतसमाजससारत नहाए 
ब्रतनिरंब॒तोहिदनप्रध्ुु नह # मानिहकहेजठकाहन लीन्हा| 
दो० भोर भए रखुनेदनाहि. जो मुनि आयसुदीन्हा ॥ 
श्रद्धामगतिममेतप्र पु, सोसबमसादरकी नह २०६ ॥ 
करिपित॒क्रियाबेदजसितरनी # भेपुर्नीत पातकतम तरनी 
जास नाम पावक अघतृठा & सामिरतसकलप्रुमगरल मूला 
पुदसो मएउसाधुसंमतअस & तीरथआबाहन सुरसरिजस | 
सुद भए हुई बासर बाते & बोले शर सनराम पिरीते 
नाथटठोंग सबानेपट दुपारी छ कंदमूठझ फल अंबुअहारी 
सानुजमरतसचिवसबमाता #दे।पेमोहिपठजिमिेजगजात 
सब समेत पुरधारिअ पाऊ & आपइहाँ अमरावति रा 
बहुतकहे उपबकिए उंदिउड। ३ #ठचवितहो इतसकरिअग साई | 
दा परमसंव॒ुकरनायतन, कसन कहहु अप्त राम ॥ 
ठांगहुपषित दिनहुइदरस, दे।पेलहेहुविस्लाम २४७॥ 
रामबचनप्ानेसमय समाज #जनु जलनिधिम हे विकलजहाजू 
सानेग॒रागरा सुमगऊ मूठा & मएउमनहमारुत अनुइृूड 
पावनिषयातेहुँ काउनहाहीं &जोबिलोकिअधओ धनसाह | 








दमकल कक कतज  ज जन कल तक 





् वत्त5त-+> कारडम २७ | (२८७) ३ ३६ (२८७ ) 
राम सलबन देषन जाहीं & जहसख " 
अरनाशराह सुधासम बारी 
बिटपवे।लित्रिनअगनितजाती & फलप्रमन पल्टव बहुभाँती 
पंदरासिा सुपद तरुछाहीं & जाइबरनिवनछुबि केहिपाही 
दो सराने सरोरूह जलबिहग, ऊजत गंंजत भंग ॥ 

बेरविगतबिहरतबिपिन, संग विहंग बहुरँंग २०८॥ 

कलकिरातमिल्लबनवामी & मधसुचिसंदरस्वाद सधासी 
मं रनरउर्टा राचिरूरी कद मूल फल अकरजरी 









ः निवाजा & पशरिजनप्रजउ चहियजसराजा 
दी यहजिअजानिसकोच ताजि, करिअछोहलापिनेह ॥ 
हमहिंकतारथ करन, फलबत्रिनअंकुरलेह २४९॥ 
उम्हप्रिय पाहनेबन पशवारे # सेवा जोगन भाग हमारे 
दैवकाह हमतुम्हहि गोसांई & इंधनपात किरात मिताईं 
पहहमारिअतिबडिसेवकाई & लेहिंन बासनवसन चोराई 
हमजडजीव जीवगनघाती & कुटिलकुचाली कमतिक॒जाती 
पीपकरत निसिवासरजाहीं % नहिंपटकटिनहिंपेट भधाही 
न बडिक्सकाउ # यह खुनंदन दरस प्रभाऊ| बरद्धिकसकाऊ # यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ 
ल्‍ न्व्ववलञ्ल््स्स्लतसज्र<__ 


काजआकाााकएादार्षारपबकर5तकाए १ 


हर हा 
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| जबते प्रश्नपद पहम निहारे #% मिटेह्सह दुषदोष हमारे 

| बचनसुनत एरजन अलुरागे % तिन्हरक भागसराहनलागे 

| छे० लागेसराहन भागसब अथुराग बचन सुनावहीं ॥ 

| बोलनिमिलनिसियरामचरनसनेहठापिसुषपावहीं ॥ | 

नरनारिनिदरहिंनेहनिजसुनिद्छीठमिल्लिनिकोगिर॥ 

|. तुल्सीकृपा रुबंधमनिकी ठोहल नोकातिरा ॥ 

| सो विहरहिंबनचहुओर, प्रति[दिन प्रमुदित झोगसब ॥ 

। जरज्यों दादुस्मोर, मएपीन पावप्तप्रथम २९९॥ 

| पुरनरनारिमगनआंते प्रीती # वासरजाहेंपठकसमबीतती 

| सीय घासप्राति बेष बनाई & सादरकरइ सारिस मेवकाई 

| >षा न मरम राम बविल॒काहूँ & मायासव सियमाया मा 

| सीयमासुसेवा सब कीन्‍्ही # तिन्ह लहिसषसिष ग्रा सिपदीन्ही 

| लषिसियसाहितसरल दोउभाई % कुटिल रानि पत्चितानिश्वाई 

'।अबनिजमाहि जाँचतिकेकेई # महिनबीच विधिमीचनदेई | 

| झोकह॒बेदबिहितकबिकहहीं # राम विमुषथद्ध नरकनलहहं 

| यहसंसउ सबके मनमाहीं # रामगवन बविधिअवधकिनाई 
दो" निसिन नीदनहिंभूषदिन, मरतबिकल सुठिसोच ॥ 

|. नीचकोचॉबिचमगनजस»मीनहिसलिलसँकोचुर२ ५१॥ 

| कीन्हिमातुमिसकालझचाली # ईतिभीति जसपांतकेसारी 
केहिबिधि होइरामअभिषे फू # मोहि अवकल॒त उपाउनएक 

| अवसिफिरहिंगरआयसुमानी & सुनिषुनिकहबरास रुचिजानी | 

| मात कहे उबहुरहिं रघुराउ ऋरामजननिहठकरबिकिकाउ |. 
मोहिअतुचरकर केतिकबाता & तेहिमहँकुसंम उबामपिभाता | 





तर ..0.00]8]8][॥...0हफत अयोध्याकाणडस २ # २ #& रत 


जोहठकरउतनिपटकुकर म्‌ & हरगिरिते गरुसेवक क्‍ 
एकउ जशतिनमनठहरानी # सोचतभरतहि रोनि विहानी 
प्रात नहा प्रश्नाहेसिरनाई # बेठत पठए रिषिय 
दो? गुरुपद कमल प्रनाम करि, बेठे आयस पाह ॥ 

बिप्र महाजन सचिवसकः जश्ेसभा सदआइ २५२॥ 
बोले झुनिवर समयसमाना # घुनहुसमासदभरत पुजाना 
धरम ध॒रीन भानुकुलभात्त » राजा रामसवबस भगवान 
सत्यसंघ पाठक श्राति सेत्‌ # राम जनम जगमगल हेत 
गरापेत माठृबचनअलुसारीऋ पलदलदलन देवहितक री 
| नीतिप्रीतिपरमारथस्वारथ #की उनरामसमजानजथारथ 
विधिहरिहरसासिरविदिसिपालाऋ माया जीवकरमस कालेकाला 
अहिपमाहिपजहँलगितशताई # जोगसिद्धि निगमागमगाई 
करि बिचाराजेयदेषहनीकें # गम रजाइ सीस सबहीकें 
दी? रापें रामरजाइ रुप, हमसब कर हित होड़ ॥. 
समुझिसयाने करहअब, सबमिलिसमतसोइ २५३॥ | 


हज 


सबकह सुपदरामअभिषेकू & मंगल मोदमृल मगएकू 
फेहिविधिअवधचलहिंरघ॒राऊ कहहुसम्म झेसो इकरिअउपाऊ 
तब सादरसानसानेवरवानी% नयपरमारथ स्वास्थ सानी 
उतरन आवलोगमंये मोरे & तबसिर नाइमरत करजोरे 
भाठुबेस भये भ्रूप घनेरे &अधिक एकतें एक बढ़ेरे 
जनम हेतुसबकहेँ पितमाता# करमसुभासुभ' देइविधाता | 
दलिदुपसजइुसकलऊकल्याना #असिअप्तीमरा 3रिजगजाना 
पांगोसाइविधिगतिजेह्डिकी & सकइकोटारि बननन- > के सकइकोटारि टेकजोटेका| टेकजोटेकी 
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दो? बूझिअ मोहि उपाउ अब, सोसब मोर अमाग॥ | 
पनिसनेह मयबचन झुर, उरउमगा अनुराग २५॥॥ | 

तात बात फुरि रामझपाहीं #रामविमुषासिधिसपनेहुनाही | 
सकुच उतातकहतएकबाता #अरघतजहि बुधस र बस जात | 
तम्हकाननगवनहुदो उसा३ # फेरिआहंलपनसीय खुराई| 

| सुनिसबचनहरपेदो उम्राता # भे प्रमोद परिपृरन गाता। 
| मन प्रसन्न तनतजबिराजा # जनुजियेराउ राममणएराजा | 
| बहुतठामठी गन्ह लघुहानी # समदुषस॒पसबरोवरहिं रानी 
कहाहिंभरतमुनिकहासो की न्हे# फठजगजीवन्ह अमिमतदीरे | 
काननकरउँजनमभरिवास्‌ # एहितेअधिकन मोरसपाम॥ 

| दो * अतरजामीरामासिय, तुम्ह सबज्ञ सुजान जा० पा० १७ | 
जीफुरकहहुँतनाथनिज, क।जिअबचन प्रमान २५५ 

भरत बचन सनिदोषि सनेहु सभास।हेत सुरनिमणकिदेन | 

॥ भरत महामहिमाजठरासी #मुनिमतिठादितीर अलार्म 
गाचह पार जतनाहिय हेरा # पौवति नावन बोहित बेर । 
अवरकररिहिकों भरतवड़ाई & सरसारसापिकि सिंधुसमाई॥ 
भरतमानहमन भीरतभाए # साहितसमाज रामपहिआए॥ 

॥ प्रस॒प्रनामकारंदीन्हिसाआसन# बेठेसबप्तानिमुनि अतुसासन | 
| बीले मानेवर बचनबिचारी # देसकाठे अवसर अलुहारी। 
पुनहु राम सबज्ञ स॒ुजाना #घधरमनातग्रुनग्यानानपन ै 
दो सबके उर अतरबसहू, जानहु भाउ कुभाउ ॥ | 
पुरजनजननीभरताहत, होइसोकहिआ उपाउ २५६॥ 
॥आरतकहाहबिचारिनकाऊ # सूझजुआरिहि आपनदाऊ 

















# अयोध्याकाणटम २ # वस्त्र (२९१) २ वासना (३२९१ १) 


| टनिम्ननिबचनऋहतरघुराऊ & नाथतुम्हारेहि हाथउपाज 

| सबकर हित रुपरा उरि राषे & आयप्ुकिए मुदितफरसा पे 

. प्रधमजोआययु मोकहँहोई % मा्थेमानि करँ सप्तोई 
* | पुनिजेहिकह जसकहबसरुसा हु % सोसवर्भातिघटिहिसेवकाई 
कहमुनिरामसत्यतुम्हभाषा & भरतसनेह बिचारन राषा | 
तहिते कहर्ड बहोरि बहोरी #भारतभगतिबसभ 
मोरंजान भरतरुचि राषी & जोकी जियसोसुभसिवसाषी ऐ 
दो भरतबिनय सादरसुनिअ, करिअ विचारबहोरि॥ | 
ऋरवसाइमतल/कमत, रृपनयनिगमनिचोरि २५७॥ | 
रे अनुराग भरत परदेषी % राम हृदय आनंद बिसेषी | 
भरतहि घरम धुरंधर जानी # निजसेवक तनमानसबानी | 
बोलेगर आयप्ष अनुकूला # बचन मंजर टेढहु मंगठमूला | 
५.4 पिउुचरन दोहाई क भए उनप्ुअनभातसममभाई 
जे गुरपद अंबुज अनुरागी » ते लोकहुँ बेदहुँ बड़भागी | 
(5२ जापर अस अलुराग़ & कोकहिसकड भरतकरभाग | 
है बंध बुद्धि सकुचाई # करत बदनपा भरतबडाई | 

| भरतकहहिंसोइ किएंमलाई # असकहिराम रहे आरगाई 
दो तबसनिबोले भरतसन, सब सकोच तजि तात । 
ऊपासिधुप्रिय बंघुसन, कहहुह्द्य कटबात ॥२५८॥ 
मुनि्नुनिबचन रामरुपपाई % गुरसाहिब अलुकूठछ अघाई | 
उेपिअपनेसिर सबछरभारू # कहिनसकहिं :हुफरहिविचारू | 
(के सरीर सभा भएठाढ़े # नीरजनयन नेहजल बाढे 
हवसमोर सनिनाथनिवाहा # एहितेंअधिक कहों मेंकाहा 

नकल तन न >> सन न नम >9+न++++++त+ल्‍--+-++ 
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( २९२ ) # तुलसीकृतरामायणम्‌ 


में जान निजनाथसुमाऊ # अपराधिहुपर कोहनकाऊ | 
मोपर कृपा सनेह विसेषी # पेलत इनिस न कवहूँ देषी | । 
सिसपन वें परिहरेठ न संग # कबहुन कीन्ह मोरमनमंग || 
मेंप्रधु कपारीति जियजोही # हारिहुँपेठ जितावहिं मोही |, 
दो ० महँसनेह सकीच बस, सनसुष कहैन बयन ॥ 
दरसनतपितनआजलगि, प्रेमपियासेनयन ॥२५९॥ || 
विधिनसकेउसहिमो रुठारा# नीचबीच जननी मिसपारा || 
यहउकहतमोहिआजनमोभा# अपनीसमुझिसा ४ सु चिकोेभ | | 
मातमंदमह साधु सचाठी #उरअसआनतको टिकुचार्ल || 
फरइकिकोदवर्बालिसुसाली # मुकुताप्रसव किसेबुकताली | | 
सपनेह दोसकलेस न काह # मोरअभाग उदधिअवगह़ || 
बिनसमझेंनिजअधपरिपाकू »जारेउजायजननिकहिकाकू | 
हृदयहेरि हारे सबओरा ऋएकहिमॉतिमलेहिभलमोरा || 
गुरुगोसाईं साहिब सियराम्‌ # ठागत मोहिनीक परिनाम्‌ 
दो * साधुसमा गरप्रशुनिकट, कह उसुथलसतिभाउ ॥ || 
प्रेमप्रपंच कि अठफुर, जानहिंसुनिरयुराउ २६९ ॥ 
भ्पतिमरन प्रेम पनराषी #जननीकुमतिजगतसबसाषी 
देषिनजाहिंबिकलमहतारी & जरहिंदुसहजर पुर नरनारी || 
महींसकठ अनस्थकरमूला &सोसुनिसमुझिसहेउसबसत || 
सुनिवनगवनकोन्हरघुनाथा#करिसनिवेषठुषनसियप्ताथ 
बिनपानहिन्हपयादेहिपाए & संकरसाधि रहेउँ एहिपाएँ| 
बहरिनिहारि निषाद सनेहू & कुलिसकठिनउरमएउनके! || 
अबवसबऑपिन्ह देष आई # जिअतजीव जडसबहइसहाई || 


वि न्‍ मनन नी न नक नस -क्‍+स+++-- पुन पननन-+ 
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शयोध्याकाण्डम २ # (२९३ ) 


धरयाधामप्याकाश ताप १097*-रला पका मना आपका मद" रशिनोमंतरकक्‍ भा का न पार पक पर जतापाण "पाए 





#++ कु. 


| जिन्हहिनिरपिगगसापिनिषीर्ञ # तजहिंबिषमविषतापउीर्श 
दो० वेंहरबुनेद्न उऊपन सिय, अनहित ठागे जाहि ॥ 
ताम्नवनयताजेहुसहहुष, दे उसहावइकाहि ॥ २६१ ॥ 
मुनिअतिबिकलभरतखानी छ आरतिग्रीतिबिनयनयम्तानी 
मोक मगन सबसभाषमारू # मनहकमसलबनपरेउ तुसारू 
कहिअनेकविधिकथापुरानी & मरतप्रबोधकीन्हसुनिग्यानी 
बांठे उांचत बचन रुनदू कादनक्र कुठकरव बनचहू 
तातजायजियकरह गलानी & इसअधीन जाोवगति जानी 
तीनिकालतिभुअनमतमोरे & पुन्यंघठोेक ताततर तीरे 
उरआनतठ॒म्हपरकुटिलाई # जाइटोक परठोक नसाइ 
रा जननिहि जड॒तेई & जिन्हगरसाधुसभा नहिंसेह 
दो मिटिहईं पाप प्रपंचमब, अधि अमेगल भार ४ 
गरकसुजसपरटीकमसुष, सामरतनाम तुम्हार २६२ ॥ 
कहउँसुभाउसत्यासंकसाषी & मरतप्र[मरह राउरे राषा 
ताव कुतरककरहुजानजाए & बरप्रेमनाह हुर्‌इ दुराए 
मुनिंगननिकटबिहँगश्गजाहों# ब ० 
॥हितअनहितपस्पेछि उजाना# मानुषतनगुनग्यानानिधाना 
तात तुम्हहिमईजान उँ्नाके & कर उँकाह असमंजस जीके 
गषेउराय सत्यमोहित्यागी # तनपरिहरेउ प्रेमप्रन ठागी 
तामुबचन मेटत मन सांचू # तेहितेआधकतुम्हारसकाच् 
तापरगरमोहिआयसुदी नहा # अवसिजीकहहुचहउसोइको नहा 
दो० मनप्रसन्नकरिसकुचताजे, कहहुकरउेंसोइआज ॥ 
सत्यसंधरघुबरबचन, सुनिभासुर्षीसमाज ॥ २६३ ॥ 

















(५९४ ) # तुलसीकृतरामायणम्‌ #ँ 
अमल ििनश यश ७ ििचचआधधम 


। पमयपुरराज # सोचहिं चाहत होनअकाज्‌ 
करत उपाउ वनतकछनाहीं # रामसरन सबगे मनमाही 
बहरि विचारिपरसपरकहहीं कूरचुपातिमगतभगातेबस भहही 
सुधिकरि अंररीष दुखासा & भेस्ुरसरपातोानपट निरासा 
सहेसुरन्ह वहुकाल बिषादा » नरहरि किएग्रगट प्रहगदा 
लगिलगिकानकहहिंशनिमायाऋ अबसुरकाज भरते हाथा 
आन उपाउन देषिअदेवा # मानतराम सुसेवक सेवा 
हियसप्रेमसमिरहसब भरतहि % निजगुनसीलरामबसकरतहि 
दो सुनिम्वर्मत सुरणर कहेउ, भलठतुम्हार वड़भाग ॥ 
मसकलपमंगठमूलजग, भरतचरनअनुराग ॥ २६४॥ 
सीतापति सेवक सेवकाई # कामघेलुसय सरिस सुहाई 
मरतमभगति तम्हरें मनआई # तजहसो चविधि बात बनाई 
देषु देवपति भरत प्रमाऊ # सहजम्ुभाय बिवसरधुराऊ 
मनथिर करहदेव डरुनाहीं # भरतहिजानिरामर्परिछाही 
मुनिस॒रणर सरसंमत सोच # अंतरजामी प्रध्नुहि सकोत्ू 
निजसिस्मारमभर्तजियजाना# करतकोटिबिंधिउरअज॒मना | 
करि बिचारमनदीन्हीठीका # रामरजायस आपन नौका | 
निजपनतजिराषे उपनमोरा # छोहसनेह कीन्ह नहिंथोरा | 
दो कीन्ह अनुग्रहअमितअति, सबबिधिसीतानाथ ॥ 
करिप्रनाम बोलेभरतः जोरिजलजजुगहाथ २६५॥ 
कह उँकहावडँकाअबस्वामी # कपाअंबुनिधि अंतरजामी 
गुरप्रसन्न साहेब अजुकूठा #मिटीमलिनमनकलपितसता | 
अपडर उरेउँ नसोच समूऊे # रबिहिन दोसदैव दिसिप्रले 
















शः स्ननननननननन न पडय २# (२९५) २ कः ( २९५ ) 
मोरअभाग मात कुटिलाई & बिधि गाति विषम लक 
ग3रा पिसबामिलिपादियाला # अनतपालपन आपन पाला 
यहन्‌इरीति नराउरि होई & लोकह बेदबिदित नहिंगोई 
जंगअनभलभलणकगोसाई # क्‌ हिअहोइमलकास भलाई 
देउदेवतरु सरिस सुभाऊ # सनमुष विमुषनकाहहिकऊ 
दो० जाइनिकटपहिचानितरु, छाॉहसमनिसबसोच ॥ 
मॉगतअभिमतपावजग राउरकमलपोच ॥ २ ६६॥ 
छा |सवावेधिगरुस्वामिसनेह % मिटेउछोभनहिं मनसंदेह 
अबकरनाकर को जिअसोई #जनाहतप्रभ्नाचितछो भनहोंई 
' जोसेवकसाहिबहि सकोची % निजहितचहहतास मतिपोनी 
सैवकहित साहेब सेवकाई & रइसकल सपठोभविहाई 
| सवारथनाथ ।%₹ सही का # केएरजाइको टिविधिनीका 
| यह स्वारथ परमारथ तार के सकलउक्ततफल प्॒गतिसिंगारू 
'देवएक बिनती सुनिमोरी & उ ।चतहाँ३ तसकरब बहोरी 
'| तिड्कसमाजसाजिसबशआना # के।रअप॒फलप्रभ्मजींमनमाना 
दो सातुजपठइअ भोहिंबन, की जिअ मबहि सनाथ । 
नतरुफेरिआहि बंधुदो उ. नाथचलउ मईंसाथ २६७॥ 
"_रुजाहिं बनतीनिउभाई # बहुर्अरपीय पहित रघुराई 






















० #ा+ 


जेहिबि| वथ्रसश्रसन्नमनहोई # फरनासागर कीजिअ साईं 


# 


वैवदीन्ह सब मोहिअभारू क मोर नीति न परम विचारू 


उतहद३ सुने स्वामिरजाई $ सो सेवक लाषि छाज लजाई 
असमईअवशुन उदिय चचवलन-- >> गाव के स्वामि सनेह स 98 म्वा।5 





(२५६६) __  पुलशीकतरार ननननननान न ) #तुलसीकृतरामायणश __ 
< मकुचध्वामिमन जाइनपाता 
प्रशुपद्सपथकह उप्ततिभा ऊ है जगमंगठ हितएक उपाऊ 
दो प्रप्रसक्ष मनसकुच तजि, जो जैह आयपुदेव ॥ 
पतोसिर्थरिधरिकरिहिसवामिटिहिअनटअवखर ६८ नवाह ५ 
भरतबचनसुचिद्॒नि सरहरो के साधमराहे समन बहुबरपे 
अपतमंजस बसअवधनेवासी # प्रसादितमन तापसवनवासी 
चुपहि रहे रघुनाथ सकीची # प्र घुगतिदोषि समासवसोची 
जनकदतवेंहि अवेसरआए # सुनिवसिष्टसा नेबेगिवोलाए 
करिप्रनामतिन्हरामानिहार * देषदेषि भणनेषट दुषारे 
दूतन्ह घुनिवर वृझ्ी बाता # कहह बिदेह भ्रयकुसदाता 
मुनिसकुचाइनाइमहि गया  वोर्ड चर जोरें हाथा 
वृञ्ञब राउर सादर साईं # कुसल हैत मोभए3 गोसाई 
दो? नाहित कोसल नाथक, साथ ऊसट ६ नाथ ॥ 
मिथिठाअवघबिसिषते, जगसवभए अनाथ २६५॥ 
कोसठपतिगतिसनिजनकोरा के में सवल।ग छोगबस बउरा। 
ज्ेहि देषेतेहि समय बिदेह & नामसत्य असलागन केंद्र 
रानिकुचालिसुनत नरपलहि के सूजन कलुजसमनिश्िनुव्यालहि 
भरत राज खुबर वनवास # भ मिथिलेप्तहि हृदयहराम 
वपबझे बुधसाचव समाज #कहहुविचारि उचितकाआज्‌ 
सम्माशिअवधअसमजसद। उ# चाऊआर्कराह ग्नकहकछुकीठ 
नपहिं धोरधरिहृदयबिचाशेक पठेए अब व चाश। 
बज्षिमर्तसातेभाउकुभाऊ & आएंड बेगन हो लुषाऊ 
दो? गएटवध चरमरत गाते. बृश्ििदेषि करतूति ॥ 
चलेचित्रकूटाहि भरत, चारचलेतेरह्ात॥ २०० | 


ध 
49. अं, +». कि ता 
































४ हल 


श्र कक ल,८५ ४ 6.५... 8 २ ओें# (२९७ ) 
चऋ :ट220ज नस्ल लिन नननमनननक «कम क- 


दृतन्ह आइमरतकट्करनी #% ५ | 
पुनिगरपरिजनसाचितमही 'ते& भसबसोचसनेहबिकलआति 
वरिधीरज करि मरतबडाई # लिए पुभटसाहनी बोलाई 
धरधुर देस राषि रपवारे छ हयगयरथ पहुजान संवारे 
हुघरासाधि चले ततकाला # किएविस्रामनमगमहिपाला 
भोराहि आज नहाइप्रयागा & चलेजमुन उतरनसब ठागा 
_॥पबारलेनहम पठए नाथा # तिनकहिअसमहि नाएउमाथा 
साथ किरातछसातकदीन्हे # मुनिवरतुरतबिदा चरकॉन्हे 
दो" सुनत जनक आगवनसब, हरपेउ अवध समाज ॥ 

. रघुनंदनहिं मकोचबट, सोचबिबससुरराज ॥२७१॥ 
गरइंगठाने कुटिल कइकेईक काहि के ह्‌इ केहिद्षन दे 
असमनआानेमुदितनरनारीक भणएउब होरिरिहव दिनचारी 
येहि प्रकार गतबामर मोऊ # आतनहान लागसब का 
काररमज्जन पूजहिंनरनारी & गनपगोरितिपुरारित मारी 
रमारमन पद वोदि बहोरी # विनवहिंअंजलिअचलजोरी 
राजा राम जानकी रानी *आनदअवाधिअवधरजधानी 
पंब्सवस उफिरिसिहितसमाजा& भरतहि रामकरह जबराजा 
एहिसुष सधर्सीचि सवकाह$ देवदेह जगजीवन ठाहू 

| रै* गुर समाज भाइन्ह साहंतः राम राज पुरहोउ ॥ 
अछतरामराजाअवध, मरिअमाँगसबको उ ॥ रजर॥ 
[वनेसनेहमयपुरजन वानी #निंदाहिंजोग बेरातिमानिगानी' 
एहिबिधिनित्यकरमकरिपूजन #& रामाहेकरहिंप्रनामपलकितन 
अचनीच मध्यम नरनारी # बलननन-नननन «3 थ 5 लेहहिंदरसनिजानिजगबद्यरी, अनुझरी 





(२९८)... # तुलसीकुंतरामायणम्‌ # _ 





















सर क->अननन्‍वनमंम-म»कमाआ-मा >की जानना, नल माल ल॒छाा॒॒लाहववामााभम्याकावाइाामाारानाकातरनाभगपराका मारा न्‍्ययभभकुना*भ पाइता भव यताभभ दा भा भा मकम इकबाल ववननना+ अनर्नफेिन की हीक फ--क-न्‍>_ःभ»»ाई बनती निभाना यमन, विक्का». कल 2>-+ममनकणामण्ब्गज, 


| सावधान सबहीसनमानहिं #सकलसराहतकपानिधानहि 
लरिकाइहि ते रघुबर बानी # पालतनीतिपग्रीतिपहिचानी 
॥ सीठ सकोच सिंधु रघुराऊ * सुम्ृपसुठो चनसरल सुभाउठ 
| कहते रामग॒न गनअनुराग & सबनिजभागसराहन ठागे। 
हम सम प॒न्यपुंजजगथोर #जिन्हहिरामजानतकरिमोरें 
दो प्रेममगन तेहि समयसब, सुनिआवत मिर्थिलेस ॥ 
.. सहितसमासंश्रमउठेउ, रविकुडकमल।देनेस२७३॥ 
भाइसचिव गरपुरजनसाथा # आगे गवन कोन्‍्ह रघुनाथा 
गिरिवरदीपजनकन्प जबहीं % करिप्रनामरथत्यागेउतबहीं 
राम दरस लालसा उछाह » पथश्तमंठसकलेपसन काहू 
मन तह जहे रघुबर बेदेही &विनुमनतनदुषसुषस धकेही 
आवतजनकचडेएहिमाँती & सहितसमाज प्रेममतिमांती 
| आये निकट देषिअतुरागे # सादर मिलन परसपर सगे 
ठगेजनकमृनिजनपदबंदन #रिपिन्हप्रनामकी नह रघुनदन 
भाइन्हसहितराममिलिराजहि#& चलेलेवाइ समेत समाजहि 
दो" आमस्रम सागर साँत रस, पूरन पावन पाथ॥ 
| सेन मनह करना सरित, लिये जात रघुनाथ २७०४ 
बोरातिग्यान विराग करारें # बचनससोकामेरुत नदनार | 
साोंचउसास समीर तरंगा # धीरज तटतस्बर करभगा 
विषमबिषादतोरावतिधारा # सयमभ्रमभवर अवतेअपार 
केवटबुध विद्या बडिनावा & सकहिनपेह ऐकनिआंबों 
बनचर कोटकिरातबिचारे #थकेबिडोेकिपथिकहिअदहारे 
आखमउदधिमिलीजबजाई % मनहुउठे उअबूधि अकुलाई | 








# झयोध्याकाण्डम २ # (२९९ ) 





रहा न ज्ञान नधीरजलाजा 
भूप रूप ग्ुन सील सराही # रोअहिंसोक सिधुअवगाही 
छ० अवगाहिसोकसमुद्रसोचाहिं नारिनरब्याकुझ्महा ॥ 
देदीपसकठसरोपबोलाह बामबिधिकोन्होकहा ॥ 
सुरसिडतापसजोगिजन सुनिदेषिदसाविदेहकी ॥ 
तुलसीनसमरथकाऊजो तरिसकेसरितसनेहकी ॥ 
मो* किएअमितउपदेस, जहँतहँठोगनमानिबरन ॥ 
धीरजधरिअनरेस, कहेउबसिष्टबिदेहसन २७५ ॥ 
| ज्ञासग्यानरविभवानिसिनासा#बचनकिरन मुनिकमलबिकासा 
तेहिकिमोहममतानिअगई # यह सिअराम सनेह बड़ाई 
॥ बिपह साधक सिद्ध सयाने & त्रिवेधजीवजग बेदबषाने 
ग़म सनेह सरस मनजास # साधु सभा बड़ आदरतास 
मोहन राम प्रेम बिनुग्यानत्‌ #करनधारबिवुजिमिजलजानू 
मनिवहविधिविदेहससझाए & रामघाट सब ठोग नहाए 
सकलसोक संकुल नरनारी # सो बांसर बीतेउ बिनुबाश 
प न्हअहारू#प्रियपरिजनकरकवनबिचारू 
दो ० दोउसमाज निमिराजरघु, राजनहाने प्रात ॥ 
बेठेसबबटबिटपतर, मनमलीन कृसगात २७६ ॥ 
जे महिसुरदसरथ प्रवासी #जेमिथिठापतिनगरनिवासी 
हेस बेस गुर जनक पुरोधा # - 
'छगे कहन उपदेस अनेका #सहितघरमनयबिरतिविबेका | 
कैसिककहिकहिकेंथापरानी % समुझाई सब सभा सुवानी 
कारघुनाथकी सिकहिकहेठ# नाथकालिजटा बेतुसेबरहै ऊ 


मिक आ क के आओ 3 मुलअइंओ रऑज॑ंअगीईंसीजिआा सो 


िशंगाहककाक ीपमआानप्क्भानम॒ण्कक 


(न 3.-3.-3--....+4..-.-+-७-.५००००००४ मम न५ ५ पा/नआ०--०००५०» वह" 
















(३०० ) # तुलतीकृतरामायणम्‌ % 


मुनिकह उचितकहतरघुराई # गएउबीते दिन पहरअदाईं 
रिपिरुपलपिकहतेरहतिराज्‌ #इहा उचितनहिंअसन अनाज्‌ 
कहाथप भलठसबहिसोहाना # पाहरजायसु -चले नहाना 
दो? तेहि अवसर फठक्ूल दल, मूल अनेक प्रकार ॥ 
लड़आए बनचर बिपुल, मरिमरिकॉवरिमार २७७॥ 
कामद मेगिरि रामप्रसादा # अवठोकतअपहरतबिषादा 
सरसरिताबन थ्रमिविभागा & जनु उमगतआनंदअनुरागा 
बेलिविटप सबसफलसऊकूटठा #बोठ्तपगस्ग अलिअनुकूला 
तेहिंअवेंसरबनअधिक उ्ह # त्रिविधसमीर सुपदसबकाह 
जाइन बरनि मनोहरताई #जयुमहिकरतिजनकपहुनाई 
तब सब ठोग नहाई नहाई & रामजनकमसुनि आयमसुपाई 
देषि देषि तर्बर अठुरागे & जहँतहँपुरजन उतरनशञगे 
दरुफल मठ कंदविधिनाना # पावन सुंदर सुधा समाना 
दो ० सादर सब कहँराम गुर, पठए भरि भरि सार ॥ 
पूजिपितरसरअतिथिगर, ठगेकरनफलहार २७८॥ 
येहिविधिवासर बीतें चारी & रामनिरषि नरनारि सुधारों | 
दुहेंसमाजअसिरुचिमनमार्ई ऋबिलुसियरा मफिरबभलनाई 
सीता राम संग बन बास # कोटि अमरपुरसरिससपास 
परिहरि लपन राम बेदेही & जेहिघरभाव बामाबेपितेही | 
दाहिन दहउहोह जबसबहीं # रामसमी पवसिआ बनतवहीं | 
_मिंदाद्षिनिमज्जनतिहुँकाला# रामदरस मुदमंगल माला | 
क्‍ अटनरामगिरिबनतापसथल#असनअभियसमकंदमूलश 


तो ट्थ, 
| 
ञ 

|] 








मृष समेत संमत हुइसाता # पलसमहोहिनजनिभरहिगात| 


वएकामाएाा॥2क,. जा रतचकजयहपर+आतक हरकत 








विनलननन सन न नम २. (३०१) # अयोध्याकागडम २ # (३०१ ) 
दो? याहिसष जोगन लोगपब, कहाहिं कहाँ अप्रमाग ॥ 
लहज सभाय समाजहुहूँ. रामचरनअन्॒राग २७९ | || 
येहिबि विसकलमनोरथकरीक पंचनसप्रम सनत मनहरहीं 
सायमात॒तेहि समय पठाई & दासीदेपि मुअवंसर आई 
सावकासस।नसबसियसास & आएउजनकराज रनिवास 
कोसल्या सादर सनमानी & आंसनादेएसमयसमआनी 
सीठ्सनेह सरस हुहुँओरा % ट्रवहिंदेषिय्धनिकृलिसकगेरा 
5 रिविलोचन #माहनपलिषनलगींसबसोचन 
मबासियरामरप्री तिकि सिम्ृरति ऋ जनुकरुना बहवेष बिसराति 
तीयमात॒कहबिधिवृधिबाँकी # जोपयफेन फोरिपबिटॉकी 
दो सुनिआसधा देषिअहिगरल, सबकरतूति कराल ॥ 
जहँतहँकाकउलकबक, भानसपसक्ृतमराल २८० ॥ 
प्निससोचकहदेबि सुमित्रा & विधिगतिबाडि विपरीतजिवित्रा 
मोस्जि पालइहरइ बहोरी & पालकीलेप्रमाबिधिमतिभोरी 
#सल्या कह दोस नकाहू # करमबविवसदुषसुपछतिलाह 




























देषे मोहबस सोचि अबादी & बिधिप्रपंचअपअचल ग्नादी 
प्रपतिजिअबमरब उरआनी #सोचिअपापिल पिनिजहितहानी 
तीय मातु कहसत्य सवानी #सुक्ृर्ता अवधिअवधपतिरानी 
रै? लपनरामसिय जडिवन, भठ परिनाम न पोच॥ 
गहबराहियकह कोसिला, मोहिमरतकरसोच २८१ ॥ 


स प्रसाद असीस तम्हारी # धुतम्नुतबध्रबियरृध सरि 3 उतकुतवश्विदृध सरि बारी | 
अं -+-++-+++-+++++++> प बरध सरे बारी | 








. (३०२) (३०९) __  तुलसीइतराभायशय # % तुलसीक्ृतरामायणम्‌ # 


हल 

। में कीन्हिनकाऊं # सोकरिकहोंसपी सतिभाउ 
भरतप्तील गुनविनय बढ़ाई # भायपभगति भरोसमलाई 
कहतसारदह कर मति हीचे # सागरसीपि।कैजाहिं उली चे 
जानईसदा मरत कुलदीपा # वारबारमीहिं कहैउमहीपा 
कसेकनकर्मानिपारिषि पाएँ #पुरुषपरषिआहेसमयसुभाएँ 
अनुचितआजकहब असमोरा # सोकसनेह सयानप थारा 
मुनिस॒रसरिसमपावनिवानी » भईसनेह बिकल सब रानी 
दो * कौसल्या कह धीरघरि, सनह देवि मिथिलेसि ॥ 

कोबिवेकनिधिवल्लमहि, त॒ुम्हहिसकट्ट उपदेसि २८२ 
रानि रायसन अर्वैसर पाई # अपनी भाँतिकहब समुझ्ाई 
रपिअहिलपनभरतगोनक्लिन & जोंयहमतमानई महीपमन 
तो भमठजतनकरबंसविचारी & मोरे सोचभमरत कर भारी 
ग़ृढ सनेह भरत मन माहीं # रहेंनीकमोहि लागत नाही 
लषिसुभाउसुनिसरलसुबानी # सवमभईमगन करुनरसरानी 
नभप्रसनझरिधन्यपन्यधुनि # सिथिठमनेहसिद्धिजोगीमुनि 
सबरानिवासबियकिलपिरदेऊ % तबधरिधीर सुमित्रा कहेउ 
देबि दंड युग जामिनिबीती # राममात्सुनि उठी सप्रीती 
दो ० बेगिपॉउ धारिअ थलहि, कह सनेह सतिमाय॑॥ . . 

. हमरेंतीअबईपगति, कैमिथिलेससहाय २८३॥ 
ठषिसनेहसनिवचनबिनीता # जनकप्रिया गहे पायपुनीता 
देविउाचितअसिविनयत॒म्दारी # दसरथ घरानिराम महतारी 
प्रभुअपने नीचह आदरदहीं # अगिनिधृमगिरिसिरतिरनपरही | 
सेवक राउकरम मन वानी के सदासहाय महेस भवारों 






















/ जंग कोहे # दीपसहाय कि दिनकरसोहैं 
रामजाइबनकार मसुरकाजू # अचडअवधषरक रिहहिंराज 
अभरनागनर रामबाहुबल # सुपब 'सेहहिंअपनेअपनेथल 
3 रककाहिराषा# देविनहोड स पामाने भाषा 
दो अप्तकाहिपगपरि प्रेमअति सियहितबिनयसुनाइ | | 

सियप्तमेतसियमात्तब, चर्लीम्ुआयमस॒पाइ २८०॥ 







चिरंजी वीम निग्यानविकतजन & बूडतलहे उ वाल अवलंबनु 
मोहमगनमतिनहिबिदेहकी # महिमासियरघुबर 
दो? सियपितु मातु सनेहबस बिकल न सकी सँमारि ॥ 
परानेय॒ताधीरजफकरउ, समउसुधरमबिचारि २८५॥ 
तापस वेष जनक सियदेषी % भएउप्रेम परितोष बिसेषी 
पुत्रि पवित्र किए कुल दो ऊ#सुजसधवलजगकहसबको ऊ 
जितिसरसरिकी र विस रितोरी #& गवनकान्हबिधिअंडकरोरी 
गंग अवनिथल तीनि बड़ेरे # एहिंकिए साइसमाज धनेरे 
पितु कहसत्य सनेहसवानी & सौयसकुचमहमनहसमानी 
[निपित॒माठ्लीनहि उरलाईऋसिषआमसिषहितर्दीन्हिस हाई 
केंहतेनसयिसकुचिमनमाहीं % इहो बपव बलननननललन-->+-+_>__ हा पे रजनी भलनाहीं भलनाहीं 


« ४ हक हर 





(३०४ ) # तुलसीकृतरामायएण म्‌ हैँ 


ठपषिरुपरानि जनाएउठराऊ # हंदय सराहत सीलपभाउ 
दो? बारबार मिलि मेंटि सिय, विदा को।न्हसनमानि॥ 
कहीसमय सिर मरत गतिःानिसुवानिसयानि २८६ 
धुपाठभरत ब्यवहारू # सोन मगन्धसुधा स|सिसारू 
मंदे सजलनयन पुलके तन #सुजससराहनलगेमुद्तिमन 
सावधानसलुसुमुषि सजोबनि % भर्तकथा भवृव॑धा बसी चनि 
धरमराज नयत्रह्म बिचारू & इहाँ जथामात मोर प्रचारू 
सोमतिमोरिमरतमहिमाही # कहइकाहछाले डेगतिनबाही 
बिधिगनपातिअहिपतिसिवसारदक कार्षकी विद बे घी कै विसारद 
भरतचारत कौरति करतूती # घरमसीझ नाबेमल,बेश्र्त 
समुझतसुनतसपद सबकाह » स॒चिसरसारंरुचे निदरसत॒पाह | 
दो निरबाधिगननिरुपमपुरुंष, भरतभरत समजानि॥ 
कहिअमुमेरुकिसेरसम,कविकुल्मतेसकुचाने २५७ 
अगमसबहिबरनतबरबरनी # जिमिजलहीनमीनगम॒परनो 
भरतअमितमाहमासुनुरानीक जानहिंरामनसकहिंवषानी 
बरनिसप्रेम मरत अतुभाऊ # तिआजिअ कीर्मचलपिकिहराउ | 
बहुरहिं लघनभरतब॒नजाहीं & सबकरमलठसबके मनमाही | 
देबि परंतु मरत रघुबर बने & ग्रीतिप्रती।तेजाइनाहिं तरकी | 
मरतअवापिसनेहममताकी & जद्यपिराम स|मसम ताकी | 
परमारथ स्वास्थ सुष सारे & मरतनशपनेह मनह निहारे | 
साधन सिद्धि राम पगनेह & मोहिंलषिपरतमरत मतएडू | 
दो? भोरेंह भरत न पेलेहहिं, मनसह राम रजाइ॥ 
करिअन सोच सनेहबस, कहे 3 प्रृपविलपाह २८०७ 


विकियनीमिननक किम] जूस ध्ट्ट्््प््र बे जज 
बन जा ऋण नए के 
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सहितसमाजराउमिथिलेसक बहुतदिवस भयेसहतक लेस 
उचितहाइसाइकाजिअगया # हितसबही कररोंरें 


असकहिअतिसकुचेरधरा उ# मुानिपुलकेलपि माठ्यमभाऊ 


के अताजाऋ नरकसरिसहुहुराज समाजा | 


दो? प्रानधानक जीवके, जिवसुषक सुपराम ॥ 


तम्हताजितातसुहातग्रह, जिन्हहितिन्हहिविधिवाम २८९ 
मोसपकरम घरमजरिजाउ # जहँनरामपद पंकज भाऊ,| 
जोगकुजोग ग्यानअग्यान्  जहँनहिं राम प्रेम परधान्‌ | 
तम्हबेनृदुर्षी सपीतुम्हतेही & उम्हजानहजिअजोजेहिकही | 
पंउरआयस सिर सबहीके #विदितकृप लाहगातिसबनीके | 
आपआखमहिधारिअपाउ #भएउसनेहसिथिट्मुनिराऊ | 


करिप्रनामतब्राम सिधाए # रोषिधरिधीरजनकपाहिआए 


मंचन गुर रपाहसुनाए # सील सनेह सभाय स॒द्दाए | 


। 


भहाराजअबकाजिअ मोई # सबकरधघरमसहित हित होई क्‍ 


दी श्ञाननिधानसजानसाथि, धरम धीरनरपाल ॥ 


एम्हबिनुअसमजससमन. कीसमरथएहिकाल२९०॥ || 


शनिम्नुनिबचन जनक अनुरागे%& लॉपिेगतिग्य नाबिरागाबिरागे 


साथलसनेहगुनतमनमाही & आएड्हाँ सगन्ह भलनाहीं 
!महि रायकहेउ बनजाना& कीन्हअ सनन्‍न्‍न्‍न्‍न++- हक न्हआपप्रिय प्रेमप्रवाना 








कह मता> अपर कान 

















# तुलसीकतरामायणम्‌ के 


वििमिलिलिननन कक _--->>---ऋणणछ॑ छत 0. >७,०-3-नन न+त--+3 मानना ० सन ननीन है| ४७ वैन+- 333 नीिकिननट भवन टी एलध ण हणए >िरिनपनन-मकी ५+--लनाज-नली #। 


अब बनते वनहिपठाई # प्रयादित फिरवबिवेकबदाई 
| तापसम्नुनिमहिस्रस॒निदेषी% मएग्रेमबसविकल विसिषी 
समउसमझिधरिधीरजराजा # चलेमरतपहिंसाहित समाज 
| मरतआइ आगें होइलीन्ड # अवैसरसरिससुआसनदीन्हे 
तातमरत कहतेरह॒तिराऊ # तुम्हहिबिदितरघुबीरसुभाउ 
| दो ० रामसत्यत्रत घरतरत, सबकरसीलसनेह "7" ने 
||. संकट सहत सकोच्बस, कहिअजोआयस॒देह २९१॥ 
मनितनपुलकिनयनभरिवारी # बोलेभरत धीरधरि भारी 
प्रश्नप्रियपृज्यपितासमआपू # कुछ/णरसमा हैत मायनबाएू 
कोसिकादिसुनिसचिवसमाज # ग्यानअबुनिधिआपुनआज 
सिसंसवकआयसअतल॒गामी #जानिमोहिसिषदेइअस्वामी 
ग्रेहिसमाज थट्वूझबराउर # मौंनमालिन में बोट्बबाउर 
छोटे बदन कहों बडिबाता & छमवतातलषिवामबिधाता 
आऔगम निगमप्रसिटपुराना के सेवकधरमकठिनजगजाना 
स्वामिधरमस्वास्थहिबिरोशूक बेस अधग्रेमहिन प्रबी 
दो? राषि रामरुष धरमत्रत, पराधीन मोह जानि॥ 
|. म्बकेसमत सर्बहित, करिअग्रेम पहिचा।ने २९२॥ 

भरतबचनसनिदेषि सुभाऊ # सहितसमाज सराहत रा 
सगमअगम मदुमंज॒कठोरे & अर्यआमितअतिआपरड 
ज्यांसपसुकरसकुरानिनपानी कगहिनजाइअसअदसुतवानी 
भपभरत सामधाधु समाज # गेजहबिबुधकुसद हिजराजु 
मुनिसाधिसो चबिकलसकलोगा % मनहँमीनगन नवजलजोग 
| देवप्रथम कुलरगाति देपी # निरपिबिदेहसनद हि 


_....................>->““>“>्ष 













कः तरल नन पड २३ (३०७) २ (३०७ ) 


रामभगाते मयभरतनिहार # फाम्याओों भयभरतानिहारे # सुरस्वारथी हहरि 
| सब को उ राम प्रेममयपेपा & भए अलेष मोचबस 
दो? रामसनेहसकोचबस, के हमपोचसुरराज ॥ 
* | रचहप्रपंचहिपंचमिलि, नाहितमएउअद्भाज २९३ ॥ 
पुरन्हसमिरे सारदासराही & देवि देव सरनागत पाही 
फेरमभरतमतिकरिनिजगाया& पालठुबिबुधकुलकरिछ लाया 
विबवुधविनयसुनिदेबिस गनी % बोलीसुर स्वारय जड्जानी 
मोसनकहहु भरतमतिफेरू & उोचनसहसन सद्ज सुमेरू 
विधिहरिहरमायाबडिभारी ऋ#साउनभरतमतिसकेनिहारी 
| सोमतिमोंहिकहतकरुमोरी & चंदिनिकरकिचंड करचोरी | . 
भरतहृंद्यसिय रामनिवास #तहँकितिमिरजहँतरनितकास्‌ 
क्‍ असकहिसारदगढविधिलोकाऋविवुधविकटनिसिमानहकोका 
| दी सुर स्वारथी मठीनमन, कौन्‍्ह कुमत्र कृठाट ॥ 
30. 4 पमायाप्रवल, भयश्रमअरतिउचाट २ ९०॥ 
| ऊचालिसाचतसुरराज्‌ % भरतहाथ मब काजअकाज्‌ 
९ जनक रघुनाथ समीपा & सनमाने सबराबेकुल दीपा 
. समोजधरमअबिरोधा # बोलेतव रघुबंस पुरोधा 
जनक भरत संबाद सुनाई & भरतकहा उति कही सुहाई | 
पंत राम जस आयस देह # मोसब करई मोरमत एह् 
पुनिरधुनाथ जोरिजगपानी # बोले सत्य सरल मदबानी 
विद्यमान आपुन मिथिलेस & मोरकहब सबमाँति भदेसू 
उपर राय रजायसु होई #राउरि सपथ पही सिरसोई 
शै* राम सपथ सनि मुनिजनक, सकुचेसभा समेत | 
श +--जविलोकतभरतमुष, बनइनउ पेनइनऊतर देत ॥ २९५ | 








४ 


पा! 
अरे न ५; 





| समासकुचबसमरतनिहारी # रामवंछ धरिधीरज भारी प्म्ासकचबसभरततनिहारी # रामवेध धरिधीरज भारी || 
| कसम उदेषि सनेह सँभारा # बढतविंजिमिघटजनिवार | | 
सोककनकठोचनमतिछोनी # हरीविमठगनगनजगजोनी | | 
भरत विविक वराह विस्ताठा # अनायासउधरी तेहिकाला | 
करिप्रनाम सबकह करजोरे # राम राउ एर साथ निहोरे 
छमबआजअतिअनुत्ित्मेराक कह उबदनसट्बचनकठोरा | 
हिय सुमिरी सारदा सुहाई # मानसतें सुषपंकज आईं|[ 
| बिमटविविकधरमनयसाठी # मरत भारती मंझ मराली।॥ 
दो ० निरपिविवेकविठोचनन्हि. सिथिक्सनेहसमाज॥ || 
|. करिप्रनामवोलेमरत, सुर्मिरिसीयरघुराज ॥ २९६॥ || 
प्रशुपितमातृस॒हृदणर्स्वामी & पृज्यपरमहित अंतरजामी || 
सरठ सुसाहिबीठ निधात्त » प्रनतपाऊ_सबज्ञ सुजानू|६ 
समरथ सरनागत हितकारी # गुनगाहक अवग॒नअपहारी | | 
स्वामिगोसाइहिसरिसगेसाई # मोहिसमानमर्द साइंदोह३ | 
| प्रशुपितुवचन मोहबसपेली # आए3इहाँ समाज सके | 
जगमलपोच उँचअप्तनीचू & आमिअअमरपदमाहरमीप || 
राम रजाइ मेटि मनमाहीं # देषासना कतहूँ कोउनाहँ || 
सोमहँसवबिधिकी न्हदिठाई » प्रथ्चु मानी सनेह सेवकाई || 
दो० पा मलाई आपनी, नाथ कीन्ह मल मौर ॥ || 
दृषनमेभूषनसरिसः सुजसचारुचहँओर ॥ २९७॥ | 
| शाउरि रीति सुबानि बडाई #जगतबिदितनिगमांगमगाई| 
क्रकुटिलपलकुमतिकलंकी # नीचनिस्तीलनिरीस निसंकी || 
| तेउ सानि सरन सामुहदेआए # सक्ृतप्रनाम किएअपना || 











वासना तप ताानहल॥ पहकाएएशामाभरय कफादउ कक ८ 


# अयोध्योकारडम २ # (३०९ ) 

पिन्नान्नननतनय ना + 5-3 (३०९) 

देषि दोष कबहुन उरआने # उनिधुनसाए समाजबपानें | 
| जाहब संवकाहनेदाजी & आपुसमान भाजमबसाजी 
नजकरतू]तनसमझिअसपने सवकपकुच सोच उरअपने 
सा गासा३ नाहदूसर कोपी & झजा उठ ३ कहीं पनरोपी 
3 गापतसक पाठप्रबीना & एनगतिनटपाउक आधाना 

दा या सुधार सनमानि जन, किए सरमार॥ | 

“पाल वित पालिहे, बिरदावलिवरजोर ॥ र९८॥ | 
माक्सनेह के बार पभाएं & आएउँ ठाठ रजायमु बाँएऐँ 
तबहुकऊपाल हरिनिज़ ओर & सवाहभांतिभलमाने उमोरा 
देषेड पाय सुमेगठ मऊ जानउस्वामसहजअनुकूला 

| समाज विलोकेर्ड भाग बडी चृकसाहिंब अतराग | 
पा अउग्रह अंग अपाई & बढ (न्हकपा। न धिसतर्भ बिका ई 
राषा मोर हुलार गोसाई #% अपनसील सुभाय भलाई 

नाथनिपटमईकीन्हिदिठाई * स्वामसमाजमसकोचबिहाई | 

| अविनयबिनयजथाराक्षिनी ३ छमिहिदिउआतिआरतजानी | 

| दो" सहृदमजान उसाहबाह, बहुत कहते बडिषोरि ॥ 

आयस दइअ देवअबः सब सुधारिअ मोरि (९९ ॥ 
श्ध्पद्‌ पहुम पराग दोहाई & सत्यमकृत धषसीवं सुहाई 
तकारे कहीं हिये अपनेकी & राचिजागत सावंत सपनेकी 

| सहजसनेह स्वामे सेवकाई # स्वारथछलफलचारि बिहाई | 
| या समन सुसाहिब सेवा # सो धसाद जनपावह़ देवा 
असकाहप्रमबिबसभएमारी & पुलकसरीर बेजचन बारी 
कप कमल गहेअकुलाई # समउ सनेहनसोकाहि जाई 


(३१० ) ॥ तुलसीकृतरामायणम्‌ 


ल्‍ सिंघ सनमानि सवानी # बैठाए समीप गहि पानी 
भरतबिनयमनिदेषिमुभाऊ # सिथिल सनेह सभारधुराऊ 
छ- खुराउसियिल्सनेहसाधुसमा जस॒निर्मिथिल। घनी ॥ 
मनमहँसराहतमरतमायपभगरतिकी महिमाघनी ॥ 
भरतहिप्रसंसतविवुधवरपतसुमनमानसमलिनसे ॥ 
तठ्सीबषि ऋलमबठोंगसनिसकुचेनिसागमनाठिनसे ॥ 
सो देषि दृषारी दीन, इृहुंसमाज नरनारिसब ॥ क्‍ 
मघवामहामलीन, मुएमारि मंगठचहत ॥ ३०५ ॥ 
कपट कुचालिसीव सुरराज *# परअकाजप्रियआपनकाजू 
काक समान पाकरिनीवी # छीमठीनकतहुँन प्रतीती 
प्रथमकुमतिकरिकपटसकेला # सो उचाट सबके सिर मेठा 
मुरमाया सब ठोग बिमोहे & रामप्रेम अतिसय नविहोहे 
भण्उचाटबसमनथिरनाहीं & छनवनरुचिछनसदनसीहाहं 
द्विध मनोगतिग्रजा हुपारी & सरित्सिष्ठ सगमजठ बारी 
दुचितकतहुँपरितोषनलहही # एकएक सनमरमन कहहीं 
लषिहियहँसिकहकूपानिधान्‌ # सरिस स्वानमघवानअवात्‌ | 
दो * भरतजनक मुनिगनसचिव, साधुसचेतांबेहाय ॥ ।॥ 
टागिदेवमायासबहि, जथा जोगजनपाय ॥ ३९१ ॥ 
कपासिंधु लषि ठझोग दुपारे & निजसनेह सुरपतिछलभारे 
सभाराउ गुरमहि सुरमंत्री # मरतमगाति सबकेमतिजत्री 
रामहि चितव॒त चित्रलिषिसे & सकुचत बोलतबचन सिपेसे 
भरतप्रीतिनतिबिनय बाई & सुनतसुषद बरनतकठिनाई 
जासुबिदोकिभगतिट्वलेस # ग्रेममगनमुनिगनमिथिलेश 






(३१२) # तुलसीकृतरामायणम्‌ # 


दो» राजकाज सब ठाजपति, परम पराने बनधाम॥ |. 
गुरप्रभा उपाठिहिसबाहि, मठहोईहिपारिनाम ३०४॥ | | 
। तम्हारहमारा & घरवन झरप्रसाद रपवारा। | 
मातुपिता गरस्वामिनिदेस # सकलघरम घरनी धरसेम्‌ | । 
पोतम्हकरह करावह मोह # ताततरानकुल पालक होहू 
साधनएक सकलपिधिदेनी # कीरांते सुगति श्रतमयबेनी | 
पोविचारिसहि संकट मार्र & करह प्रजा परिवारसपारी 
बॉटीविपतिसबहिमोहिमाईक तुम्हहिअवविभरिबडिकटिनाई | 
जानितम्हहिम्रदुकह उँ्गेरा & कुसमयतातनअव॒चितमोर 
होहिंकुठाँय सुबंध सहाये # ओदिअहिंहाथग्रतनिहुकेताये | 
दो * सेवककरपदनयनले, सुपसी साहेब हो३ ॥ 
तल्सीप्रीतिकिरीतिस्त॒नि, सुकविसिराहहिंसोंइ ३०५ 
प्मासकलसनि रखुबरवानी # प्रेमपयोधिअमिअजनुतनी | 
सिथिल्समाजसनेहसमाधी » देषिदसा उपसारद साधी।. 
भरतहि भएउ परम संतोष & सनसुपस्वामि विसुष इसोर | 
मुषप्रसन्ष मनमिटा बिषाद # साजश गँंगेहि गिराप्रसाद | 
कीन्हसप्रेम प्रनाम बहोरी & बोलेपानि पंकरूह जोरी|, 
नाथमणएउ सपसाथ गएकी # लहे उंझाहुजगजनमभएको | 
'अवकृपाल जसआयस होई # कर ऊँ सीसधरि सादर सोई। 
सो अवर्टंब देउमोहि देई & अवधि पारपावर्उ जेहिसेई 
दो" देव देव अभिषेकहित, छर अउसासन पाइ॥ | 
आनेउँसबतीरथसलिल, तेहिकहेकाहरजाई ३९६॥ : 
एकमनोरथ बड मनमाहीं & समयसकोचजातकहिनाई: 
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न चच ता पाकाखइब २के( # अयोध्याकागडम २ % (३१३) 
#हह तात प्रभु आयछुपाई & बाले बानि सनेह 
चित्रकूटमुनिथल तारथबन #* पंगसगसारिसरानिपरगिरिगन 

आयसुहोइत आवजँ देषी 












सवादसाने, सकलसमंगलमूल ॥ 

_ सरस्वारथासराहिकुल, बरषतसुरतरुफ़ल ॥ ३०७॥ 
" भरत जयरामगोसाई # कहत देवहरषत बरिआई 
पनिमियिलिससभासवकाहू& भरतबचनसुनिभएउउछाह 
ल्‍ "मे शुनआाम सनेहू # पुरझुकि प्रसंसतराउ बिदेह 
तवकस्वासिसुभाउसुहावन  नेमप्रस अतिपावन पावन 










दो अत्रि कहेउ तबभरत सन, सेल समीप स॒ुकूप ॥ 

* राषिअतीरथतोयतहँ, पावन अमल अनूप ॥ ३०८॥ 
भरत अत्रि अतुसासनपाई % जठछ भाजन सबदिएचलाई 
पीतुज आपुअत्रिमुनिसाध् # सहित गएजहँ कृपअगाघृ 







(३१४ ) # तुलसीकृतरामायणुम्‌ #% 






विनय _-+ऋचंंतछऋछर 
| विधिवसभएउाविस्विउपकारु ऋसगमअगमअतिधरमतिषार || 
भरतकूपअब॒कहिहहिंखोगा % अतिपावनतीरथजलजोग || 
ग्रेमसनेम निमज्जतप्रानी #होइहहिंबिमलकरममनर्न || 
दो? कहत कूप महिमा सकल, गएजहाँ रघुराउ ॥ 
अत्रिमुनाएउ रघुवरहिः तीरथपुन्यप्रभाउ ॥ ३९५॥| 
कहत धरम इंतिहाससप्रीतीऋ मएडभोरानिसिसोसप्ी्त | 
नित्यानिवाहिमरतदो उमाई# राम अंतिगर आयस पाई| 
| सहितसमाज साजसबसादें # चले रामबन अटनपयादे| 
कोमलचरनचलतबिलुपनही & सइमदुभमिसकुचिमनमनहे | 
कुस केटक कॉकरी कुराई # कटुक कटोरकुबस्तु 
महिमंजलम्दुमारग कीन्हे # बृहतसमीरत्रिविध सुपरीने 
| सुमनवरपिसुरधनकारछाही # |बेटपफ्लिफलावन सह | 
मगविलोकिषगबोलिसुबानी # सेवहिंसकलरामग्रियजाने 
| दो० सुलभ सिद्धिसब प्राकृतह, राम कहत जमुहात॥ 
_ रामप्रानप्रियभर्तकहँ, यहनहोइबडिवात॥ ३१९। 
एहिबिधिमरतफ्रितवनगार्ी# नेमप्रेमठपि मुनिसकुचाह 
पुन्यजठाखय भूमिविभागा # पगस्गतरुत्रिना गेरिबन्‌वा 
चारु विचित्र पवित्र विसेषी # बझत भरत दिव्य सब दे 
मुनिमनसुदितकहतरिष्रिऊ# हेतुनाम शुन पुन्य प्रभा 
कतहुँनिमज्जनकतहूँप्रनामा# कतहँवितोकतमनभग 
कतहुवेठि मुनिआयस पाई #सुमिरतसीयसहितदो उमा 
देषि सुभाव सनेह सुसेवा*%# 0202 दित बनदेवा 
फिरहिंगएंदिन पहरअढाई #प्रभुपदकमलबिटोकहिंआ: 
दो देषेयल तीरथ सकल, भरत पाँचदिन माँझ ॥ 


का का 


कहतसुनतहरिहर्सुजस, गए उदिवसमइसझ॥२१॥ 


अम्मा 


>+-++-+ 


क००३३२२६ 





-+म्म्मामकाम्_्म्मम्म्ण्ययू, 


# अयोध्याकागडम २ % दु7---..२९ल्‍०ल्‍0०६... (३१५, 

| मरिलदाइ सब जरा समाज # भरत भ्रामि क्‍ 
भलदिनआजजानिमनमाहों क गामकृपाल फहतसकुचाहीं 
०रटपभरतसभाअवलोकी # सकुचिरामफिरिश्रवनिविलोंकी | 










| दो* जेहिउपाय पनिपाय जन, देषह दीन दयाल ॥ 
|. सोसिषदेइअअवधिलागि, कोसलपालकपाल॥ ३१२ 
_रजनपरिजन प्रजागोसाई # सवसचि सरस सनेह सगाई 
_राउरबोद भले भव हुपदाह # प्रश्नुषिनुवादि परमपद टाह 
सामिशुजानजानसवहीकी #ऋचिलालसारहनिजनर्जाकी 
']तपोल पालिहै सबकाह # देवहुईं दिसिओर निवाह 
असमोहिसवाबिधिभूरिभरोसो & किएबिचार न सोच फरोसो 
आरतिमोरि नाथ करिछोड #ती कह देतीठहठिमोई 
'यहबड॒दोप दूरिकरि स्वामी #त कोचसिषअअनुगार्मी 
| भरतबिनियस॒निसबहिपंसी # पीर नीर विबरन गतिहंसी 
| री दीनवंधु सुनि बंध के, बचन दीन छल हीन ॥ 

|. देसकालआ ' बोलेराम प्रबीन ॥ ३१३ ॥ 

| 'तपुम्हारिमोरिपरिजनकी# चितागरहि रपहिघरवनकी 
| [पर गुर सुनिमिथिलेम ऋ हमहितुम्हहिसपनेहनकलेस 
|. उम्हार परम पुरुषारथ # 'अरयपुजसधरमपरमारथ 
| 3 तपालिअ हुहुँभाई # लोक बेद भऊमप भलाई 
।(पितमात॒स्वामिसिषपालें# चलेहकुमग पगपरे नपां 


सममवयाना नमन वा नाक मम ग नानक ५-७» वन 


(३१६) # तुलसीकृतरामायणम्‌ # 


शशि यततयियघ०7०7 ततधतछत 
असविचारिसबसोच बिहाई # पाठल्हअवधअवाधिभरिजाईं 
देसकोस पुरजन परिवारू # गुरपद रजहिलागछरभारू 
| तुम्हमुनिमातुसचिवत्तिषमानी# पालेह पुहमि प्रजारजधानी 
दो मुषिआ मुषसों चाहिए, पान पान कहँएक ॥ 
पाल पोषइसकलअँग, तुलुसीसहित विवेक ॥३१७॥ 
राज धरम सरबस एतनोई # जिमिमनमाहँ मनोरथगोई 
| बंधुप्रबोध कीन्हबह भाँती # बिनुअधारमनतोष नसॉती 
| भरतसी लग॒रु साँचेवसमाज # सकुचसनेह बिबस रघुराजू 
प्रशकरि कृपा पॉवरीदीन्ही # सादर भरतसीसधरिलन्ही 
| चरनपीठ करुना निधानके # जनुज्ञगजामिकप्रजाप्रानकं 
संपुट भरत सनेह रतनके # आपरजगजनुजीव जतनके 
कुलकपाटकरकुसलकरमके # बिमलनयन सेवा सृधरमक 
भरत मुदितअवलंब लहेतें # अससुष जससियराम रहेंत 
दो० माँगेउबिदा प्रनाम करि, राम लिए उरलाइ॥ 
लोग उचाटे अमरपति, कुटिलकुअवँसरपाइ॥३१ 
सोकुचालिसिबकहँ मइनीकी #अवाधिअ [ससवर्जावनजीकी 
नतरुलपनसियरामबियोगा # हहरिमरत सबलोग कुरोगा 
| राम हपा अवरेब सुधारी # विवुधधारिमइंगुनदगोहारी 
मेंटलघुजमरि भाइमरतसो # रामप्रेमरस कहि न परतस 
तनमनबचनउमँगअनुरागा* धीरधुरंधर धीरज त्याग 
| बारिज लोचन मोचत बारी # देषिद्सासर सभा दुषारी 
| मुनिगनगरधुरधीर जनकसे #्रयानअनलमनकसैकनक । 
जे बिरंचि निरलेप उपाये # पहुमपत्रजिमिजगजलजाय 


हल 3355४: 








._ # अयोध्याकारडम्‌ २ # (३१७) 
दो? तेउबिज्ोके रघुबर भरत, प्रीतिअत्षप अपार ॥ 
._गमनतनवंचन, सहितबिरागबिचार ॥३१ 
“है मन वणराग तमातभार। क प्राृतप्रीतिकह तबाड़ि पोरी 




































सोसकोच रसअकथसबानी # _ 
मटिभरत रघुवर समुझाए & पुनिरिपुदवनहराधिहियलाए 
तेवकसचिव भरतरुष पाई # निजनिज काजलगेसबजाई 
पानिदारुन हुप हुहूँसमाजा # लगेचठनके साजन साजा 
पश्नपदपहुम वदिदोउ भाई # चलेसीस धरि राम रजाई 
नि निहोरी & सबसनमानि बहोरि बहोरी 
दो* लषनहि मेंटिप्रनामकरि, सिरधरिसियपद धूरि । 
चलेसप्रेम असीसयाने, सकल्सुमंगल मूरि ॥ ३१७ ॥| 
। टपहि, सिरनाई #कोन्‍्हबहतबिधि| बेनयबडाई 
देव दयावस बडदुष पाएउ & साहितसमाजकाननहिंझआएउ 
परपगधारिअ देइ असीसा # कीन्हधीरधरि गवन महीसा 
मानिमाहिंदेव सा सनमाने ऋ पेदाकिए हरिहर समजाने |: | 
सास समीप गएदोउ भाई % फिरे बैदिपग आसिष पाई |. 
कोसिक बामदेव जावाडी % परिजनपुरजनसचिवसचाली 
जथाजोगकरिविनयप्रनामा & बिदाकिए सबसानुज रामा 
नारिपुरुष लघुमध्य बड़ेरे  सबसनमानि कंपानेधिफेरे 
* भरत मात पदबंदि प्रभु सुचिसनेह मिलिमेंटि। 
विदाकीन्हसजिपालकी, सकुच्सोच सबमेटि॥३१८॥ | 
परिजनमातुपिताहिमिलिसीता#& फिरी प्रानप्रिय प्रेम पुनीता 
करे प्रनाम मेंटीसब सास प्रीतिकहतकबिहियनहलासू 


क्र 





(३१८ ) % तुलसीकृतरामायणम्‌ # क्‍ 
लंच जा ता ्त्त् 
"- # रहीसीय दुष्ँप्रीति समाई' 


खुपति पटु पाठकी मगाई # करिप्रबोध सबमात चढाई 
बार २ हिठिमिछि दुहुँभाई # सम सनेह जननी पहुँचाई 
साजिबाजिगजबाहननाना # मृपभरत दलकीन्ह पयाना 
हृदय रामसिय लषनसमेता # चलेजाहहं सब टोग अचेता 
वसह बाजिगजपसुहियहारें # चठेजाहिं परवस मन मारे 
दो ० गरुरातिअपद बंदिप्रथ, सीता लषन समेत ॥ 
फिरहरष विसमयसहित, आएपरनॉनेकेत ॥३१९॥ 
विदाकीन्हसनमानिनिषाद # चलेउह्ददयबटाबिरह बिषादू 
कोलकिरातमिल्टबनचारी # फेरेफिरे जोहारि जोहारी 
प्रशुसियलपनबेठिबटछाहीं #प्रियपरिजनबियोगबिलषाही 
भरत सनेह सुभाव सुबानी #प्रिआअनुजसनकहतबषानी 
प्रीतिप्रतीतिबचनमनकरनी # श्रीमुष राजन प्रेमबस बरनी 
तेहिअवँसरषगमस्रगजलभीना # चित्रकूट चर अचर मलीना 
विदुधविद्ोकिदसारघुवरकी #बरपिसुमनकहिगातिघर श्का 
प्रशुप्रनामकरिदीन्हमरांसो & चलेमांदित मन टरनपरोसो 
दो० सानुजसीय्‌ समेत ग्रध्ठ, राजत परन कुटीर। 
भगांतज्ञानबेरागजनु, सोहतघरेंसरोर ॥ ३२० ॥ 
2 घुनिमहिसरणरमरतसुआलू रामबिरह सबसाज विहाल 
प्रम्गुनग्रामणनतमनमाहीं # स॒बचुप चाप चले मग जाही 
जमुनाउतरिपारसब भयऊ # सोबाससबिनु भोजन 
उतरि देवसरि दूसर बास्‌ # रामसपा सबकोन्‍्ह 
सई उतरि गोमती नहाए # चोथे दिवस अवधपुर आए 
जनक रहे पुर बासर चारी # राजकाज सबसाज सँभारी 






# अयोध्याकारहम्‌ २ # सुत्ान्तता-+-- व (३६१९) ३१९ ) 


| > 6 उ्च्'ख"त?ा?थ?? चख चलन मा ब.. 
सॉपि सचिवग॒रभरतहिराज्‌ & तेरह॒ति चले ल्‍ 
नरनारनर गरासैषमानी & बसे सुषेन राम रजधानी 
दी राम दरस लगे लोग सब, करत नेम उपबास ॥ 
393. | श्रपनभोगसुष, जिअतअवधिकीआस३२ 
सा चेव सुसेवक भरत प्रबोधे & निजर काजपाइ सिषओधे 


पनिसिषदीन्हिबोलिलयुभाई & सौंपी सकल मातु सेवकाई 














आयस होइतोरहरँ सनेमा & बोलेमुनितनपलकि मप्रेमा 
मर 7हपकरबव तुम्हजोई # परम सारजग होहहि मोई 
दो सानिसिषपाह असीसबाडे, गनकबोलि दिनसापि। 
सिघासनग्रस पाहुका, बेठारे निरु्षाधि ॥ ३२२॥ 

मे शरपद सिरनाई # प्रमुपद्‌ पीठ रजायस पाई 
नंदिगाँव करि परनकृटीरा # कीन्हानिवास धरमधघुर धीरा 
जटाजटासेर म्रनिषटधारी # म हिपनिकुससाथरी सँवारी 
असनबसनबासन ब्रतनेमा #करतक ठिनरिषिधरमसप्रेमा 
भ्रपन बेसन भांग सुपभ्री # मनतनबचन तजे तिनतूरी 


5.0 


7. | परराज सिहाई # दसरथघनसानि पनदलजाई 
तहिपुरब्सत भरतबिलुरागा & चंचरीकजिमि चंपक बागा 
>। आस राम अतरागी #तजतबमनजिमिजनवडभागी 
है रामप्रेम भाजन भरत, बडेनणह करताति ॥ 
रह ._ पर्हससराहिअत, टेकाबबेक बिध्राति॥ ३९३॥ 
दें दिनह दिनदृबरि होई & घटनतेजबल है पनटरवरि_होई # घटनतेजबल सुपछाबसोई 


(३२० ) # तुलसीकतरामायणम्‌ 


नित नवराम प्रेमपन पीना # 
जिमिजलनिधघटतसरदप्रकासे# बिठसतबेतसबनज बिकामे 
समदमसंजमनियम उपासा # _ 
ध्वाबेस्वासअवाधे राकासी # स्वामिसरातिसरबीथिविकासी | 
रामप्रेम बिधघुअचठुअदोपा # सहितसमाजसोहनित चोषा 
भरतरहानेससभझाने करतूृती # भगतिविरतिगुन विमलबिभूती 
बरनतसकलसुकाब सकुचाहीं  सेस गनेस गिरागम नाहीं 

दो नित पूजतप्रम्ु पॉवरी, प्रीति न हृदय समाति ॥ 
मॉगिमॉंगिआयसुकरतः राजकाजचहुँमाँति ॥३२४७॥ |. 

पुलकगातहिआसयरघुबीरू & जीहनाम जप टोचन नीरू 
ठलपनरामसियकाननबसहीं # भमरतभवनवसितपतनकर् 
दा उदिसिसमाझेकहतसबलोग# सबबिधिभरत सराहनजोग 
पानत्रतनंम साधु सकुचाहीं # देषिदसा म्रानिराज ठजाही | ' 
परम पएनोत भरत आचरन # मधुरमंजमद मंगल करन | । 
हरनकोठेनकलिकलुषकडेस# महामोहनिसिदलन दिनेम | | 
पाप छुज कुजर सगराज #& समनसकल सेताप समाज | | 
जनर जन भजन भव भारू # राम सनेह सुधाकर सारू|॥ 
७7 सियरामप्रंमापियूषप्रनहोत जनमनभरतको ॥ । 
मानमनअगमजमानयमसमदमबिषमत्रतआचरतंकोी | 
इपदाहदारददभद्पनसुजसामेसअपषहरतकोी ॥ है 
$लकालतुलसाससठानहहांठेरामसनसुषकरतकी ॥ | £ 
सा+ भरतचारतकारनमतुलठ्सी जेसादरसुनहिं॥ ए* प०* | | 
सायरामपदप्रंम अवासहोह सवसरसबिराते ॥३२५॥ |£ 
इलाक संख्या २६८५ 


है पमष्ठ पेराउ्य संदीपनी द्वितीय सोपान है इस्की[ति श्रीगुसाईनीने गुप्तरक्सीर | है 
४ ऋण: -__>> 3223 2300020»»> हक 350 












रमन. %०- 
हे उकं+->+ 
गन न+ कल “०० 


क्र जद के शु थे तर के धुया। ॒ 
पत्र अयोध्याकारद १ % 
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७3 तनमन पन चक 


अयोध्याकाणड । 


हा अंक पंक्ति अशद 
पप्छ छ् शुद्ध 
(८३ सा नाग 
जि 
श्द६ १६ हम कोऊ 
वाली 
तुम्द 
चानी 
क्यरि 
सिध्र 
है ४४ खुनहुसिक 
हप भाजन 
9 हे हे कोस ल 
| है गम संगम 
ग् रपि रेप 
के श्रति हि 
५ निञझर दे 
हा रमप्रिय यो 
ह है घरिअति घश्मित 
५ सहत्त हलक 
द धर द दिया है सहरद 
२: हम क मुस॒कान 
" हा ड्द्दां 
हि छ्ेध सबंधघु 
| ड्द्धि द बंप 
तु " देषदेधि वेषदेपि 
या पल सुधा 
५ मार हे 
हि हक भागू 
५ 5] सुजान 
पर फल फल ही शा 
५ अप . अदिमिक. 
. आम 3 तक ह तर | 


ते हि 
पड >> के जज 
4 82६ » क्र, ->- र >> 
९४ न गा फू द् 
। जी 
+26 
इति हल आई] पौंकनते 
घ धु 
|? 
£«औक दे पर 
गम बैक न» के हि] 
हि हर रू ु 


5 
कीजिक दल 
# जे किक 
9. ४0. “९ रे ही 
८] 4 अं (5! 
हि। ह। न पा श्ग्घु 
60|/ 6५७  आआ 
न्न्छू /च.. 5 5 
६8 | 
ध्यू 
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कप 73-55 
0 । रामायसा आरण्यक गह 
शी जानकी पेल्लणा विजयतरगम 


सं... 
|| श्रीगणशायनम 
4 | श्लोक--मूलंधर्त विनेकजलपेपूरणं-दुमानदर 


। ेराग्यांबुजभा | 
हर | भोहां मोधरपूगपरटनकिध तम्सबयंशकर | 






_सनकटिलसत्तूशीरणारंइर ॥ | 
है. | तलाविनशवजदजूटनमंशोमि पंयिलद्मणपयुतंप्कित 
॥ | भिरामंभजे ॥ २ । 

|... मगनगद, पंडित अनपावहिंकिति। 
|. माहाबमृद, जेहरिविम्॒पन परम्मरति 
; अपन चारतसनहअतिपावन बेस मुरनर मुुनिभावत 
| | एकबृर € | रु जम अहाए 2 ण््‌ जेकर पपरनेराणग षेना ए । 


0ह पाहराए बधुमादर & बठेफरि सिठापर छंद 


7 न्लोनटनलल++न२० तन ०5०5 
ला 4 ५ कि + ५.8 8 कह काका 


| टमदेमाति कारन कागा | 
डारवर रबुनायक जाना ऋ अयठुप सायक संधाना | 
| श* अति कृपालरजुनायक द। दान पर नेह ॥ 


तासन आइ की नह छल उरप अवशन गेह ॥ १॥ 


नए “जलन सन+.3+-लान०५< २, :-+3+-+२>कल«-ऊ ५० 























। 





२२२)  वुलसोक न िनननन-++++- 


मंत्र त्रह्मसर थावा & चलाभाजिवायस भयपावा 
धरिनिजरूपगए उपितुपाही » रामविश्वप राषातेह नाहैं| 
भानिरासउपजी मन त्रासा है जथाचक्र भयरिषि दुवासा 
बह्धाम सिवपुर सवोका # फिराखमितव्याकुठमानाडा 


विद 


ही # राषिकोसके रामकरद्रोही 









काहू बेठनकहा न अ - 
मातम पित्समन समाना # सुधाहोइविषस॒उहरि जाना 
मित्रकरे सत रिपुर्के करनी & ताकहं विवधनदी बेतरनी 
प्रवजगताहिअनलहठतेताता » जो रखुवोराबिसप सुत॒श्राता 
नारददेषा विकल जयंता  ठागिदया कोम्ांचितसता 
पठवा तुरत रामप॒हिं ताही # कहेसिपकारिप्रनतहितपाही | | 
आतर समयगहेसिपदजाई # त्राहित्राहि दयाद || 
अव॒ल्तिबलअतुद्धिताश्ताई # में मतिमंद जानिनहि पाई | | 
निजकृतकरम्म जनितफलपायउ कं: . क्‍ 
मुनिकपाठअतिआरतबानी# एकनयन कॉरेतजा भवानी 

मो० कीन्हमोहबसद्रोह, जद्यपितेहिंकरवध्‌ठाचित ॥ 
ग्रमछाडेउकरिछोह, को कृपाठरघुवीरसम ॥ * । 
रघुपाति चित्रकूट बसिनाना # चरितकिएश्रातसधासमाना 
बहरिरिमअसमनअतुमाना# होइहिमीरसवहिंमोहिजाना 
पकलमुनिनसनविदाकराई # सीता सहित चले होमाईं 
अनत्रिकंआश्रमजबप्रभुगयउ#सुनतमहासुनिहरपितमपत 
पुलाकितगातअत्रिउठिधाए & देषिराम आतर चलिआए | | 
करत दंडवत मानिउर लाए # प्रेमबारि होजन अन्हवाए 
देषि राम छबिनयन जड़ाने # सादरनिज आश्रमतत्रआन | 
॥ हल ्वललल्ल्ल्नन्त्ततततननि 


्नीनीननण आताओतणा: 
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कीननीनीा----सिनममन- नहाने ++++++०+++ ८ 
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08080. रे गयकाणड रे (३२३ ) 
कह 
₹4ज हि वचन घुहाए & दियेम्नठ फलप्रभमनभाए | 


दो? प्रसआसनआसीन, भरिलछोचनप्रोभानिरषि ॥ || 

सानवर परसगप्रवान, जारिपानिअस्तुतिकरत ॥ ३॥ | 

. 8* नममामश्रक्त बत्सठं | ऊृपाठ्यील कोमल ॥ क्‍ 
| भजामत पदांबुज। अकामिनांस्वधामद।॥ 
नकामस्थाम सुंदर | मवॉबुनाथ मंदरं॥ 
प्रझललकंज टांचन | मदादि दोष मोचन॥ 
पअठष वाह बिक्रम। प्रभो प्रमेय बेसर्व ॥ 
निषंगचाप सायक। पर॑ त्रिझोक नायकं॥ 
दिनेश बंश मंडने। महेश चाप खंडन ॥ 
मानद्र संत रंजनं। मुगगरि हंद भंजन ॥ 
मनांज वार बादते। अजादि देव सेवित॑॥ 
विशद्ध वाध बग्रह। समस्त दूषणापहं॥ 
नमाम हशंदरापात। झुखाकर मसतांगतिं ॥ 
भजससाक्त सानुर्ज। स्चीपति प्रियानुजं॥ 
जंदाध मूलग्रेनरा:। मजातेहीन मत्सरा:॥ 
पतातनी भवाणबे। बितक॑ बीच संकुंले-॥ 

. वर्वक्तेबास नस्सदा | भजंति मक्तये मुदा।॥ 
नरस्य झंड्रयादक। प्रयाविते गतिस्वक ॥ 
'वमंक मद्भ्चुत प्रश्ठ । निशेह मीश्वर बिश्ठु ॥ 
जगदगुरे चशाश्वतं | तुरीय मेंबर केवल ॥ 
भजामिमाववललमं । कुयोगिनां सुहुल्ल॑भं॥ | 

स्वभक्तकल्प पादप । सम॑ सुसेब्य मन्वहं॥ | 











निज ना एएएरशणण बज. नी अ नन-नननननानीयन-त रत लत 


अन्प रूप अपतिं 'नतोह मर्बिजा पाते 
प्रसीद मेनमामिते | पदाब्ज भक्ति दाहिमे ॥ 
पठुँति  येघ्तवंइद ।नरादरेण ते पद ॥ 
|... ब्रज॑वि नात्र मंशर्य | लदाय सॉक्सडता:। 
| दो बनती करि मुनिनाइसिर, कहकरजार वहा।र॥ || 
चरण सरोझह नाथ जनि,. कवहुतजमातमार ॥४॥ 


| अनमया के पद गाह सीता मेड वहोरिष्प्तीझ बिनीता | | 
| रिषिपतिनीसनछुपअधिकाई # आसिपद३ निकटावठाई | क्‍ 
| दिव्य बसने सषण पहिराये # जे नितनृतनअमलझ॒हाए | | 
| कहिरिपि बछूसरस छह़वानी #नारिधमकछव्याजवपानी | | 
| मातुपिता आता हितऋझारा हआमतप्रदसवंउ् राजकुमारी | | 
| अमितदानि सता वयदेहा ४ अवमसानार जो सेवनतेही | 
| धीरज घर्म्म मित्र अहनारी &आपदकालपरिषिश्रदवात | | 
| बेंडरोग बस जड्वन हीना #अपवावरक्र वीअतिदाना | 
| ऐसेहपतिकर किये अपमाना # नारिपावजमररटुपन ना | 
| एके पर्म्म एक ब्रत नेमा #कायबचनमनपतिपद्पमा || 
| जंगपतिब्रताचारिवेधि अहही ७ बेंदपुरान संत सब कहेहीं | | 
उत्तम के असबस मनमाही & सपनेहआनपुरुषजगनाह 
| मध्यम परपति देषे केसे & आता पिताएुत्र निज जमे 
धर्मबियारि सम्मझि कुछाहई & सोनिकिष्ट त्रियलुतिगरसक् | 
बिनु अवसर मसयते रह जोई &जानेहुअधमना रिजगसा? | | 
पति बंचद परपात रतिकरई # रोर्वनरक कंटपसत पर! | 
छन5घछ।गि जनमसतकोटी # दुषनसमुझतेहिसम कोर |, 

स्लचल््च्ल्लचण््ल्ल्ल्च्ल्ल्ल्ल्ल्ल्त्त्तिि 


अायादागकामपाादक[शाताभाकाााका नाक पत्रभा जमा: (न्‍-भतक ाधगाभा 

























52 | कै य | हिना सु प्र दि! हा 
देन सेन रिश्यकूः पु 5 पाल 
सिाप्राऑललयरपपदटकज हक उफ सन 


मित्र श्रमनारि परमगतिलहई ७ पतित्रतथम्स आओ [ु हई 
| पाते प्रतिकृलजन्म जहंजाई & पिधवाहोह़ पाह तहनाई 
| सो* सहज अपावनिनारि, पति भेवत॒भगविलहर | 
जसगावत श्रुतिचारि, अजह उठसिकाहरिहिपरिय । 
उड़ सातातव नाम, सुमिरिनारि पतिद्रतकराहिं॥ 
| तौहिप्रान प्रियराम, कहिउँक यासंसारहित ।! ५॥ | 
। जानकी परमसुपपावा ७ साहर तउचरनासिरनावा | 
| तबमनिसनकहकृपानिधाना & आयधुहोइजा उबनआना 
| संतत मोपरकपा दर थे सेवकजानितजेह जनिनेह । 
| मम उरधर प्रसु के वानी & घुनिसप्रेम वो लेमनिज्ञानी | 
| अखिकृपा अजसिवसनकादी # वहतसकलपरमारथवादी | 
| | पुम्हराम अकाम पियारे ४ दोनवेधमृदु वचन उचारे | 
।अबजानी में थी चेतुरा३ ४ भजीठम्हहिसवदेहैबिहाई 
| जेहिसमानअतिसयनहिंकोई ० त।करसील कसनअसहोई 

| *हिविधिकहोजाहअवस्वामी के हहुनाथतृम्हअंतरजामी | 
| असकाह प्रप्नविद्लोकिसनिषीरा >ठाचनजलबहपुल्कफीरा 
| 9० तनपुऊक निर्भपप्रेमवूरन गयने झुपपंकजादिएख ।.. | 
| मनज्ञानशनगोतीत ग्रक्ष में दोष जपतपकाकिए ॥ 
जपजोग घर्म्म समूह ते नरभगति अलुपमपावई । 
रधुबीर चारित पुर्नात निमिदिन रासतल्सीगावई॥ 
शै* कलिमल समन दमनमन. गपरमछ जससुपमूल । 
_._पदर सनाहें जेतिन्हपर, राम रहहिं अनुकूल ॥ 








(शेश्ए 


सकटर कफ ॥ कफ सचरजफ सनक 
























च््ि 


कक: कक तिटीयियाण कलर >-क-क >अफ->सदुबाकतमाया, ााांगकाांधा आया 8 बम लवमकई 


7-/...3)कन_-- नानक म+ इनक -जवछ "० ॥... १ 





(३२६)... है तलसीकृतरामायएंम्‌ % 





























० कठिनकाठ्मलकोस, पम्मनज्ञाननजीगजप्‌। | 
|| परिरि सकलमरोस, रामहि मजहिंतेचतुरनर ॥&॥ 
| मुनिषदकमठनाइकरिसीसा» चलेवनाहि छुरनर सुनिधस || 
| आगेराम अनुजपुनि पाछे # मुनिवरवंष वने आतेक 
| उमय बीच श्रीसोहड केसी & बह्मजाव बच साया जी | 
| सरितावनगिरिअवघटघाटा# पतिपाहिचानेंदाह वरबाट | 
| जहँ जहँ जाहिंदेव रघुराया # करहिं मेघतहंतहनभ छाया | 
| मिलाअसुरविराधमगजाता » आवतहीं रधुवीर ।नपाता| 
| तुरतहिं रुचिर रूपतेहि पावा # देषिहपी ।नज धामपठावा | 
॥ पुनिआएजहें मुनिसरमंगा # मुदरअतुज जानकी सा 
| दो * देषिराममुषपंकज, सुनिवराचन भंग ॥ 
| सादरपानकरतओते, पन्यजन्मसरसग ॥ १ ॥ 
| कहमनिसतु॒रघुवीर झृपाठा & सेकर सानसराज मर 
| जातरहेउँ बिरेचिके थामा # सुनउअवनबंन अहीहर 
| चितवत पथ रहे उँ दिनराती & अबग्रभ्ु देपि जानी छत 
नाथ सकठ साधन मेंहीना & कान्ही कृपाजा। नेजनदते 
| सोकछ देवन मोहि निहोरा ःः निजपनरापेहजनमनचे 
तबलगिरहह॒दीन हितठागी 5४: जबलागोमलावम्ाहतबुता 
| ज़ोगजग्यजपतपजतको नहा & प्रस्कहंदेइ भगातवरलान 
एहिबिधिसररचिसुनिसरमंगा# बेठे हृदय छाडे सब सी 
| दो सीताअनजुज समेतप्रस, नॉठजठदतनस्थाम | 
| ममहिय बसह निरंतर, सगुनरूप श्रीराम ॥ ९॥ । 
| असकहिजोगअगिनितनजारा छ रामकपा वरकुठ सिधाए 








री * | 





ख्ख््श्टो 


-टञ2 था मद पकाजपयफ गाहारकमाद-डवाह 


श्न्च्य्ल््य््य्य्य्श्््ल्््च् जता 


जय  -यण उधयजण जप ० 


ऋ% औआरण्यका[ण्ड ३ $ (२३२७ , 
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दा 4 ० “५ 


०-6 


वार्तेम्ुनिहरि लीनन भयद्र & प्रथमहिंमेदमगति 
| रिपिनिकायसुनिवर गतिदेषी # म्ुपी मयेनिज हृदय विसेषी 
| अस्तुतिरुशहिंसकल ए॒निबंदा & जयतिप्रनतहितकरुनाकंदा 
| एनिरवुनाथ चले बन आगे छ मुनिबरद्ंद बिपुल सेंगलागे 
| अस्थिसमृह 





























दषि रघुराया . 
| जानते पाछ अकसस्वामी % सबदरसी तुम्हअंतर जामी 
| निसिचरानिकर सकलस॒निषाए & सुनि खुबीर नयन जलछाए 
| दो* निसिचरहानकरोंमहि, भ्रजउठाह पन कीन्ह ॥ 

|. सकलघुनिन्‍्हकेआश्रमन्हि, जाइजाइ सुपदीन्ह ५३॥ 
| गानिअगस्तिकर सिष्ययजाना» नाम सती छनरति भगवाना 
| मनक्रमवचनरा।मपद सेवक & सपनेह आनमरोसन देवक 
अएआगवनअवनसानेपावा & करत मनोरथ आदर धावा 
| विधि दौनवं७ रघुराया & मोसे सठपर करिहहिं दाया 
| माहतअलु जमोहिरामगोसाई & मिलिहहिंनिजसेवककी नाई 
क्षेरे जिय भरोसद< नाहीं ४ भगतिबिरतिनज्ञानमन गाही 
नें सतसंगजोगजपजागा #नहिंद॒चरनकमलठअब॒रागा 
| अवानि कहना निधानकी % सोप्रियजाकेगातिनआनकी 
| #इहंसुफलआजममलोचन # देषिवदनपंकज भवमोचन 
| निभर प्रेममगन सनिन्ञानी # कहि नजाइसा दसाभवानी 
| दिसिअराविदिसिपंवनहिसमा # को में चले उंकहाँ नहिंवूझा 
हुक फिरिपाछे पुनिजाई # कबहुँक नृत्यकरह गुनगाई 
अबिरल्प्रेम मगतिमनिपाई # प्रसदेषें तर ओट लुकाई 
अतिस प्रीति देषि रघुबीरा % प्रगटे हृदय हरनभवभीरा 











. पुठुकसरीर पनसफलजसा 
तबरघुनाथनिकटचलिआए& देषिद्सानिजजन मनभाए 
मनिहिरामबहमभादेजगावजागनध्यानजनतसु पपवा 
| श्रूष रूप तव राम हुरावा » हुंदय चतुभजरूप देषावा 
| मनिअकुलाइ उठातवकसें # विकलहीनमानिफनिषरजेसे 
| आगे देषि राम तन स्थामा कसी ताअञु जसाहतस॒पधामा 
| परेठठकुटइबचरनन्हिझागी के प्रेममगन सानिवरवडभार्गी 
| भजबिसाल गाहालण उठाडू रू परस औीत राषरउर लाई 
क्‍ मनिहिमिटतअप्तमहद्पाला झकनकतंरा|हज॑बुभटतमाठा 
| रामबदनविदोक सुनिठादा » मानहू।वत्रमझालपषिकादा 


| दो ० तबसुनिहंदय चीरधरि, गहिपद वारहिं बार । 


निज आश्रमप्रश्ंआनकार, इजाीवबाधपकार॥४॥ 


| कहमप्निप्रसुसुनुविनतीमोशे5 अस्तातिकरींकवन पिधितोरी 
| महिमाअमितमोरिगतियोरी & रविसन्मुप्‌॒ प्मोत अँजोरी 
| स्याम तामरस दाम सरीर ७ जटासुकुट ल्‍ 
| पाने चाप झरदाट तू नार के नीम नरतर थी रघुव 
| मोहविपिनघनदहनकझस|लु: ७ संतसरास्ह कानन भानु 
| निसचिचरकारिवखूथरुगराजह:क बातु सदानों मवषगबाज 
| अमन नयन राजीब सुबंस ४ सीतानयन चकार निसेसे 
| हर हृदिमानस शाज मराठं & नीमिरामउर वाह विसाहं 
| प्स्य सर्प ग्रसन उरगादः % समनसुककेसतक भिषाद 
| भय मंजन रंजन सुर जूथः # तातु सदानों रूपा बरूथ 
| निगुन सगुन विषम समरूप॑ # ज्ञानागरा गोतीत सनएं 





मुतीछन गरपहिं गयऊ # करिदेडंवतकहत असभपऊ | 
| नाथ कोसलाधीस कुमारा # आएमिलनजगतआधारा | 
| ऱम अतुज समेत वेदेही के निसिदिनदेवजपतहहुजेह | 
मुनतअगास्तितुरत उठिधाए & हरिविद्ञोकि लोचनजलबाए है 
| मुनि पद कमलपरे ही भाई * रिपिअतिप्रीति लिएररलाई | 
| सादर कुसट्यूछिमाने ज्ञानों के आसन पर बेठारे आनी 
| पुनिकरि बहुप्रकार प्रभुपृजा #मोहिसमभाग्यवंतनदिंदृजा 


(३३०) # तुलसी कतरामायणम्‌ के 











| जहँलगिरहे अपर सनिरंदा के हरपेमव बिलोकिसुषकदा | 
| दो० सनिसमह महें बेठे, सन्‍्मुप सबकी ओर॥ 
|. सरदईँढुतनचितवत, मानहे निकर चकोर ॥ ६ ॥ 
| तबरघुबीर कहा मुनिपाही #त॒म्हसनप्रश्नदृरावकछुनाह | 
| तुम्हजानहजेहिकारनआएड कंतातेतातनकहिससुझाएई | 
| अब सो मंत्र देह प्रसमोही ७ जेहिप्रकारमारेंमुनिद्राही | 
| मुनिमुसकाने छानेप्रभवानी # पृछहनाथ मोहिका जानी 
| तुम्हरेइ मजनप्रभावअचारा &जानोंमहिमाकछकतुम्हरी | 
॥ उमश्तिह विसाठ तबमसाया #फलब्रह्मांडअनेकनिकाया 
| जीव चराचर जेत समाना & मीतरवसहिंन जानहिदाना | 
| तेफलमच्छक कठिनकराला # तबमयडरतसदातीआा। | 
तेतम्हसकऊ लोकपति साँई & पृछेह मोहि मनुजकीनाई 
यह वरमागों ऋपा निर्केता # बसहु हृदय श्री अल॒जममेता 
| अविसरठमगतिविरतिसतसंगा# चरनसरोरुहप्रीतिअर्भगी 
| जञ्पि ब्रह्म अपंड अनंता # अतुभवगम्य भजदिजेद्िता 


पनन्न्नलनननसनननन (३१, >रग्यकाणड ३ & (३३१ 
सतत दासन देह बढ़ाई ताते मोहि पूछिह ल्‍ 
| है प्र परम मनोहर ठाउँ # पावन पंचबटी तेहि नाऊँ | 
| इडकवन पुनीत प्रश्न करहू  उम्रसाप मनिवर करहरहू | 
| वास करहुतहेँ र उकुझाया % *जैसकलपघ्तनिन्हपरदाया । 
| पलेरामसनिआयस पाई #% एरताहें पंचबर्टी निअराई | 
_दी* गाधराज से भेंट मह, पहबिधि प्रीति बढ़ाइ ॥ क्‍ 
| _गांदावरी निकटप्रग्नु, रहे पने ग्रह छाइ॥७॥ | 
| जबते राम कीन्ह तहँ बासा % पर्षीभए मुनि बीती बासा | 
| गिरिवननदी तालछविछाए अदिनदिनप्रतिअतिहीहिं ह्यए 
| £ग टेँंद अनंदित रहहीं % मशपमधरणंजतछबिलहहीं | 
सोबनवरनिनसकअहिराजाऊ जहाँ प्रगट रुबीर बिरजा | 
|. पत्र सप आसीना & उछिमनबचनकहेछ ही ना 
| परनर साने सचराचर साई & में पी निज प्रभुकी नाई । 
| मोहिससुझाइकहहसोइदेवा # सबतजिकरों चरनरज सेवा | 
| कह हु ज्ञानाबिराग अरमाया # फेहहसोभगतिकरहजेहिदाया 
| दी? इस्वर जीवसेद प्रश्न, सके कहां समझाय ॥ 
जातें होइ चरन राति, सोकमोह अ्रमजाय॥ ८॥ 

| रिहिमहेँ सबकहों बुझाई &' नहतावमतिमनचितलाई | 
| अरु मोर तोर तें माया # जहिबसकीन्हेजीवनिकाया | 
गंगोचर जहँलगि मनजाई & मो सब माया जानेह भाई | 
गहिकरमेदसुनह तुम्हसोऊ # बिद्या अपर अवेदा दो 
| हि अतिसय दुपरूपा # जाबस जीव परा भवहृपा | 


एक रच जग गुनवस जाके & प्रभुप्रेरितनहिं अनननननननन-ननन-++++3 «2 तनहिं निजबलताके ! 






















































२] ः #तुलंतीकृतरामायणम # 


ज्ञान मान जहेँ एकी नाहीं # दपत्रश समान सबमाईं| 
कहियतातसो परमविरागी &तृनसरमासीथ्तानशुनत्याग 
| दो? माया इसन आए कहे, जानकाहथ सा जाव। 

|. बंधमोक्ष प्रद सब पर, माया प्रेरक सीव ॥ ९॥ 

धर्मते बिरति जोग ते ज्ञाना » ज्ञानमोक्ष ग्रद वेद वंषान 
जाते बेंगि द्रवीं में भाई # सोममभगांते भगतसुपदाई 
सो स्वतंत्र अवठंब नआना » तेहिआधीन ज्ञान विज्ञाना 
भगतितावअनुपम सपमलठा # मिठ्ठजीमतहाहअनुकूद 
| भक्तिके साधन कहोंवषानी # सुगमपथ मोह पावाहप्रा्न 
| प्रथमहिंविप्रचरनअतिप्रीती # निर्जानजधर्म निरतभ्तिरीत 
यहकरफलठमनविषयाबिरागा 5 तवममचरनउपजअल॒राग 
| अवनादिकनवमक्ति दृढाही ४ममठलारातआतमनमाह 
| सेतचरन पैकजआत अमा 5 मनक्रमवचनसजनद्द्नम 
| गुरुपित मातु बंधपति देवा & सवमोहिऋह जानह्द्सवा 
| ममगनगावत पुलकपरीरा & गदगद गरा नन बहनों 
| काम आदि मददभनजाक # तात ।नरतर बसम ताक 
| दो ० बचनकर्म मनमोरिगति, भजन कराह निःकाम॥ 
तिन्हकेहदयकप्लम्, करोंसदाबिश्वाम ॥ १९॥ 
| भक्तिजोगस॒निअतिसुषपा वा*टठछिमनप्रश्चुचरनन्हिसिसात 
| एहिविधिगए+छुकदिनवीती # कहतविराग ज्ञानशननीर्त 
| सपनपषा रावनके बहिनी #हुष्ट हृदयदा रानिजासआहन 
| पंचबटी सो गे इकबारा # दषिविकलमईडुगलकुम! ॥| 
। आ्राता पिता पत्र उरगारी # पुरुष मनोहर निरपतनार! 





३9.450० “३--सनोलर के निरन्तर >स-अन्ल5 














ज> 2 


ह ॥ आरणयकाणड ३ #६ ( ३३३ स्पिन नमन 53 <(वरे३ ) 
हइविकलसकमननहिंरोकी #जिमिरव्मिनिदवरबिरि 
| रोचेर रूपधरिप्रस पहिंजाई & बोलीबचन महः झसुकाई 
| उम्हसमपुरुपनमोसमनारी & यहसंजगविकिया बिचारी | 
. | ममअनुरूप _तजग माह & देषेउंघोजिल्रेक तिहँनाहीं 
| लगिरहिउंकुमारी कमनमानाकछतुम्हहिनिहारी | 
| सीतहि चिते कही प्रशवाता & अहेकुमार मोरठय आराता द 
| ग३ठछिमनारिए भगिनीजानी & प्रसविदोड्ि बलिशदु बानी | 
| दर धुल उन्हकर दासा & पराधीन नहं तोर सपासा 
| अध्ासमथ कोसलठपुर राजा % जोकछकरहिं उन्हहिंसबडाजा | 
| सपकसुपचह सान भिषारी & व्यसनी यनसभातिव्यमियारी | 
| ढामी जस चह चारणुम नी | नभहहे दृधचहत एप्रानी | 
। पानिपि फरिरामनिकटसोआई# प्र्ध ड|5मनपहंवहुरिपठाई 
| लाछमन कह। तोहिसोकरई & जोतन पोरिलाजपारिहरह | 
तबाषासिआने शाम पहुँ गई & रूप भयंकर प्रगटत 
| गतिहि समय देपि रघुराई # कहा अतुजसनसेन बुझाई | 
| दो" लक्ठिमनअतिलाघवसो, नाक कान बित कीन्हि। | 
|. ता कररावनकहँ, मनो चनोती दीन्हि ॥ ११॥ 
| गर्किकान विस्भइविकरारा # जैनुश्रव मेछ गेमके वारा | 
जान पाहंग विलपाता # धिगधिगतव पॉस्पबलआता | 
तहिंपूछा सबकहोम बुझाई % जात॒धानपाने सेनबनाई | 
पाए निसिचरानिकरबरूथा & जतुसपक्षकज्जठगिरिजया 
गना बाहन नाना कारा & नानाझुघ धर वीरअपारा | 



















 नष आगे करे ठानी # अधुभरूप श्रतिनासाहीनी 
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असग॒नअमितहोहिभयकारी #गनहिंनप्रत्याविवसमवकारी 
गजहिं तजहिं गगन उडाहीं & देषिकटकृभट अतिहरपाही 
कोउकहाजियतघरहुदो उभाई # घरि मारह तियलेहुछ॒डाई 
पार प्र नभ मंडल रहा #रामबाठाइअतुजसनकहा 
लेजानकिहि जाह गिरिकेदर # आवानिसिचर कटकमयकर 
_ रहेहुसजग मुनि प्रसक बानी & चठेसहित श्रीसरघनुपानी 
देषिराम रिपुदठ चलिआवा  विहँसिकठिनको दंडचढावा 
छ० कोर्देइकठिनचदाइपिरजटजूटबॉधतसोहक्यों ॥ 
मरकतमेठपरठरतदामिनिकोंटिसोंजगसजगज्यों! 
कटिकसिनिषंगबिसाठ्मजगहिचापविपसिषमधारिके | 
चितवतमनहूँम्नगराजप्रसगजराजधटानिहारिके ॥ 
सो आइगण्बगमेल, परहचषरह पावत झुमठ ॥ 
जथाबिलो।केअकेल, बालरबिहिघेरतदलुज ॥ १२॥ 
प्रधविद्ोकिसरसकहिंन डारी # थकितमई रजनी चरघारी 
साचिवबोलि बोले परट्ूषन » यहको उन्पवाठुकनरमूपन 
नाग अमर सरनर मुनि जेते # देषे जिते हते हम केते| 
हमभारजन्म सुनह सबमभाई & देषीनहिं असि सुंदरताई 
जद्यापभांगेनी कोन्‍्ह कुरूपा #बधघठायकनहिंपुरुषअनपा 
दहिं तुरतानंज नारि हुराई & जीअतमवनजाहिंहो भाई | 
मोरकहा तुम्ह ताहि सुनावह & तासबचनसुनिआ्राठर आह 
दूतन्ह कहा राम सनजाईइ # सुनतराम बोले मुसुकाई | 
हमछत्री छगया बन करहीं तुन्हसेषठमगषोजतिरिह | 
रिपुबस्वेत देषिनहिं डरहीं # एकबार काठह सन ठरां| 











न्‍ जयपिमतुजदतुजकुलबालक ७ मुनिपाउकप आपात पा #मुनिपालकपलसालकबालक 


| गानहा३ बलवर फिरिजाहू % समर विमुपमें हतों न काहू 

| रनचाटकरियकपटचतराई & रिपपर कृपा परम कद्राई 

! | इतन्हजाई तुरतसब कहेऊ & घुनिषरट्पन ' 

| 8० उरदहे उकहे उकिपरहधाएबिकटमटरजनी का । 

| सरचापतामरसक्तिपल कृपानपरिधपरसधरा ॥ 

48 न्हवसुपेटकोरप्रथमकठोर घोर भयावहा । 

|... उव्याकुलजात॒धाननज्ञानतोहिअवसररहा ॥ 

| दो सावधान होइ घाए, जानि सबल आराति। 

| छागे वरपन रामपर, अख्र सख् बह भाँति ॥ 

तिनके आशुघ तिलसम, करि कार्ट रब॒बीर । 

| तानिसरासनश्रवनलगि, पुनिछॉडेनिजतीर ॥ १ ३ । 

9० तबचले वान कराठ | फुंकरत जन॒बह ब्याठ ॥ 

| कोपेउसमर श्रीराम । चले विसिषनिसितनिकामस ॥ 
अवटो किप्रतरतीर। मरिचले निमिचरबीर ॥ 
भएकुड तानिउभाह | जो भागिरन ते जाहू॥ 
तेहिबंधवहमनिजपानि। फिरेमरनमनमहँठानि॥ 
आउध अनेकप्रकार। सनसपते करहिं प्रहार ॥ 

. रिएुपरम कोपेजानि। प्रशुधतुपसर संधानि 
छाड बिपुल्ल नाराच। लगेकटनबिकटपिसाच ॥ 
उरसीसघुजकरचरन । जहाँ तहँ ठगे महिपरन ॥ 
चिक्ररत ठागत वान । धरपरत कुघर समान ॥ 
भटकटततनसतपंड । पुनिउठतकरि पाषंड ॥ 

वन ननप+न3 3 नस ननननननन++++-++-+-न+ | 












तुंलसीकृतरामायणम्‌ 


नमउडतबहशजमुंड | बितुमीले पावत झेड ४ 
प्गकंककाकसकाल । कटकृटहिंकठिनक्राल॥ 
| छु ० कटकटहिं ज॑बुकशत प्रेत पिसाच पप्परसंचही ॥ 
|. बेताठ बीरकपाठ ताठबजाइ जीगिनि नेचही ॥ 
खुबीरवान प्रचंटर्षड्हिं भटन्हके उर्श्षजामेरा ॥ 
अंतावगीगहिउडुत गीधपिसाव करगहिधावही ॥ 
प्ग्मामपुर बार्सीमनहु बहुब/ल)गुडी उड़ावही ॥ 
मारे पछारे उर बिदारे बिपुठ भट कहँरत परे ॥. 
अवठोकिनिजदल॒विकठमटतिसिरादिपरदृषनफिरे। | | 
सरसक्तितोंमरपरसुसठकपान एकहिवारही ॥ । 
करिकोप श्रीरधबीरपरअगनितनिसाचर डरही ॥ 
प्रधुनिमिषमहरिपुसरानिवारिपयारिडार सायका ॥ | 
दसदसबिसिषउरमॉजझमारेसकर्टनासिचरनाथका ॥ || 
महिपरतउठिमटमिर्तमरतनकरतमायाअतिधनी | | | 
मरठरतचादहसहसप्रेत बिटोएि एकअवधघनी ॥ 
परमनिसभयप्रभ्ददोंपिमायानाथअतिकातुककस्यों | 
देषहिपरस्पररामकरिसंग्रामारपुदठऊरमरस्थयों ॥ 


दो रामराम केहितन तजहिं, पावहिं पद निर्बान॥ 
करि उपाइ रिए मारे, छन महेँ कृपानिधान ॥ 
हराषेत बरषहिंसुमन सुर, बाजहिं गगन निसान ॥ 


| अस्तृतिकरिकरिसबचले,सोमितविविधविमान ३४॥|| 
| जब रघुनाथसमर रिपुजीते & सुरनरस॒नि सबके मयबीते || 
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नत+--++->--... सयकाणंड > आरण्यकाणड २४ (३३७) 
# ५ फ शक प कस अपार नरधााक काका; सकल 


तबडाहमन सीताहि लेआए & प्रसपदपरत परतहरषि उरलाए 
तता चतव स्थाममदुगाता & परमप्रेम जेचननअघ | 


पचबटाव| सेओऔ रखुनायक & फेरतवरितिस्रम 
* ! जाप परट्पन करा के जाइ पुपनषा रावन प्रेग 
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ल-+--+--न...ज..ह.पपे 


| *रसिपान सो वसिदिनराती # सुधिनहिंतव सिरपरआराती 
| राजना।ते वित्ुधन वित्रपर्मा & हरिहिसमपें विन्ञुसतकर्मा 
|. चस विवेक उपजाए & अ्रमफल पढ़ेकिए अरुपाए 
| संगते जती कुमंत्र तें , आ। » मानतें ज्ञान पानते ठाजा 
| प्रीतिप्रनय बिल मदतेंगनी #नासहिंबे गिनीतिअसबुनी 
तो रिपरुजपावक पाप, प्रसअहिगनियनछोटकरि । 
|. +>हिविषिधविलाप, करिलागीरोदनकरन । 
| दो? समामॉझपरिव्याकुल, बहप्रकारक हरोड्‌। 

'हिं। जअत दसकंघर, मोरिकिअसिगतिहोह॥१ ५ 
2 व पे अकुलाई # समझाई गहि बाँहउठाई 
 >हसे निजवाता & केइतबनासाकाननिपाता 
>वद्पतिदेसरथ के जाए & पुरुष सिघवन पेलनआए 
मझिपरीमोहि उन्हकेंकरनी % रहितनिस्ताचरकरिहतिपिरनी 
जिन्‍्हकरध्जवलपाइदसानन % अभयमएजिवरतमुनिकानन 
5 केंगल समाना & परमधीर पन्वी गुननाना 
तल अतापहों श्राता # पलबघरतमुरम॒निस॒पदाता 
तम राम असनामा # तिन्हकेसंगनारिएक्र्यामा 
_ सवा नारि सँवारी रतिसतकोटि तासुबलिहारी 


न) क०न्मभ+++बन-कननन नहा" भा मम 


४ 





7 “2 ०५५ +०+ब०७9५े-- ८3... 








(३३८ ) # तुलसीकृतरामायणम्‌ कै 


| गम अनुज का्टेश्वातिनासा & सुनितवृभगि,न ःरहिपरिदामा 
परट्पषन सान छगो पुकारा छ छतमहसकल फऊहकउन्मारा 
| परदूपन त्रिसिश कर घाता » सुनिदससीस जरेसबगाता 
| दो* सपनपषहि समुझायकरि, वड्बोडैसि बहुभाति। 
|. गएउमवन अतिसोचबस, नीदपरेनाहिराति १६ 
| घरनर असुरनाग पगमाहीं & मोरेअउचरकहँकी उनाहीं 
परदूषन मोहिसम वलवंता & तिन्हृहि कमारहिबिनभगवंता 
'मुररंजन मंजन महिभारा & जॉमगवंतलीन्हअप्रतार 
| तउमैजाइ बयर हॉंठे करऊ # प्रमुपर प्रानतज मवतरई 
| होहहि भजन न तामस देहा & मनक्रम बचनमत्रदृ द एहा 
| जोंनररूप भूपषसुत कोऊ * हरिहोंनारजीतेरनदोउ 
॥चलाअकेठजान चदितहवाँ # बसमारीचसिछुतट जहवाँ 
| इहाँग़स जसिज्ञरति बनाई # सुनह उमासो कथासुराई 
| दो" लछिमनगए बनहिजब, लेनमूलफउकद । 
जबक सुतासनबोले. विहँसि #पा सुपरंद १७ 
| उुनह॒प्रियात्रत रचिर सुर्स छा & मकछुकरबिउलितनरलीला 
उुम्दपावकमहँ करह निवासा # जौंठटागिकरों निसावरनात्ा 
जबहिं ऱमसव कहा बषानी # प्ररुपद परिहियअनलप्तमानी 
निजप्रतिबिंब राषितहँ सीता # तेसेह सीलरूप सुबिनीता 
छेमनईँ यहमरम न जाना # जोकछचरितरचा भगवान 
- | दसमृुष गएउ जहाँ मारीचा & नाइमाथस्वारथ रतनोंच 
नवनिनीचके अति दुषदाई % जिमिअंकुसधलुउरगरविलाई 
| भयदायकपल के प्रियबानी # जिमिअकालकैकछमभवानो 
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दो? करिपरजा मारीच तब, सादर ६छी बात ॥ 
नहंतुमनव्यश्रआते, अकृसरआएहतात ॥१८॥ ! 
मासइठकथातेहिआगें #कहीसहितअभिमानअमागें क्‍ 
हीहकपटस्गतःहछलकारी %जेहिविधिहरिअ निहिपनारी | 
तेहिपुनिकहाश्नहुद पर्सा सा # ते नररूप चराचर ईसा॥ 
तासों तात बयरनहि कीजे & मारे मरिअ जिआए जीजे | 
मनिमपराषनगय उकुमारा ऋषिनुफरसररब॒ुपतिमोहिमारा | 
पतजोजनआए उँछनमाहीं# तिन्हसनबयरकि एभलनाहीं 
भइ ममकोट अभंगकी नाई # जहँतहे में ढेपों दाउ भाई | 
जोनरतात तदपिअतिमरा & तिन्हहिविरोधनआइहिपूरा | 
जेहिताडका सुवाहुहति, पंडेउ हरकोदंड ॥ | 
परदपन त।| सराबध 3, सनु ज।व. अयबतबडह ॥ १ ९॥ | 
_जाहम4न $ठकुपल बचा द # उनतजराद। नह सिबहुगर | 
0ाजिमिम््‌ इकरसिमपतोत़ #कहुजगमे हिपमानझोजोघ | 
तबनाराच हृदय अउमाना & नयहिविरोधे नहि 4 ल्याना | 
स्ली म्मों प्रससठ धनी #बैद वंदिकबे मानय मनी | 
उभयभातिदेष,निजमरना » तबताकिसिरवुनायकसरना 
उतदंत मो हिबधवअमा गे ऋ कसपमरो रबुप,ते सरझगे | 
असजियजानिदसाननसंगा # चला (सपद प्रेम अमंगा | 
मनअतिहरपजनावनतेही # आज देंपहों प-म स्नेह 
हैं निजपरमप्री तमदेपिलोचनसफटकरि3 पपाइहे । 
्रीसहितअनुजसमेत कृपानिकेतपदमन 3. टहो ॥ 
“वानदायकक्रोधजाकरभगतिअवसहिवसकरी | क्‍ 
___निजपानिसरसंधानिसोमो ननननननन-+ "मो हिवविहिसुपसागरहरी । हरी॥ || 
प्-->+-+--3_ 3 भी हिवा। थाहे 


( ३३९ ) 











अदाकमयर-क कक: पा, 
हंगामा आस नलअु 3 बज अब कबकब 





ला का मनन लत | 
आाराक २०%. 


(३४०)... तुलसीक्ृतरामायशणुस्‌ 


| दो» ममपाछे घर घावतः परे सरासन वान ॥ 
| फिरिफिसिप्रस्नहिविलोकिहीं,पन्‍्यनमीसमआन॥२०॥ 
| तेश्विननिकटदसाननगएठ# तबमारीच कपटप्ग भय 
| अतिबिचित्रकछबरनिनजाइ& कनकदेह मौनरचित बनाई 
| मीता परम झचिर म्रग देधा % अड् अज्ष सुमनोहर वेष 
मुनह देव रघुबीर ऋपांला # येहिम्नगकरअतिसंदरछार 
सत्यमंघप्रस बंध करिएही & आनह चम कहति वेदेही 
तबरघ॒पतिजानतसवकारन » उठे हरषि सुरकाज सैवारन 
मगविलोकिकटिपरिऋखाबा# करतललाप साचेरसरसाँपा 
| प्रसर्शछिमनहिंकहा समुझाईइ#फिरतबिपिना ने सेचरबहुभ 
| सीताकेरि करेह रघवारी # व॒ुधिविवेकबऊठसमयबिचारी 
| प्रभहिबिद्ञोकिचडामगभाजी& धाएरास सरासन साजी 
| निगमनेतिसिवध्याननगवा& माया मृगपाछे सोह्धावा 
| कबहूँ निकट पुनिदूरिपराई # कबहुँकप्रगर्ट कबहँ छपाई 
| प्रगटतदुरत करतछल बरी # येहिबिधिप्रभ्नहि गयोलिद्री 
| तबतकि रामकंठिनसरमारा # धरानेपरेठकरि धोरपुकारा 
| लछ्िमनकरप्रथमहिलनामा% पाछिधुमिरेंसि मनमहरामा 
| ग्रानतजतप्रगटोमिनिजंदेहा & सुमिरेसिरास समेत सनेहा 
| अंतर प्रेम ताप पाहिचाना #मुनिदुल्लसगतिदीन्हिस॒जान 
| दा + बिपुछझ्सुमनसुरबरपाह, गावाहप्रम्गगनाथ ।7 7 ४ 
|. निजपंददीन्हिअसुरकहँ, दीनवन्धुरधुनाथ ॥ २१॥ 
| पत्बधि तुरताफरे खुबीरा * सोहचापकर कटि तूनीर 
| आरत गिरा घुनीजब सीता #कहलुछिमनसनपरमसभीता 








| जाइबेगि संकट अति आता » बिग श्राता & 
| शकृटि विलास स्रष्टिल्यहोई & सपनेह संकटपरेकि 
भरत वचन जब सीताबोली & हरिप्रेरितलाछिमनमतिडोली 
| बनदिसिदेव सौपि सब काह & चेलेजहां रावन सापिराह 












जब 









| कहर्पाता धरिधीरज गादा& आइगएउप्रभुरहुपठठादा 
जिभिहरिव्ठहिछद्रसस चाहा अभरयसिकाट्यसनिसिचरनाहा 
| उुनतक्चन दसमसीस रिसाना #मनमहँचरनवंदिसुपमाना 
| दो ० क्रीधवंत तव रावन ऊीन्हिसि रथ बैठा ॥ 
| चठा गगन पथआत॒र भयरथहांकिनजाइ ॥ २२॥ 
हा जगदेक वीर रघराया # के हिअपराधबिसारहदाया 
| भरते हरनसरन सुपदायक $ टॉरिवुकुलसरोजदिननायक 
गठाडमनतुम्हार नहिंदोसा & सोफलपाएउँकीन्हे उसरेसा 
विविध विदाप करति बेदेही & अश्क्षिपा प्रश्॒ दूरि सनेही | 
विपतिमोरिकोप्रमृहि सनावा # पुरोडास चेह रासभ पावां | 
ताक बिलाप सुनि भारी & भए चराचर जीव हुपारी 
गधराज सानि आरत पानी ऋरघुकुलतिलकृनारिपहिचानी 


के 
+ 
अल पलक 3 ५०-3० बस+ज« 3 २.०... टलल>मओ.त..ककननशमन-नय कक क० क+जकतज० वचन. शुमआपनका 
5 कप. 


(३४२ ) # तुलसीकृतरामा यणम्‌ के: 


७० २०७७०७७2ा22 पक्का न नमन न न भभनाकनकनवारकनक मम का कक मम म फल न्‍मम्मन्नन््म्न््नि्िि्िि्ज््जियम 


निसाचर लीन्हे जाई & जिमिमलेछबस कपिलागई। 
| सीतेपात्रे करसि जनि त्रासा ऋ करिही जात॒धानकरनासा ह 
धावा क्रोध वेत षग केसे # छूटे पत्रि पर्वत कहे जेसे | 
रेरे दुष्ट ठाद किन होही & निर्मयद्लेसिन जानेहिणेही | । 
आवत देषि कृतांत समाना # फिरिद्सकधरकर अचुमाना | | 
की मेनाक कि षगपति होई & ममबलजानसहित पतिसो/ 
जाना जरठजटायू एहा » ममकरतीरथछाडिहिदेहा 
मुनत गीध क्रोधातुर धावा # कहसुनुरावन मोरसिषावा | | 
तजिजानकिहिकुसलग़हजाहू & नाहितअस के ; 
रमरोष पावक अतिधोरा # होइहिसकलठसलभस्‍्लतोरा | 
उतरन देत दसानन जोधा #» तबहिगीघधावाकरि कोवा | | 
धरिकचबिरिथकी न्हमहिगिरा & सीतहिराषिगीधपुनि|फेरा | 
चोचन्हमारि विदारेसि देही # देड एक भइ मुरछा तहीं || 
|| तबसक्रोध निसचर णिसिआना & कादेसिपरमकरालकपाना | | 
काटेसि पंप पराषग धरनी # सुर्मिरिरामकरि अहुतकरनी | | 
सीतहि जान चढ़ाइ बहोरी &चठाउतायल त्रासनथीरी || 
करतिविलापजातिनभसीता #ब्याधविबसजनुमसगीसभीता | | 
गिरिपर बैठे कपिन्ह निहारी # कहिहरिनामदीन्ह पड | 
एहिबिधिसीतहि सोलेगएऊ & वनअसोकमहँराषतमएउ || 
दो हारि परापठ बहुविधि, भय अरु प्रीति देषाइ॥ || 

तबअसोक पादपतर, राषेसि जतन कराई ॥ 

जेहिबिधि कपट कुरंग सँग, धाइचले श्रीराम ॥ || 





























# आरण्यकाणड २ ह# (३४३ ) 


6 ुजहिआवति देषी # बाहिजचिन्ताकीन्ह विमेषी 
जनकस॒तापरि हरेहु अकेली & आएहतात बचनममपेडी 
निसिचरनिकरफिरहिं बनमाही &मममनसीताआश्रमनाहीं 
गहिपदकमऊुअनुजकरजोरी & कहे उनाथकछमोहिंनखोरी 
अठज समेत गए प्रध्॒तहँवा #गोदावरितठआश्रमजहंवा 
आश्रमदेषि जानकी हीना # भएबिकलजसपाझृतदीना 
हागुनपानि जानकी सीता # रूपसील ब्रतनेम पुनीता 
लछ्षिमन समझाए बहुमाँती # पूछत चले ऊता तरुपाँती 
हेषगम्रग हेमधुकर श्रनी # तुम्ददेषी सीताझग नेनी 
पंजनमुक कपोत म्ग मीना & मधुपनिकर कोकिलाप्रबीना 
कुंदकली दाडिम दामिनी #कमठ्सरदसासेअरहिभामिनो 
॥ बनरुपास मनोज धनुहंसा # गजकेहरिनेजसुनतप्रसंसा 
श्रीफठ कनक कदलिं हाही #& नेकनसकसकुच मनमाहीं 
मुत॒जानक। तोहि बितुआज & हरषे सकठ पाइजनु राज्‌ 
किमिसहिजात अनषताहिपाहीं % प्रियबेगिप्रगटांसि कसनाहीं 
एहिविधिषोजत विलपतस्ामी # मनहुमहाबिरिही अति कामी 
पून काम राम सुपरासी » मनुजचारतकरअजअबिनासी 
आगे परा गीधपति देषा # सुमिरत रामचरनकों रेपा 
दो" करसरोज सिरपरसेउ, कृपा सिंध रघुबीर ॥ 
|. निरपिरामछबिधामसुष, विगतभईसबपीर २४॥ 
तबकह गीधबचन धरि धीरा # सुनह < 
नायद्सानन 'एह गतिकीन्ही # तेहिंषल जनकछताहरिलीन्ही 
रेदछिनदिसि गएउ गोसाई # बिलुपतिआतिकुररी कोना: 


हिला ०५५ वन नााम-क की 
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गिप्रम रापेउ ग्राना & चठलनचहतअब झुपानिषाना 
तनरापह ताता #मपमुसकांइकहीतेहिंबाता 
जाकरनाम मरतम्ृप आवा #& अधमोमुकुतहोह भर तिगावा 
मोमम ठोचन गोचर आगे » राषी देहनाथ काहे पॉगि 
जलभरिनयन कहहिं रुराई # तातकर्मानज ते गांतपाईं 
प्रहितबसजिन्हके मनमाही & [तिन्हकह जगदुलमकडुनाहें 
तनवजि तावजाह ममधामा  देउँ काहतुम्ह पृरनकामा 
दो? सीता हरन तातजनि, कहेंउ पिता सनजाइई ॥ 
जो मेरामत कुछ सहित, कहिहिदसाननआइ २५ 
गीध देहतजि धरि हरिरूपा # भ्रूषनवहुपट पीतअनूपा 
स्यामगात बिसाल सुजचारी # अस्तुतिकरत नयनभरितरर 
छं० जयराम रूपअनृप निशेन संगरन छुन अरकसही॥ 
दससीसबाह प्रचंड पेटन चेड सर मंडन मही ॥ 
पाथोदगात सरोज मुपराजोव आयत लाचिन॥ 
नितनोमिरामकृपाठवाह विसाठ भवभयमाचन ॥ 
बलम-प्रमेय मनादि मज मब्यक्त मेकम गोचर ॥ 
गोबिंद गोपर हंदहर बिज्ञन घन घपरनी घर॥ 
जेगम मंत्र जपंत मंत अनंत जनमन रजन॥ 
 नितनोमिरामअकाम प्रियकामादिपठदलगंजन ॥ 
जेहिश्नतिनिरंजनत्रह्मब्यापकॉषेरजअजकाहि गावही 
करिध्यानग्यानबिरागजोगअनेकमानेजाहपावही ॥ 
सोप्रगट करुनाकंद सोसा हंद्अग जग मोहह॥ 
ममहृदय पंकजमंग अंगअनंग बहुछाब सोहई।॥ 





|__ जोअगमसुगमसुभावनिमंठअसमसमसीतल्सदा ५ 


++>त-+ 


-++++++ 





है आरणयकांगड ३ # ततननननननन न ड रथ (३०५) 


| .. प्स्य॑तिज॑जोगीजतनकरे करतमन गोबप फरतमन गोबससदा ॥ 
| सोरामरमानिवास संतत दास बस विभ्वनधनी ॥ 
तसउरसउसीसमन संसतिजासु कीरतिपावनी ॥ 
* | दी* अविरलि भगति माँगिवर, गीधगएउहरिधा म॥ | 
| तेहिकीशयाजथोचित, निजकरकीन्हीराम ॥ २६ पे 
कोमलचितअतिदीनदयाला% कारनबित रघुनाथ कऋपाला | 
गीधअधमषगआमिषभोगी % गतिदीन्हीजों जाचतजोगी | 
धनहउमा ते लोग अभागी # हरितिजिहोहिं विषय झजरागी | 
| गनि सौतहि षोजत हो भाई % चेलेविलोकत बन बहुताई | 
पऊदलता।वटपधनकानन & बहुपगश्नग तहँ गज पंचानन 
आवत पंथ कबंध निपाता # तेहिंसवकही सापके बाता | 
ववासा मोहिदीन्ही सापा # प्रभुपद पेषि मिटासोपापा 
पत्र गेधव कहों में तोही & मोहिनसोहाइब्रह्नकुलद्रोही 
| दी” मनक्रम बचन कपट तजि, जोकर भ्ूमुर सेव ॥ 
मोौहिसमेत बिरंचि सिव, बसताके सबदंव॥ २७॥ | 
"ते ताडत परुष कहंता % बिप्रपृज्य अस गावहिंसंता | 
गजिअ बिप्रसील गनहीना # सद्रनग॒नगन ग्यानप्रबना 
।फहिनिजधमंताहिसमुझावा% निजपदप्रीतिदेषिमनभावा | 
खुपतिचरनकमल सिरनाू 

















न३ # गएउगगनआपनिगातिपाई | 
|पाहिदेह गति राम उदारा # सबरीके आश्रम पण्चथारा 
सब्री देषि रामग़ह आए #मुनिकेबचनसमुझिजियमाए 
सरसिजलोचनबाहबिसाला| # जंटामुकुटासेर उरबनमाला 
थाम गौर सुंदर दोउभाई & सबरी परी चरन लपटाई 

िििि्फ_:-/_-___॒__- सर >ू3+3ष+9+-+झपत-..। ० नबनकाकन>बकजभतम+मक+ ५5५4. ________ 32७७७॥७॥७७एएश अदाभायवाााााााप सकी, 


(३४६)... कं तुलपतीकृवरामायणम्‌ के 


प्रेम मगनमुपबर्चननआवा #पुनिषपुनिपदसरोजसिरनावा 
सादर जल ले चरन पषारे ऋपानिसंदर आसन बंढोरे 
| दो? कंद मूलफाठ घुरस आंति, दिएराम कह आनि। 

|. प्रेम सहित प्र॒त॑ पाए, बारवार बषान ॥:२८॥ 

| पानिजोरि आगे मह़ ठादी # प्रस्माहविद्ाकिप्रीतिग्रतितद़ 
| केहिबिधिअस्तृतिकरोंतम्हारी#अधमजा। तिमे जड मतिभारी 
अधघमतेअधमगशञपमअगतिनारों & तिन्हमर् मे आतंमदअघारी 
॥ कहरधघुपतिसनुभामिनिगता# मारनोएक सर्गाते करनाता 
| जाति पॉतिकुठ धमबडाई # धनबलपरिजन गुनचतुराई 
मगतिहीन नरसोहे केसा # विनुजख्वारिद देषिअजता 
नवधामगतिकहोंवीहिपा्ही# सावधान सुलुधरू मनमाही 
प्रथममगति संतनकरसंगा & ट्सरिरति ममकृथा प्रसंग 


॥ दो ० गुरुपद पेकज सेवा, तीसरि भगति अमान ॥ 

|... चोथिभगति ममगुनगन, करइकपट तजिगान॥२९ 
॥ मंत्रजाप मम दृढ विश्वासा # पंचममजन सोबेंद प्रकासा 
॥ छठदम घीलबिरत बहुकमा % निरत निरंतर सज्जनपम्मा 
॥ सातेवसममोहिमयजगदेषा# मोतेंसंत अधिक करिलेषा 
॥आठवेँ जथा ठाभ संतोषा % सपनेह नह्हिंदेष परदाषा 
(न॑वमसरठु्सबसनछलहीना # मममरोसहिय हरपनदाना 
॥ नवमहँ एकी ।जन्हक होइ # नारिपुरुष सचराचर काः 
।॥ सोइअआतिसयाप्रेयमा मिनिमोर& सकलप्रकार भगातेदृद तो 
. ॥ जोगि ढंद हलम गातिजाई & तोकहआज सुठुमभह सा 
॥ ममदरसनफल परमअनपा & जीवपाव निजसहज सर्प 







































' | वर वाई अद्ध पद सिरनाई # प्रेमसहित सब कथा क्‍ 
| 5* कहिकथासकलबिलो किहरिसुष टदयपदपंकजपरे ॥ | 
ता । जा भियावक देहहरिपद्ठीनभह जहँनहिंफिरे॥ 
नरविविधिकर्म अधर्म बहमतसोक प्रद्सवत्यागहू॥ | 
विश्वास करिकह दासतलसी रसपद अनुरागहू॥ | 
दो जाते हनअघजन्मम॒हि, मुक्कीन्हि अ सिनारि॥ | 
टमित्मन सपचहास, ऐसे प्रश्चुहि विंसा।र॥ ३०॥ | 
चले राम त्यागा बन सोऊ & अउुलितबर नरकहरिदोऊ | 
| विरहों इवप्रश्करत विषादा। % कहते कथा अनेक संबादा | 
| ठाछिमनदेष॑विपिनकहसो भा & देषतके|हिकरमननहिंछोमा | 
| गश्सिहित सब पगम्नग हंदा # मानहमोरि करतहहिं निंदा ल्‍ 
हमहिंदेषि घ्गनिकरपराहीं # घगीक हहिंतुमकहँमयनाहीं | 
तम्ह आनंद करह मगजाए # कंचन मृग पोजन ए आए | 
संगलाइ करिनी करि लेहीं # मानह मोहिमिषायन देहीं | 
पाख्मचितित एनि रदेषिअ # भध्पसुसेबितवसनहिं ठेषिआ | 
| राषिअनारिजदपि उरमाहीं % जुबती साखरप/ते बसनाहीं | 
देषहु तात बसंत सुहावा #प्रियाहीनमोहिसयउपजावा | 
री विरहविकलब॒लहीनमोहि, जानेसिनिपट अकेल॥ 
> 7 चपिनमधुकर पग, मदनकीन्हि बगमेल॥ 
>पिगएउ भ्रावासाहत, तास दूत साने बात ॥ 
>किन्हिउमनहुतब, कटकहटकिमनजात॥ ३१ ॥ 








(३४८ ) # तुलसोीकृतरामायएस्‌ 
कल स्किल 
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बिटपविसालठताअस््ानी #बिबिधिवितानदिएजलुतान 
कदालिताखरध्वजापताका * दोौषनमाह पार भनजाका 
विविधिमातिफले तरुनाना & जलुवानंत बने बहु बाना 
कहूँ कहुँ सुंदरविटप खुहाएं & जसभट बद्धा ९ हाइशए 
कूजत पिकमानह गजमाते # ढेक महोीष उट विसराते 
मोर चकोर कीर बर बाजी # पारावत मराल सब ताजी 
तीतर ठावक पदचर जथा & बरनिनजाइ मनोज बरूथा 
र्थगिरि सिलाहुंदुमी झरना # चातक बंदौशुन गन बरना 
मधुकर मुपरभेरि सहनाई & त्रिविधिवयाहर बसीठी आई 
चतरंगिनी सेन संग ठीन्हे # बिचरत सवाह चुनातादीनह 
ठछिमनदेषत कामअनी का # रहहिंधीरातेन्हकंजगर्लीका 
एहिके एक परम बल नारी # तेहितेउबरस मटसाइमारी 
दो० ताततीनि अति प्रबलपठ, कामक्राध अरुठोम ॥ 
मनिविज्ञान धाममन, करहिं निर्मिष महँछोभ ॥ 
गरस के इच्छा दंभवल, काम केवल नारि 
क्रोधकंपरुषबचनबल, मसनिवर कहहिं बिचारि ॥१२॥ 
गनातात सच्गचर स्वामी & रामउमा सब अतरयामी 
कामिन्हके दीनता दिषाई & धीरन्हकेमनबिरति दृठाई 
क्रोधमनोज ठोममदमाया % छुटाहिं सकल रामको दाया 
सोनर इन्द्रजाल नहिंभुठा & जापरहोह सो नट अनुकूला 
उमाकहोंमिंअनुभवअपना #सतहारेमजनजगतसबसपना 
पुनिप्रश्ठ गए सरोबर तीरा & पंपानाम सुभग गभीरा 
| संतहदय जस निर्मल बारी कै बॉँवे घाट मनोहर चार 





के आयरणाणड ३ ननननननन न न न है (३४९) (३४ न न नम त (३४९) 9 


जहँतहपिअहिंजिविधियगनीरा ३8 जनुउदारगह जाचक 
दो परइनिसघनओटजल, पैगिनपाइअमर्म ॥ 
भायाछत्न न दाषए, जेसे निर्णण ब्रह्म 
धरपमीनसबएकरस, अतिअगाधजलमाहिं ॥ 
जथाधमसीलन्ह के, दिन सपसंजत जाहि ॥ 
विकसेसरसिज नाना रंगा & भछरसपर गेजत बहु क्‍ 
पोलतजलकुक्कुट क झहसा # प्रश्ुविद्योकिजतुकरतप्रसंसधा 


















. क चहुदिसिकाननबिटपप्ुहाए 
ऋ्दव तमाला & पाटलपनस पछास रसाठा 
'ल्टवऊुघा मततरुनाना& चेचरीक पटली कर गाना 
तीतल मंद सुगंध समाऊ & संततबह मनोहर बाड़ 
कुहकुहकी कैल घुनिकरहीं असुनिरवसरसध्यानपम्ुनिटरहीं 
दो? फलभरनम्निबिटप सब, रहेभ्मिनिअराह ॥ 
परउपकारीपुरुषजिमि, नवहिंसुसंपतिपाह ३४॥ 
देषिराम अतिरुचिरतलावा & मज्जनकान्ह परमसषपावा 
ऐेपी सुंदर तझबर छाया & बेठेअतुज सहित रुगाया 
हिपुनिसकलदेवमुनिआए # अस्तुतिकरिनिजधामसिधाए 
षठ परम असन्न कृपाला # केहतअलुजसनकथारसाला 


(३५०) -  # तुलसीकृतरामायणय कं 





'प्रकानाज्ाशःफरकाररातयभालाए रक्त दाम चपएकलकाएन डा उ भक्त ।कारप ता प्रयक्ष चाह 


नारद झग्बीना # गएजहों प्रस् सुप आसीना 
गावत रामचरित झह़॒वानी % प्रेमस।हतबहुभ।ते बंषानी 
करत देडवंत लिए उठाई & राषे बहांते बार उरलाई 
स्वागत पूष्ठि निकट बेठारे & ठाछेमन सादर चरन पषारे 
दो? नानाबविधि बिनतीकरि, प्रसंप्रसन्न जियजानि ४३५ 
नारदबोटेबचनतब, जोरिसरोमहपानि॥ श१७॥ 
सुनहउदार परमरघुनायक & सुदरअगम सुगम बरदायक 
देह एक बर मागों स्वामी & जद्यपि जानत अतरजामी 
जानहमनित॒म्हमोरसभाऊ # जनसनकबह के करोंदुराउ 
कवनबस्तअसिभ्रियमोदिलागी& जी मानवरनसक 
जनकहेँ कछुअदेयनहिंमोरे & अपविस्वास तजहुजनिभोरे 
तब नारद बोले हरपाई » आस बर मांगी करो दिठाई 
जद्यपि प्रभुके नाम अनेका & श्रातकहअधिक एकतेएका 
रमसकलनामन्हतेअधिका#हो उनाथअधघप गंगनबधिका 
दो ० राकारजनी मगते तव, शमनाम सोइ सोम । 
अपरनामउडगनबिमल, बसह मगत उसब्योम ४ 
एयमस्तु मनिसन कहेउ, ऊपासिछु रघुनाथ । 
_ तबनारदमनहरपअंति, प्रशपदनाएउमाथ॥३६॥ 
अतिप्रसन्न रघुनाथहिजानी # पुनि नारद बोले मदुबानी 
रामजबहिं प्रेरेह निजमाया # मोहिहमोहि घुनहू रघुराया 
तब बिबाहमें चाहउकीन्हा # प्रभकेहिकारन करेनदीन्हा 
सनुम्रनिकहों तोहिसहरोंसा# मर्जाहिजेमोहितजिसकलभरोता 
करों सदा तिनन्‍्हके रषवारी # जिमिबवाठकाहिराषमहतार 

































के असरसियकाणड ३ # ( २५१ 
3 पर माता # प्रीतिकरे नहिं पाछिस्बाता 
| मोरें प्री तनय समज्ञानी # अलकछतसमदासअमानी 
जन[हमोरबठनिजबल्ताही & इहकहंकामको धरिषुआही 
| एहबिचारिपंडितमोहि मजहीं पएहज्ञानमगतिनहिंतजहीं 
| दो? कामकोध लोभादिमद, बल मोह के थारि ॥ 
'तन्हजहआंतदारुनदुषद, अवारुपानारि ॥ २३७०॥ 
| जान ैटउरानश्वतिसता  मोहबिपिनकह नारि बसंता 
|. गम जलासय झारी # होइ गरीपम सोषे सब 
| शमकाध मदमत्सर भेका & इन्हहि हरप प्रद बरषा एका 
| पग + 5 लदी३ के तिन्हकहँ सरदसदा सुपदाई 
| सकल सरसीहझह हंदा “हइहिमतिन्हहिदहेसुपमंदा 
| आने ममता जबास बहुताई % पलुहइनारिसिमिर 
| उद्धक ।निकर सुपकारी #नारिनिबिडिरजनी भषिआारी 
| वुधिवलसील सत्यसकमी ना अबनसीसमत्रियकहहिं प्रबीना 
| दो अक्युन मूल सल ग्रद, यमदा! सबदुष पानि॥ 
| _. ताते कीन्ह निवारन, मुनि 2 यह जियजाने ३८॥ 
2 बुपातिक वचन सुहाए #मुनितनपुलकनयनभरिझाए 
| > 5 कवन प्रशुक अप्तरीती & सेवकपरम मता अह ग्रीती 
| जनभजहिंअसप्रशु ब्ममलागीक्ायानरंकनर मंद अभागी 
बनिसादर बोले मुनिनारद & सुनहराम विज्ञान बिसारद 
गतन्हक लच्छन रघुबीरा & कहहनाथ भवभजनभीरा 
वैनुमानि संतन्‍्हकेगनकहरऊँ % जिन्हते में उनके बस रहऊँ 
पटविकारजितअनघग्रकमाऋ अचलअकिंचन सविसुषामा 
अमितबोधअनीहमित मेतभोगी % सत्यसार कबिको -नन्‍न्‍-_ हि मितभोगी क सत्यसार कविकोबिदजोगी 
नह अं 2:8.330 04% 8.8 8 4 %॥&, 


















| सावधान मानद मद हीना # धीरभाक्तिपथ, परम प्रबीना 
| दो * गुनागार संसारहुष, रहित बिगत संदेह। 
|. _तजिममचरनसरोजप्रिय, तिन्हकहँद्हनगेह ॥ ३९ ॥ 
| निञज्ञगुनश्रवनसुनत सकवाहीं & परगुनसुनतअधिकहरपषाही 
| समसीतलनहिंस्यागहिनीती#सरलघुभा उसवहिसनप्रीती 
| ज़ञप तप ब्रतदम्संयम नेमा # गर गोविंद बिप्र पद प्रेमा 
| श्रद्या छमा मयत्री दाया #मुदिताममपदप्रीतिअमाया 
| बिरतिविबेकविनयविग्याना# बोध जथारथ बेद पुराना 
| दंभमानमद करहिं न काऊ # भ्लि न देहिं कुमारग पाऊ 
गावहिंसुनहिं सदाममठीठा # हेतु रहित परहित रतसील 
| मुनिसुनु साधुन्हके ग़नजेते & कहिनपके सारदश्राते तेते 
| छ॑० कहिसकन सारदशेषनारद सुनत पदर्पषकज गहे॥ 
असदीनरबघुकृपाठ अपनेमगतग्ुननिज मुषकहे॥ 
सिरनाइ वारहिवार चरनन्हि तब्रह्मपुर नारदगए ॥ 
ते पन्यत॒ठसीदास/ आसबिहाइ जेहरि रंगरए॥ 
| दो* रावनारि जसपावन, गावाहें सुनहिं जे ठोग। 
राममगति दृतपावहिं, बितु बिराग जपजोग ॥ 
दीपसिषासम जवतितन, मनजनिहो[सिपतंग। वाई 
भजहिरामतजिकाममद, करहिसदासतर्सग ॥ ४९॥ 
इति श्रीराम चरित मानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने विमल 
बेराग सम्पादिनी नाम तृतीयः सोपानः समाप्तम्‌ ॥ 
ग्रंथसंस्या ५६० श्लोक 
शुभम्‌ भवतु । 


(३५२ ) # तुलसी कृतरा मा यणम्‌ हैँ 
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कह आम के 


अथ रामायण किस्किन्धाकारएड । 


श्रीगणेशायनमः 
# श्रीजानकीबल्लमो विजयते * 
ह विज्ञानधामाबुमी ५ शोमाव्योषर क्‍ 
पम्विनौश्र तिल॒ती गो विषबेंदशियी ॥ म्रायाभानुष्रूपिणी रधुवरीसदम | 
।वर्मोहिती 0 धीताम्वेषणतलयरोपयिगतौभक्तिधदोतीहिन : ॥ १ ॥ || 
| ब्रह्मां मोधिसमुड्रव कऋलिमलप्रध्वंशनंचा व्यय श्रीमच्छममु्खेंदुस दरबेरेसंशों | 


| भिततंसवेदा संसारामयमेपजंसुखकर श्रीजानकीजीवनं ॥ धन्यास्तेहतिनः | 


| पिवंतिसतत॑ श्रीरामनामाझत ॥ ९४ 

। सो मुक्तिजन्ममहिजाने ज्ञानपानि अधहानिकर 0 

|! जहँबस संछ मवानि, मो कासी सेइय कंसन 

जरत सकल सुरदेद, विषमगरद जेहिंपानकिय ॥ 

... तेहिनमज घिमनमंद, की कपाड मकर सरिस ७! 
आगे चठे वहरि खुराया # रिप्यर पबत | । 
तहरह सचिवर्साहित म॒ग्रीवाँ # आवददिषि अठुर बठसीवाँ | 
अतिसमीतकहसुनुहलुमा ना: पुरुपजगलबलरूप निधोनी । 

परि बटु रूप देंषु ते जाई # दहेसुजानिजियसयनबुझाई | 

पुए बालि होहि मन मला ४ [गो तुरततजी यह सेला | 
विप्ररुपधरिं कपितहैँ गयऊ # मोना: पृछतअत भयऊ | 
शे ठम्हस्पामल गेसस  न्‍न्‍न्‍न्‍नततता तुम्हस्थामल गो रसगीरा » छत्रीरूप फिर 5 बन वीरा 













वि मिल काम नल 





( ३५४ ) # तुलपीकृतरामायणम्‌ # 
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| की तम्ह वीनिदेवमहँ कीऊ # नर नारायन कातुष्ह द 
दो” जग कारन तारन भव, मैजन घरनी भार ॥ 


दो ० एक में मंद मोहबस, कुटिठ हृदय अज्ञान ॥ 
पनिप्रछ मोहि विमारेठ, दीनवे8 मगवान ॥ २॥ 
पिनाथ बह अवशुनमोरे & सेवक प्रभ्नहि परजाने भ 


उ्प्छ्डक्क्मरफाफ्रमाराऊ (-पूर्वधल कफ दतयाउफिडयडा 
ब-....+-+-+ै++““पएपए/ए/7ा त-.%-००७००००० 


द कठिन भमिकोीमलपदगामी » कवनहेत बचरहु वनस्वामी । 
| महल मनोहर सुंदर गाता & सहत हुसहबन आतपबाता || 





कीतुम्हअखिलसबनपति, छीन्हमलजअवतार ॥१॥ || 
कोमठेस दसस्थके जाए # हमपितुवचनमानिवनआए|॥ 
| नामरमलठछिमन दो उमाई # संगनारि सकुमारि सुहा३|॥ 


दा ् 


| इहों हरी निसिचर वेदेही » विप्रफिराह हमपाजित कही || 
| आपनचरित कहा हम गाई # कहहुबिप्रानिज कथा बुझ्ाई || 
प्रशपहिचानिपरेठगहिचसरना# सोसुष उमा जाइनहिंवरना | 
| पुलुकिततनम॒ुषआवनवचना» देषत रुचिर वेष के रचना| 
पुनिधीरजधरिस्तातिकीन्ही % हरपहदयानिजनाथहिबीनी | 
| मोरन्याउ में पूछा साँढ # तुम्हप छह कसनरकी नईई॥| 
| तबमाया बसफिरों सुठझाना » तातें मईनहिं प्रभुपहिचाना | 


नाथ जोब तब माया मोहा » सोनस्तर तम्हाराह ह६ ल्‍ 
| तापर में रछवीर दोहाई # जानोनाहे कछमसजनउपा: ॥ 
पवेक सुतपाति मातु भरोसे & रहे असाच बनप्र्ध पर ॥ 


+ असकहिपरेउचरनअकुलाई #निजतनग्रगाटपात उरहीर | 
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तेंब खुपात उठाई उरसावा 9 निजी चनजलठसी। चे ख़त । 
हैं? | सन कपिजियमानसिजनिउनाकं तेंममाप्रिय ठाछिमनते बता | 
तय लाठमनत | 


के किस्किन्धाकारड ४ ४ (३५५ ) 


समदरसीमो हिकहसव कोड क सेवक प्रियअन-्यग मिस [ऊ 
| ह* था अनन्य जाके असि, मति नटरह हनुमंत । 

|... सवेक सच्राक्त, रूप स्वामि भगवंत ॥ ३॥ 

' | देखिपवनछुत पतिअलु छूछा % हृदय हरप बीती मवसूला 
ना। सद़पर कापपति रहई ऋ सो सुअीब दासतब अहई 
| वह सननाथ अयत्री कीजे & दीनजानितेहिअस्य करीजे 
| तो साताकर पाज कराइहि & जहँतहँमरक्टकोटि फाइहि | 
| शहावावें सकटठ कवासमुभाई % लिएदुओजन पीठि चढ़ाई | 
| जब छ॒ग्नोव राम कह देषा & अतिप्तय जन्मधन्य करिलेपा 
| सादरामलेउ नाइ पदमाथा #% भटडउअनुजसाहतरव॒नाथा 
| पकरसनावचारएह रात छ करिहहिबिधिमोसनणग्रीती 
| ० एव हलुमत उमयादसे, की सब कथा झुनाह ।_|। 
| _ववक साक्ष दहकार जोर! प्रीति हृढाह ॥ ७ ॥ 
हयीतकछब। चनरापा #टाटिमनरामचरितसबभाषा | 
| कहसुग्लीव नयनभरि बारी ऋ मिलिहि नाथ मिमिलेयकमारी 
| मनिन्ह सहित इहाएकबारा # बेठरहेउँ में करत पचारा | 
| गगन पंथ देषी में जाता छ परवसपरी बहुत बिछुपाता 
| गम राम हा श॒म पुकारी क हमहिदेषि दीन्‍्हे उ पठार 
| मांगा रामठुरत तेहिंदीन्हा # पटउरलाइसो चञ तक न्ह| 
| कह सुश्रीव मुनह खुबीरा & तजह सोचमन आनहपार | 
| सब प्रकार करिहों सेवकाई & जेहिबिधि मिल्लि जानकी आई 
| १० सपा वचन साने हरपे, रूपा सिंध बल सींव । 

___ अर्च केवन बसहुबन, मोहि कहहु सुऔीव ॥ ५॥ 
लि? ऑल मल ंरतपूूू८स सता 
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॥ हे 


(३५६ ) तुलसोक्षतरामायणुस्‌ # 
नाथ बालि अरुमईं हो भाई # प्रीतिरही कछ बरनिन जाई 


मयसत मायाबी तेहिनाऊं & आवासा प्रभ्नु हमरें गाईँ 
अडे ग॒ति पुर हार पुकारा & बाठी रिपुबद्ध सहेन पारा 
धावा वालि देषि सो भागा # में पुनिगएउँ बेछु सँगलागा 
गिरिवर गृहा पठ सी जाई # तबबाली मोहि कहाबुझ्नाई 
परपेप्ठ मीहि एक पषवारा » नर्हिआवों तबजानेस मार 
मासदिवस तठहँ रहेउपरारी # निसरीरुधिर धारतहँ भारी 
बालिहतेसिमोहिमारिहिश्ाई # सिलादेइ तहँ चलेउँ पराई 
मत्रिन्ह पुर देषा विलु साँई # दीन्हे उमोहि राजबरिआँ: 
बाली ताहि मारिगहआवा # दषिमीहि (जयभेद बद्ावा 
रिपुसममोहिमार सिश्रतिभारी % हरिलीन्हेंसिसवेस अपनारी 
ताके भय रुबीर कपाठा & सकझमवनमईफिरे उँपिद्यला 
हुहाँ साप बस आवतनाहीं # तदपिसभीत रहों मनमाही 
पुनिसेवक हुप दीनदयाला # फरकिउठी देशुजाबिशाटा 
दो? घुनु सम्रीव मारिहों, बालिहि एकहि बान । 
ब्रह्मस्द्र सरनांगत, गएन उबारिहि प्रान ॥ ६॥ 

जेनमित्र हुपहोहि हुषारी # तिन्हहिबिलोकत पातकभारी 
निजहुप।गेरिसमरजकरिजाना # मित्रके हृपरजमेरु समाना 
तिन्दक्रेअसिमत सहजनआई % तेसठकतहाठि करत मिताू 
कुपथानिवारिष्रपंथ चेठावा #गुन प्रगटहुअवग॒न+्हिदरावा 


॥ देतलेत सनसंक ने परई # बठअमुमानसदा हितकरई 


पिपीतकालकरसतशननहा # श्रातकह सतामत्र गतएह!| 


आगे कहशद वचन बनाई # पाछेअनहित मनकुटिलाई | 





कै किस्कित्धाकार हु ९ द् 









| । जाकरचितअहिगतिसममाई७ असकुमितरप रहा है गतसमभाइ% अम्रकुमित्रपरहिरेहिसला 
| सैवकसठ हपकपिन कुनार। & कृपटी मित्र पलसम चारी 
| पार्माच त्यागह बल मोरें ७ सबविधिघटव काज मे तोरे 






पर सन, 


। ।इंढुमि अस्थिताल देषगाए & बिनप्रयाम रबुनाथ हहाये | 
दीप आमेतवल वाढीप्रीती # बालिययव इन्हभहपरतीती 
त्तार नोवई पद सीसा & प्रभहिजान मनहरपकपीसा | 
| >पजाज्ञान बचन तब बोठा & नाथकृपामन भएउअलोला | 
उपसेपति परिवार बाई सबपरिहरि करिहों सेवकाई 
| सब रामभगति के वाधक % कहहिं संततवपदअवराधक 
_॥सचुमित्र सपहुप जगमाहीं & आयाकत परमारथ नाहीं 
| वा।लिपरमहित जासुप्रसादा कमिलेहरामतम्हससनविषादा 
| सपने जेहिसन होइ छराई & जागे सम्रझत मन मकुचाई | 
| अवप्रभुकृपाकरहणहिमाँती | 
शिनिविरागसंजतकपियानी & बोले विहँपि रामघत पानी | 
जोक कहेहु सत्य सव सोई ७ सपावचन मम म्रपानहो | 
| नटमकट इवसबहिनचावत & रास पगेसबेद अप्त गावत 
देसुओव  सेग.. खुनाथा # चल चाप सायक गहिहाथा | 
[तब रबुपति सुग्रीव पठावा # गर्जेसिजाह निकटबलपावा | 
तीज कावातर धावा ऋ गहिकरचरन नारिससझावा 
पुनुप[तिजिन्हाहिमिलेस्यग्रीवा# तेहोबंध॒ तेजबल सीवाँ | 
#संडेमसुत उछिमनरामा » कालहजीति सकहिंसंग्रामा | 
|!" कहवाली सुनुभीरुप्रिय, समदरसी रानाथ। 


[कि जा की 


|__ किंदाच मोहि मारिहिं, तोपुनि होबसनाथ ॥ ७॥ 
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(१५८ ) # तुलसाझतरामायशस्‌ # 
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अमकहिचलामहाअभिशनी% तृनसमान सुग्रीवहिं जानी | | 
भिरें उभो बाली अतितर्जा & मुठिकामारिमहाछुनिगजा | | 
तब संग्रीव विकलहोइमागा # सु ष्रिप्रहार व सम लागा ह 
में जो कहा रखुबीर कृपाठा & बंधुनहोई मोर यह काटा |। 
एक रूप तुम्ह आता दोऊ # तेहिश्नमतेनाहिं मारेउँसोउ | 
करपरसा मग्रीव सरीरा # तनुभा कुठिप गईं सब पीरा | | 
मेली कंठ खुमन के माठा # पठवापुनिबठ देह बिसाठा || 
पुनि नाना विधि मई लराई # बिटप ओट देपहिं रघुराई।। 


दो बहुछल व सुग्रीवकर, हिय हारा भय मानि॥_|। 
मारा बालिहि राम तब, हृदय मॉँझ सरतानि॥ <॥ | | 
परा बिक महिसरके ठांगे # पुनिउ॒॑ठि वंठदेषिप्रभुआगे || 
प्यामगात सिर जटांबनाए # अद्नननयन मरचाप चद़ाए | | 
नि? चितेकनचितदीन्हा & बुफपठजन्ममा ना प्रशुवीन्हा | | 
हृंदयप्रीति मुषबचनकटारा % बाठझा ।चत रामको ओग | | 
धर्म हेतु अव्तरेह गोसाई & मारेह मोहि ब्याधको नाई। | 
मैं बरी सुग्रीव॑पियारा # अवगुनकवननाथमोहिणरा 
अनुजबध् भांगनीसुतनारी & सुतुसठ कन्यासम ए चारी 
इन्हहिकुद्ष्टि विछोके जोई & ताहि बधे कछ पाप न होई |. 
मूलठ्तोहिअतिसयअमिमाना#नारिसिषावनकरसिनकाना | 
ममधुजबलआ श्रिततेहिजानी # माराचहसिअधम अभिमानी | 
दो? सुनहराम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरि ॥ 
| प्रशअजह में पापी, अंत काल गति तोरि ॥९॥ .__ 
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शत किक स्किन्धाकाणरड ४ दें: ( ३५०४ ) 


| सुनतरामअतिकोमलबानी & वालिमीस परमेउनिज 
| अचलकूर।तन राषह प्राना # वालिकहासत ऊपानेधाना | 
| जन्मजन्ममानिजतनकराहीं # अंतरामकाहि आवत नाहीं | 
| अर्नामवंड सदर कासी ऋदेतसबहिंसमगतिअबिनासी | 
| ममठाचन गांचरमोइआवा # पहुरिकिप्रसअसबनिहियनावा || 
| 55 सोनयनगांचर जामुगन नितनेतिकहिश्चातिगावहीं..| 
|. जितिपवनमनगोनिरसकरि मुनि ध्यानकबहुँकपावहीं | 
आीहजानआतआ। गनवसपक कहेउरा पुसरीरहीं 
| असकवनसठहाठ काटिसरतरुबारि करिहिबयूरहीं | 
.. अबनाथकरिकहनाविलेकह देहजोवरमागऊँ... | 
| जेहिजानिजन्मो कर्म बसतहें गशमपदअनुराग्ँ 
पहतनयममसमाषेनयवलकल्यानप्रदप्रयुठी जिए 
| गहिबाह सुरनरनाहआपन दासअगदकी जिए 

| दो" रामचरनद्ढ्प्रीति करि, वालिकीन्हतनत्याग ॥ 
| घुमनमाल जिमिकंठतें, गिरतन जानेनाग ॥ १०॥ | 
| राम वालि निजधासपठावा & नगरलठोगसबब्याकुुधावा क्‍ 
| नाना विधिबिलाप करतारा & छूटे केसन देह मैमारा || 
गारा विकल देषि रबुराया # दीन्हज्ञान हरिलीन्हीमाया 
छितिजलपावकगगनसमी रा # पचर/चतअतिअधममरीरा | 
अगट सोतनतब आगेसोवा #जीवनित्यकेहिलगित॒म्हरोबा 
उपजा ज्ञान चरन तबलागी & ठीन्हेसिपरमसगातवरमांगी | 
उमा दारु जोषितंकों नाई/& सबहिंनचावत राम गोसाई 
"प्‌ छुथवाहि आयश्ठ दीन्‍्हा #म्रृतककमंबिधिवतसबकीन्हा | 
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(३६०) & ठुलसीकतरामायणम्‌ क#__ 





| रामकहाअनुजहि समुझाई # राज देह " जाई | 
| रघुपतिचरननाइकरिमाथा & चले सकल ग्रेरित रघुनाथा || 
दो लछ्छिमन तुश्त बोलाए, पुरजन बिप्र समाज॥ || 
|. राजदीन्ह स्रीवकहँ, अंगद कहे जबराज ॥ 
| उमारामसमहित जगमाही* शरपितुमात॒ वंछु प्रध्ननाहीं || 
| मुरनरमाने सबके यह रीती # स्वास्थलागि करहिंसवप्रीती || 
| बालित्रासब्याकुलदिनराती% तनबहुत्नन चिताजरछाती || 
| सोइसग्रीव को नह कापिराउ # अतिकृपाठ रघुबीर सुभाउ |। 
| जानतहू असृप्रसपरि हरही » काहे नविपतिजारनरपरहीं || 
| पनिसआ्रीवहिं ठीन्हबोलाई # बहुप्रकार उपनीति सिषाई || 
| कह प्र सुलुछुग्रीव हरीसा & पुरनजाउं दसचारि बरीसा || 
| गतअ्रीपम बरपारितु आई # रहिहोँ निकट मैठपर छाई | | 
| अंगद स हितकरह तुम्हराज्‌ # संततहृदय घरेह ममकाज || 
| जब सु््नीवमवनफिरिआए & राम प्रवरषण गिरिपरछाए || 
| दी? प्रथमाहें देवन्हांगेरिशहा, राषेठ रूचिर बनाइ ॥ | 
|. राम कपानिधि कछदिनः बासकरहिंगेआइ ॥१२॥ || 
| संदरबन कुसमित अतिसोभा ऋ छुंजतम8प निकरमघुठोमा || 
| कद मूल फल पत्र महाए & मए बहुत जबते प्र8आए || 
| देषि मनोहर सं अनृपा & रहे तहँअलुजसहितसृरभपा | 
| मधुकरषगस्गतन परिदेवा # करहिंसिडसुनि प्रशुकोसेवा | 
_॥ मंगलरूप भएउ बन तबतें & कोन्हानिवासरमापति जबतें | 
| फटिकसिठाअतिसभ्रस॒हाई# सृष आसीन तहां होमाई।॥। 
| कहतअन्नजसनकथाअनेका # भगतिविरातिन्प नीतिकििका | 





































# किस्किन्धाकाण्ड २ # ्नत्त्त्नन नर (३३६१) ३६१ ) 


! | बरषा काल मेघ नमछाये » गरजत लागतपरम 
 |दो* लछिमन देषु मोर गन, नाचत बारिद पेषि॥ 
ग्रह।षिरतिरतहरषजस, बेष्णुभगतकहँदेषि॥ १ ३॥ क्‍ 
* | बन प्मंडनभगरजत धघोरा # प्रियाहीन डरपत मनमोरशा क्‍ 
| दामिननेदमकरहनघनमाहीं & पलक़ेप्रीति जथा थिरनाहीं 
 वरषाह जलद ध्रामे निअराए # जथानवहिं ब॒धविद्य पाए. 
| रंदअधात सहहिं गिरि केसे # पलक वचनसंत सहजेसे 
| छद्रनदी मरि चली तोराई # जसथोरेह धनपल इतराई 
_|भामि परत भादावर पानी # जलुजीवहि माया लपटानी 
_सिमिटिसमिटेजलभरहिंतलावाछजिमसदगुनसज्जनरपि आवा 
_सरिताजलजलनिधिमहजाई# होइअचलजिमिजिवहरिपई | 
| दो हरित भ्रमित्रिन संकुल, समापन परहि नहिं पंथ ॥ 
जिमि पाषंड बादतें, ग॒प्त होहिं सद्ग्रथ ॥ १९॥ 
| दाढर शनि चहुँदिसा सहाई & बेदपदहिं जनुबटु समुदाई 
नवपलल्‍लवभएबिटपअनेका % साधकमनजसा मेलेविवेका 
अक जवासपातबितु भएऊ # ज सप्राजपड उद्यम गयऊ 
पोजतकतहूँमिलइ नहिंघ्ररी & करेक्रोध जिमिधरमहि दूरी 
ससिसंपन्न सोहमाहि केसी & उपकारी के संपति जैसी 
निसितमघनपषद्योत ब्राजा & जलुदंभिन्हकरामिठासमाजा | 
।महारष्टिचलिफ्रूटि किआरी % जिमिस्वतंत्रभयेबिगरहिनारी 
|इपीनिरावहिंचतुर किसाना # जिमिबुधतजहिं मोहमदमाना 
रैपियत चक्रवाकपग नाहीं # के लिहिपाइजिमिधमंपराहीं 
असर बरषे तन नाहिं जामा # जिमिहरिजनहियउपजनकामा : 
अल रअरम न क खिल च ललसस्ल्स्सस्स्ससससस्पफ्ससेिम्म्ज्म--.. हि 
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(३६२ ) ४ तुलसीकतरामायणस्‌ के 


















< ४ प्रजाबादजिमिपाइ सुराजा | | 
जहँ तहस्हेपथिकथाकिनाना » जिमिईद्रियगन उपजेज्ञाना | 
दो० कहूँ प्रबल बहमारुत, जहँ तहँ मेघ बिझाहिं॥ || 
जिमि कपूतके उपजे, कुछ सदम नसाहिं॥ 
कवहुँदिवसमहँनिविडतम, ४० प्रगट पतेंग॥ ॥|/ 
बिनसहउपजइज्ञानजिमि, पाई कुर्संग सुसंग ॥१५॥ || 
बरपा विगत सरद रितुआई & ठकछ्षिमन देषह परम सुहाई | 
फुलेकास सकल महिछाई # जवुबरषा कृत प्रगट बुढाई || 


परितासर निमंठ जल्सोहा # संतहृंदयजस गतमद मोहा || 
रसरस सपसरित :सर पानी # ममतात्यागकरहिजिमिज्ञनी || 
जानि सरदरित पेजन आए # पा|इसमयजिमिसुछतसुहाए | 
पंकनरेतु सोहअसि धरनी # नी क्‍ 
जलसंकोचबिकठ मह्मीना & अबुधकुटुबी जिमिधनहीना | 
विनधननिर्मेलसोहअकासा #हरिजनइवपरिहरिसवआसा | 
कहें कहूँ शरष्टिसारदी थोरी &कोउएकपावमभगतिजिमिमोरी | 





दो? चले हरपितजिनगरन्टप, तापसबनिक मिषारि॥ || 
४ जिमिहरि मगशिपाइस्म, तजहिंआश्रमीचारि।१8 || | 
मुपीमीन जैनीर अगाधा & जिमिहरिसरननएको बाधा| | 
फू> कमल सोहसर केसा # निर्यन ब्रह्मसशुन भणएजेसा| 


& ई 
ग़जत मधुकर मुषर अनपा # सुंदर षगरव नाना सपा 








3: रीकत 


चक्र बाकमन दुषनिसिपेषी » जिमिदुजन परसंपति देपी। 
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चातकरटततृषा अतिओहीं & जिमिसृषलहइनसंकद्धोह | के 


उदितअगस्तिपंथजलसोषा # जिमिलोमाहिसोषइ संतोषा | | 


है! 
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सरदातपनिसिससिअप हरई # संतदरस जिमिपातक टरई 
देषिइंडू चकोर सप्तुदाई # चितवहिंजिमि हरिजनहरिपाई 

मसक दंसबीते हिम त्रासा & जिमिहिजद्रोह किएकुलनासा 
दी * भ्मिजीव संकुल रहे, गएसरद रितुपाहू ॥ शब् प० २ | 

| मदग॒र मिलेजाहिंजिमि, संसय भ्रमसमुदाइ ॥१७॥ | 


_ # किस्किन्धाकारड ४ # ( ३६३ ) 














_ कतहूँ रहोजों जीवति होई & तातजतन करि आनोंसोई | 
एग्नावहुएा[व मार विसार। & पावा राज कोसपुर नारी 
जैहे सायक मारामें बाली # तेहिसर हतहुँमूद कहेंकाली | 
जोसुरुपा छूटाह मदमोहा ऋ ताकहुँउमा किसपनेहुको हा 
जानहियहचरित्रमुनिज्ञानी & जिन्हरबुबीरचरनरतिमानी | 
लछिमनक्रोधवंतप्रशुजाना & घतुप चढ़ाहू गहेकर बाना | 
दो तब अनुजहि समुझावा, रचुपति कहना सीवें ॥ 
भयदंपाइ लेआवह, तातप्षा सुगऔीव ॥ ३८॥ । 

$हा पवनसुत हृदयविचारा छ रामकाज सुग्रीव बिसारा | 
निकटजाइचरनन्हिसिरनावा७ चारिहविधितेहिकरिसम सागा | 
पानिसग्रविं परम सयमाना & विषयमोरहरिणीन्हे उ्ञाना 
अवमारुत सुत दूत समूहा & पठवह जहँतहँ बानर जूहा 
फहहु पापमह आवन जोई & मोरे कर ताकर वध हो | 
तब हनुमंत बोलाए दूता # सबकरकरि सनमान बहता | 
|मएअरु प्रीतिनीति देषराई # चलेसकलचरनन्हि सिरनाई | 
| एहिअवेसरलछिमनपुरआए & क्ोधदेषि जहँतहँ कपिधाए 
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(२६४ ) # तुलसीकृतरामायएम्‌ कै 


दो धत्तष चढ़ाइ कहा तब, जारि करों पुरछार॥ 
ब्याकुठ नगर देषि तब, आए बालिकुमार ॥१९॥|| 
चरननाइसिराविन्नतीकी नही # ठछिमनअभय आंहतेहिदीनी 
क्रोधवंतठछिमनपुनिकाना # कहकर्पासअतिभयगकुलाना | 
मत हलुमंत संग ले तारा # करिविनतीसमुझा उकुमारा 
तारा सहित जाइ हलुमाना # चरनबादिप्रभ सुजम बषाना 
करि बिनती मंदिर छे आए & चरन पषारि पलंग बेठाए 
तबकर्पासचरनन्हिसिरनावा #गहिसजलाछेमनकंठलगावा 
नाथविषयसममदकछनाहीं # मुनिमनमोह करेछनमाही 
सुनतबिनीतवचनसुषपावा # लछिमनतेहिबहुनिधिसमकावा 
पवनतनय सबकथा सुनाई # जेहि विधिगए दूत समुदाई| 
दो" हरपि चले सुग्रीव तब, अंगदादि कपिसाथ । 
रामाउज आगेकरि, आए जहाँ रघुनाथ ॥ २० ॥ 
नाइचरन सिर कहकरजोरी # नाथमोहि कछनाहिंनपौरी 
अतिसय प्रवलदेवतबमाया # छूटहिराम करह जौ दाया 
विषयवस्यसरनरसाने सामी के मेंपॉवरपसुकपिअतिकामी 
नारिनियनसरजाहिन ठागा # घोरक्रोधतमानिसेजोजाग 
ठोमपासजेहिगरन बघाया # सोनरतुम्ह समान रघुराया 
यहगुन साधनतें नहि होई & तुम्हरीकृपा पाव कोई कोई | 
तब रुपति बोले म्रुसकाई # तुम्हप्रियमोहिभरतजिमिभाई 
अवसोइजतनकरहमनलाई # जेहि विधिसीताकेसपिपाई 
- दो? णएहिविधि होत बतकही, आए बानर जथ ! 
 नानावरन सकल दिसि, देषिअ कीस बरूथ ॥२१॥ 
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# किस्किन्धाकारड ४ हे (३६५ ) 


बानर कटक उमा मे देषा # सोमूरष जो करन चह 
आइराम पदनावाहें माथा # निरपिबदनसबहोहिंसनाथा 
असकपि एकन सेनामाहीं # रामकुसल जेहि पछी नाहीं 
यहकछुनहिंप्रधुकशअधिकाई# विस्वरूप व्यापक रघुराई 
ठाढ़े जहँ तहें आयसु पाई # कहसुग्रीव सबहि प्मुझाई 
रामकाज अरु मोर निहोरा & बानर जूथजाहु चहुँ 
जनकसुता कहें पोजहु जाई # मासदिवसमहँ आएह भाई 
अवधिमोटिजोबिनुस॒धिपाए& आवदबनिहिसो मोहिमराए 
दो? बचन सुनत सब बानर, जहां तहें चले तुरंत ॥ 
| तबसुग्रीव बोलाए, अंगद नल हतुमंत ॥२२॥ 

पुनह नील अंगद हतुमाना # बन मतिधीर स॒जाना 
सकलपुभटमिलिईच्बिनजाह % सीतासुधि पूँछेह सब काहू 
मनक्रमबचनसोजतनबिषरे% रामचंद्र कर. काज मेवारेह 
भातुपीठे सेइअ उरआगी & स्वामिहिसबंभावछलत्यागी 
तजिमाया सेहअ परटोका कमिेटहिंसकलमव्समवर्सोका 
दहधरे कर यह फल भाई & भजिअराम सबकामविहाई 
सोइ गनज्ञ सोई बड़ भागी जो रबुबीर चरन अनुरागी 
आयपछमांगे चरन सिरनाई & चले हरषि समिरत रघुराई 
पछेपवन तनय सिरनावा # जानिकाजप्रशुनिकटवोलाबा 
परसा सीस सरोरूह पानी # करसद्रिका दीन्ह सहिदानी 
पहप्रकार सीतहि समुझाएहु #कहिवलबिरहबेगितुम्हआएह 
'हनुमतजन्मसफलकरिमाना #चले उहृदयधरिकपानिधाना 
'जद्यपिप्रयु जानत सबबाता & राजनीति राषत खुख्राता। 


डसिजि जा 








अं 


जी, ॥7 चाप अर कप लक "डर. २ 





नम नशीव्स 


अर & तुलपीकृतरामायणम्‌ # 


अं डंे॑ न न नन््ल््न्््ड्ड्ट्ड्ड्िडि डा ठ 
| दो* चले सकल बन पोजत, सरिता सरागेरि पोह ॥ || 
|. रामकाज लयठीन मन, विसरातनकरछोीह ॥ २३॥ | 
| कतहूं होइनिसिचर से मेंटा # प्रानलेहिं एक एक चपेट क्‍ 
| बहप्रकारगिरिकानन हेरहिं को उम्नुनिमिलिहवताहिसबेर | 
| ठामितृषाआतेसयअकुलाने# मिलेनजठ घनगहन माने 

| मनहतुमानकोन्हअनुमाना& मरनचहतपवबित॒ जर्पाना 

| चढिंगिरिसिप्रचहूँदिसिदेषा# भूमिविवर एक को तक पेषा 

॥ चक्रवाक बकहंस उडाहीं क बहुतकृषगग्रविसहिंतेहिणई 

| गिरितेउतरिपवनसुतआवा # सबकहंले सोइ बिबर देषावा 

| आगे के हलुमंताहि ठीन्हा & पेठेविवर बिलेंब न कीन्हा 

| दी दोषि जाइ उपबन बर, सरविगसित बहु कंज ॥ 
मंदिर एकरुचिर तहेँ बेठिनारितप एज ॥ २४॥ 

| दरतिताहिसबन्हिसिरनावा & पछे निज हत्तौत घुनावा 

| तेहिंतव कहाकरहुजलठपा ना & पाह घरससेदर फट नाना 

| मज्जनका न्हमछरफलपाए&तासनिकटपुनिप्बचलिआए 

| तेहिंसव आपनिकथामुनाई # में अबजाब जहाँ रुराई॥ 
| मूंदहुनयन बिबर तजिजाहडू # पहहु सीताहि जनिपछिताह 

| नयन मूदिषुनि देषहिं बीरा & ठाढे सकल सिंधुक तीर 

| सीझनगई़ जहाँ रघुनाथा & जाइकमलपद नाएपिमाथा 
_नानामॉतिविनयतेहिंकीन्ही ऋअनपायनी मगतिप्रम्नदीन्ही 
- | दो? बदरीबन कहँ सोगई, प्र आज्ञा धरिसीस ॥ 

. डर धरिराम चरन जग, जेबंदत अज ईंस॥ २५॥- 
- इह।वेचारहें कपिमनमाहीं % बीवीअवधि काजकछ नाई 








_+ऊ-क - 








__# किस्किन्धाकाणड ४ % (३६७ ) 






सवमिलिकहहिंपरसप्रवाता ऋवित्॒तधिलिएकरवका भाता | 
कह अंग छोचनमरिवारी छ ढुहप्रकार भइमृत्यु हमारी | 
इहाँ नथावे सीता के पाई # उहाँगए मारिहिं के पिराई | 
पिता बंध पर मारत माही & राषा राम निहोरन ओही | 
पुनिष्रानेअंगद कहसबपाहीं # मरनमएउकछसंसय हीं 
अंगदवचन सुनत कपिवीरा &बोलिनसकाहिंनयनवहनी रा 
न : तय मगनहा३ गए क पुनिअसबचनकहतसब भए | 
ह्मसीताकंसाधर्जन्हे बिना % नहैं जेंहें जबराज प्रबीना | 
अप्तक।हलपनासइतटजाई &वेठेकपि सब दम डसाई | 
जामवेत अंगद दूप देपीऋ कहीकथा उपदेस विसेषी 
तातराम कहँनरजानिमानह % निभुनत्रह्मअजितअजजानहु | 
हमसबसंवकआ।तेबडमागी ऋ संतत समन ब्रह्म अचुरागी || 
दो ।निजइच्छा प्रसअवतरइ, मुरमाहि गोहिजलागि ॥ 

सन उपासकसंगतहँ, रहहिंमोच्छसबत्यागि ॥२६॥ | 
एहेविधिकहहिंकथाऋुमांती # गिरि कंदरा सुनी संपाती 
बाहर होइ देषि वह कीसा # मोहिअहारदीन्ह जगदीसा | 
आजसबाहिकह मछनकरऊ # दिनवहचले उअहारव्निमरऊ | 
*वहुनामिलमारिउद्र भद्दरा ऋ आजदीन्हबिधिएकहिवारा | 
टरपे गीधवचनसुनि काना # अबभा मरनसत्यहमजाना [| 
कपिसब उठे गौधकह देषी # जामवंत मनसोच बिसेषी 
किहअंगद विचारिमनमाहीं % पन्यजटायूप्म कोउनाहीं | 
'रामकाज कारन तनत्यागी # हरिपुरगएउपरम बडभागी | 
| पुनिषगहरषसोकजतबानी #आवानिकटकपिन्हभयमानी न न जतवानी “आवानिकटकपिन्हभयमानी | 
मील 3४340 किक 80 8 86766, 8 # 36480 












! 


। 


(३६८ ) क# तुलसीक्ृतरामायणम्‌ ँ 





तिन्हहिअमयकारपिछोमिजाई##कथासकलतिन्हता हिसुनाई 
मुनि मंपाति बंछुके करनी # रघुपातेमहिमसाबहाबिधिररनी 
दो? मोहिले जाह सिंधुतट, देउतिलजलिताहि ॥ 

बचन सहाडइ करबि मई, पेहह पोजह जाहि ॥२७॥ | 
अलुजक्रियाकरिसागरतीरा # कहिनिजकथासुनहकपिषरा 
हमहो बेध प्रथम तरुनाई # गगनगएरविनिकट उड़ाई 
तेजनसहिसकसोफिरिआवा # मेंअभिमानी रबिनिअराबा 
जरेपंष अतितेज अपारा » परे श्रमिकरिघोरचिकारा 
मुनिएक नाम चद्रमाओही # ठागीदया देखिकरि मोही 
बहुप्रकारतेहिं ज्ञान सुनावा * देहजनितआभमानछडावा 
त्रेता ब्रह्म मठुज तनधरिही #तासुनारिनि|सिचरपतिर्रिह 
तासषोज पठट्टठहि प्रथ्न दृता # तिन्हाहिं मिलेतें होबपुनीता| 
जमिहहिंपषकरसिजनिचिता # तिन्हहिं देषाइदिहेसुतेंसीता 
मुनिकदगिरासत्यमइआज्‌ # सानिमसबचनकरहप्रभु का 
गिरित्रिकूट ऊपर वसलंका # तहँरह रावन सहज असंका 
तहँ असोक उपृवन जहँरहई & सीता बेठि मोचरत अहई 
दो मेदेषर्ड तुम्ह नाहीं; गीघहि दाष्टि अपार॥ 

क्‍ बटुभणउँ नत करतेउँ, कछक सहाय तुम्हार ॥२८॥ 
जोनाधे सतयोजन सागर # करेसों रामकाजमातिआगर 
मोहिंबिदोकिधरहुमनधीरा # रामकपा कस भएउसरेरा 

पाप जाकरनामसुमिरही # अतिअपार भवसागरतरह 
ताशुद्ूत तुम्हताजि कदराई # रामहृदय घरि करह उपा३ 
| असकहिगरूटगीघ जब्गयऊ # तिन्हकेमनअति जिस्मयभयऊ 
श्श्््ध््््््य्य्य्य््णय्््च्च्च्च्श्च् न््््््ब््न््न-न्ब्ड्ड्ल्ल्ड्ड्े िलल सनम नमान पर 


दिन्नततन+ननत तन (३६९ # किस्किन्धाकारड ४ # 
निजनिजवलसबकाहमाषा % पार जाई संसय राषा | 
० अच कहरिछेसा & नहिंतनरहा प्रथम वललेसा | 
जबाहें त्रिविक्रममए खरारी & तबसे तरुन रहें बलमारी 
दो: वलिबरॉधत प्रध्ुवाढेउ, सोतन बराने न जाइ । 
उभयघराी मह दीन्‍्ही, सातप्रदछिन थाई ॥२९॥ | 
अंगदकह जाउँ में पारा #जियसंसयकछ । 
जामवंतक हउुम्हसवलायक & पंटइअकिसिसबही करनायक | 
कहई रीछपतिसतुहनुमाना # अचिपसाधि रहेहु वलवाना | 















कवनसोका जकठिनजगमाहीं #& जोनहिहाइ तात तुम्ह पाहीं 
रामकाज लॉगेतवअवतारा # घुनतहिं मयउ पवताकारा | 
कनकबरनतनतेज बिराजा # मानहुअपरांगेरिन्हक राजा 
सिहनाद करि बारहिवारा लीलाहिनाधउंजलनिधिषारा | 
महितसहाय रावनहिमारी & आनों इहाँ त्रिकूट उपारी | 
जामवंत में एछउ्ँ तोही & उचित सिषावन दीजहमोही | 


8० कपिसेनर॑गर्मेघारि निसिचर रामसीतहि आनिहें ॥ 
त्रैद्ञोक पावन सजस मरमुनिनारदादि बषानिहें॥ 
 जोसुनतगावत कहतसमुझत परम पदनर पावई ॥ 
रघुबीर पदपाथोजमघुकर दासतलसी ग्र बड़े ॥ 
रै* भवभेषजरघुनाथजस;: मनहिंजे नरअरुनारि । 
.  तिन्हकरसकलठमनो रथ, सिदकरहिंत्रिपुरारि ॥ 


३७० ) # तुलसीकृतरामायणम्‌ # 
क्‍ सो नीलोत्पठतनस्थाम, कामकोटि सोमाअधिक ॥ 








मुनियतासग॒नग्राम, जासनामअघषगर्बाधिक ॥३०॥ 


इति श्रीराम चरित मानसे सकल कलिऊलुप विघंसने विसुद्ध 
संतोष सम्पादिनी नाम चतुर्थ सोपानः समाप्तः ॥ 


ग्रंथमंख्या ३०९ 


शुभम्‌ । 









अथ रामायण सन्दरकाण्ड । 





श्रीगशेशायनमः 
क श्रीजानकीबल्लभो बिजयते # 

श्लोक- शांतंसाश्वतमप्रमेयमन् गीबाण शांतिपदं ॥ 
सब्यमनिशंवेदान्तवेदंविभु ॥ रामाष्य॑ जगदीखरंसुरगुरु मायामनुष्यंहरि 
बंदेहंकरुणाकरंरघुबरंभूपालचूडा मणि ॥ १ ॥ , न्यास द्रघुपतेहदयेस्म 
दीये। सत्यं प्रदामिचभवानखिलांतरात्मा ॥ भक्तिप्रयच्छरघु प्‌ गयनिर्भरामे। 
कामादिदोपरहितंकुरुमानसंच ॥ २ 0७ अतुलिततलधा मस्त एसिला भदेह । 
दनुजबनकृशानु ग्यानिनामग्रगण्य ॥ सकलग्रुणनिधानंबानराणामधीशं ॥ 
रघुपतिबरदतंत्रातजातंनमामि ॥ ३ ॥ 

जामवंतर्क बचन सुहाये & सानि हनुमन्तहदय अतिभाये 





तबलागिमोहित॒ुम्हपरिखहुभाई % साहिदष कंदमूल फलपाई 


जंपठग आवों सीतहिदेषी & होइकाजमोहि हरप विसेषी 
असकाहेनाइसबन्हिकहंमाया %चले उहराषेहियधरिरघ॒नाथा 
सिंधुतीर एक भ्रूधर सुंदर # कोतुककदि चदेउता ऊपर 
परबार रघुवीर सेमारी # तरके उपवनतनय बलभारी 
जेहिगारिचरन देइहनुमंता & चले उसोगा पाताल तुर॑ंता 
जिभिअमोघरवुपातिकताना # एहीमाँति चला हतु॒माना 
जंठनिधिरधुपतिदृतबिचारी# तें मेनाक हो ३ श्रमहारी 
दे" हनूमानतेहि परसा, करपुनिकीन्ह प्रनाम ॥ 


/+_ रामकाज कोन्‍्हेविलु, मोहिकहाँ विश्राम ॥ १ ॥ 
|. 


अध्ादायननाभाभाशानााभा शा काना पका ताक कक पक्का अप कक 























(३७२ ) # तुलसोकृतरामायणम्‌ के 


। घुत दृवन्ह देषा # जीन कहबल बडे विसेषा 
| झुरसानाम अहिनके माता # पठशन्हिआइ कही तिहिबात 
| आजमुरन्हमोहिदीन्दअहारा & सुनतवंचनकहपव॒नकुमारा 
| रामकाज करि फिरिमे आवों # सीताकइसधिप्रश्ठहि सुनावों 
। तबतअबदन पड्टठहों आई % सत्यकही मोहिजान देमाइ है 
| कवनेहजतनदेहइ नहिंजाना #ग्रसासिनमीहिकहे उहनुमाना | 
| जीजनमरितिहिंबदनपसारा »कापितनकी न्हहुगुनावस्तारा || 
| मोरहजोजनमपतेहिं ठएऊ # तुरतपवनसुतबात्तेस भय || 
जसजससुरसा बदनबदावा # तासुदून कपिरूप देषावा || 
|| सतजोजनतेहिंआननकीन्ह #अतिल॒थुरूप पवनसुतल नह 
| बदनपइठपुनि बाहेरआवा # मांगा विदाता है सेरनावा || 
| मौहिसुरन्हजेहिठागि पठवा # बुधिबल मरमतोर में पावा | 


दो" रामकाज सब करिहह, तुम्ह बल्बुद्धि निधान ॥ 

















| आसिपष देह गइसो, हरषि चलेउ हतुमान ॥ ९॥ || 
| निसिचरिएकर्सिएु महरहई # करि मायानभर्के पग गहई || 
| जीव जंतुजे गगन उडाहीं & जलबिलोकितिन्ह कैपरिवाह || 
| गहे छोँह सकसोन उडाई & एहिविधि सदागगनचरषाई | 
| सोइछठहनमानकहेँकीन्हा & तासुकपटकपितुरतहि चीन || 
| वाहिमारि मारुत खुतवीरा & वारिधि पारगएउमतिपीरा | 

तहाँ जाए देषी बन सोभा & गुजत चंचरीक मधु ठोगा | 
| नाना तर फल फल सुहाए # पगम्ग हंद देषि मन भा || 
| सेठ बिसाल देखियकआगें & तापर धांइचढेउ भयत्यागे | 
| उमानकछुकपिकैेअधिकाई& प्रश्नुप्रताप जो कालहि षाई| 











... # सुन्दरकाण्ड ५ . (३७३) 


गिरिपरचादलेका तेहिंदेषी # कहिनजाई अतिदुर्गविसेषी | 

अतिउतंग जलनिषिचहुंपासा & कनके कोटकरपरमंप्रकासा | 
8* कनके कोट विचतमाने कृतसुंदगयत अतिबना ॥ । 
चउहं< हट सब वाथी चारुपुर वहु विधिवना॥ | 
गजवा जप च्च निकर पदचर रथबरूयन्हिको गने ॥ डर 

पहुरूपनासचरजूथ अतिबटसेन बरनतनहिबने॥ | 
पनवाग उपबन बाटका सरकृप बापी सोहही॥ 
नरनांग सुरगंधव कन्या रूप माने मन मोहही ॥ 
: कहुमाल दह बिसाल संठसमान अतिबलगर्जहीं ॥ 
नानाअपारन्ह ।भराहबहाबाध एकएकन्हतर्जही ॥ 


शक 














कऊऋहुमाहपमाठंषधनतुषर अजपलनिसाचरभछहीं ॥ ' 
णहलागवुल्॒सादास इन्हकोकथाकछ एकहेकही ॥ 
रछबार सरतारथ मरारन्हि त्यागेगातिपेहहिंसही ॥ 
दो पुरषवार दे|पषेवहु, कपिमन कोन्‍्ह विचार ।। 
आंत उद॒रूप परानास, नगर करों पहसार ॥ ३॥ 


भसक समान रूपकापवरी & लेकहिचलेउसुमिरि नरहरी | 
नामटाकिनी एक निसिचरी & सोकहचलोसे मोहि निंदरी | 
जानाह नहासरम सठमोरा # मोरअहार लेक कर चोरा | 
प्ाठका एकमहा कापि हनी & झापिरवमत घरनी दुनमनी 
गन सभारि उठी सो लंका % जोरिपानिकरबिनयससंका | 
जबरावना है ब्रह्मवर दीन्हा & चटताविरंचिकंहामोहिंचीन्हा 


विकेल _< टीसिते कपिकेंमारें & तबजानेस निसिचर संघारें| कपिकमार & तबजानेस निसिचर संघारें 


>न+न्‍कब७+-न्‍मय ५२ ह-4) ५ 4. (अल कमान >> ५-०. कक -मो-मम»-८ 
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फीजियय_ _लक्‍च-8ह8तल8हलकल8ह0लवलक्‍वतु२वुाु.०]................ 
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( ३७४ ) # तुलसीक्तरामायएम्‌ ## ह 
| क्‍ मोर अति एुन्य बहता # देषेउ नयन रामकर दूता | | 
| दो * तावघ्वग अपबगे छुप, परियतुठा एक अंग ॥ ; 
|. तूलन ताहिं सकल मिलि, जी सुष उुवसतसंग॥ ४॥ | | 
| प्रविसिनगरकी जे सबकाजा # हृदयराषि कोसल पुरराजा | " 
| गरठ सुधा रिपुकर मिताई # गोपदासिंछठअनल सितलाई | | 
गरुड सुमेर रेत सम ताही & रामकृपाकरि चितवाजाही | / 

| अतिलयुरूप घरेउ हनुमाना के पेठानगर सुमिरिभगवाना | | 
| मेदिर मंदिर प्राविकरि सोधा # देषे जहँतहँ अगनित जोधा | / 
| गएउदसानन मंदिर माही % अतिविचित्रकहिजतसोनाओं | | 
| सयन किए देषा कृपि तेही & मंदिर महं न दीष बेदेही क्‍ 
| भवन एक पुनिदेष सोहावा # हरिमंदिर तहँ भिन्नवनावा | | 
दो? रामाइुंध अंकित ग्रह, सोमा बरानेन जाइ। || 

|. नव तुरुसिका रंदतहें, दे'पहरष कपिराइ ॥ ५॥ || 
लेकानिसिचरानेकरानिवासा # इहाँ कहाँ सज्जनकरबासा || 
| मनमहँ तरककरकपिठागा % तेहीं समय बिभीषन जागा | | 
| रामरामता[हसामरनकान्हा % हृदयहरपकरापसज्जनपीना | | 
एहिसनहांठकारिंहीं पहिचानी ऋ साधुते होइन कारज हानी || 
| बिप्रर्प धरि बचन सुनाए #सुनतबिर्भषन उठितहँआए 
|करिप्रनाम ईंछी कुसठाई # विप्रकहहुनिजकथा बुझाई 
वी तुहहारंदासन्हमहँकाई # मोरेंहरद्य प्रीति आत होर| 
| पे तुम्हराम दोन अनुरागी # आएहमोहि करनवडभागी || 
# | दो* तब हतुमंत कही सब, राम कथा निजनाम॥ «| 
सुनत जंगल तन पुठुकमन, मगनसुमिरिशनग्राम8॥॥ | 
ृएए॑ए॑एएएएएएणएणएणणएणएणएणणएणणएणणणणण%ऋखखअशखआ सनम »७७५५० वा भआरमओा७न५+>>»>>>>> 
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| धनहपवन सुतरहानि हमारी & जिमिद्सनधि गज पवन सुतरहाने 
गतकवहुमाहिजानिअनाथा #करिहहिंकपा । 
| वीमल तनकछमाथननाहीं & प्रीतिनपद सरोजमनमाहीं 
| अवम।हभाभरोस हउुमंता & बिलुहरिकृपा मिल॒हिं हिपतता 
| जो रघबीर अलुग्रह कोन्हा तोतुन्हमोहिदरसहठिदीन्हा 
| 3नहविं। वन अध्वुकइरीती ऋ करहिंपदा सेवक परप्रीती 
| 8 नम परम कुलाना & कपिचंचलसवहीं विधिहीना 


दी? असमें अधम सपासल॒. मोहूपर रघवीर ॥ 


रहविधिकहतरामग॒नग्रामा# पावा आनिर्वाच्य विभ्रामा 


|करिसोइरूपगयउप़ानितहवाँ& बनअसोक सीतारह जहवाँ 


| कसतनसीस जटा एकबेनी & जपतहृदय रुपातिगनश्रेनी 


किपल्लव महँ रहा लुकाई # करे बिचार करोंका भाई 


... 3दरकाय्ड ५३ (३७५ ) 


हमारी # जिमिदसनन्हिमह 
























जीभवियारी 


प्रात छेइ जो नाम हमारा % तहिदिनताहिनमिलेअहारा 


व न्ही ऊपासुमिरिगिन, भरे विलोचन नीर ॥ ७॥ 
जानतहअपतस्वाम बिसारी # फिरहिंते काहेनहोहिंदपारी 


पुनेसबकथा विर्भीषनकही #जहिविधिजनकसु॒तातहँरही 
पहवुमत कहासत आता & देषीचहों जानकी माता 
जगा तविर्भीषनसकलसुनाई # चल उपवन सुतकिदा 


देखिम्नहिमहेंकी नह प्रनामा # बेठेहिबीतिजातनिसिजामा 


रे? निजपद नयन दिएँमन, रामचरण महँ छीन ॥ 
परमढुषी भा पवनसुत, देषिजानकी दीन ॥ ८ ॥ 


तेहिअवसर रावनतहँआवा # संग नारि बहकिए बनावा 
'हषिधिषलर्सातहिसमुझावा & सामदाम सयभेद दिपावा 


















| कहरावनसत॒धरसुपिसयानी # मेदोदरी आदि मब रानी || 
| तबअउचरी करों पनुमोरा € एकवारबिलाकु मम ओरा || 
| तनधरि ओट कहतिबंद्ही # सामरिअव4 पतिप्रममनेही | | 


| छुठदसमुष पद्मोत प्रकासा के कवहुँकिनलिनीकरई वेकासा | | 
| असमनसमझंकहतिजानकी # पलठसुधिनहिंरघ॒बीरवानकी | 
| सठ यनेहरिआनेहि मोहीं & अधमनिलज्जलाजनलिह 

| दो ० आपुहि स॒नि पद्मोतसम, रामहि भानु समान॥ | 
|. परुषवचनसुनिकादिआमि, बोठाआंततेषिसिआन ९॥ 

| सीतांतें ममक्रत अपमाना # कटिहॉतबसिरकाटनश्याना 

| नाहितसपदिमालुमम वानी # सुमुपिहो तिनत जीवनहानी 

| त्यामसरोजदामसम सुन्दर #प्रशुध्ुजकरिकरसमदसकपर | 
सोम्ुुजकंठकितबअसिधोरा » सुतुसठ असप्रमानपनमोर 

| चद्रहास हर मम परितापं & रखुपाते बिरह अनलसंजात॑ 

| घीतऊनिसितवआसिबरधारा# कहसीताहरु मम हुंध भारा 

| सुनतवचनपुनि मारनथावा # मयतनयाकार नी तेबुझ्ावा 

| कहे पिसकलठनिसिचरिन्हबोलाई # सीतहिवह विधिन्रासहुजाई 

| मासदिवस महँकहानमाना # तो मैंमारवि कार्दि ऋपाना 

| दो ० मवन गएउ दसकंघर, इहाँ पिप्ताचेनिदंद ॥ 

| मीताहितासादिषावहिं, घराहिं रूप बहुमंद ॥ १९ ॥ 

| त्रिजटानाम राछसी एका # रामचरनरतिनिपुन विवेका! 
सबन्होंबो ठिसनाएसिसपना # सीतहिसेइकरह॒हित अपन 

| सपने बानर लेका जारी # जातु धान सेना सबमारी 


बी 


| 
| परआखरूद नगन दससीसा # संडितसिर पंडितभ्व जबीरी 
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|] 
। 
॥ 


+! 





क्‍ 5 सुन्दरकाण्ड ५ # स्तन नल ( ३७७) २७७ ) 
रहित वेसोदछिनदिसिजाई % लंकामनह विभाषन 
| नगरफिरी 3 दोहाई # तबप्रस मीताबोहि पठाई | 
हैं सपना मैं कहीं पुकारी & होइहि सेत्यगएदिन चारी | 
५ | वास बचन सुनिते सबडरी & जनक पताकेचरनन्हिपरी || 
| दी* जहँतहंगई सकलतव, सीता करमन सोच॥ 
+ म्दिवस वीतिमीहि, मारिहि निसिचर पोच॥३१॥ क्‍ 
त्रेजटा सनबोली करजोरी # मातुविपतिस गिनितंड्मोरी | 
जी देह कह बेगि उपाई & इसहाबेरहअबनहिंसहिजाई | 
गे आाठरड चिताबनाई # मातु अनल पु नेदेहिलगाई | 
हा वममप्रौतिसयानी # सुनेको श्वन सठ्समवानी | 
अनतब चनपद्गहिसमुफाएसि % प्रशषप्रतापवल्स जससनाएसि | 
निसिनअनलुमिलसुनसुकुमारी ३६ असकहिसोनिजमवनसिधारी | 
 (कहसीताबिधिभा प्रतिकूल #मिलिहिनपावक मिटिहिनसूला | 
| | रपिअत प्रगटगगनअंगारा # आवनिन आवत एकांतारा 
| | पवकमयससिश्रवतनआगी# मानहमोहि जानेहतभागी 
| [इनहिविनयममजिटयसोका % सत्यनाम करूहरु ममसोक [| 
| नृतनकिसलयअनलठ्समाना कदेहिअगिनितनकरहिनिदाना 
|| (परम विरहाकुल सीता & सोछनकपिहिकलपसमतीत | 
| [7 कपिकरि हृदय विचार, दीन्हिसाईका डारितव ॥ 
|| जतुअसोक अंगार, दीन्हहराषिउठिक रगहेउ ॥१२॥ 
|| पदेपी सुद्रिका मनोहर #रामनामअंकितअतिसन्दर | 
[7 $त चितवसुदरीपहिवानी # हरप/िषादहदय अकुलानी, 


/ ५ 6” 
| 
॥ 


| तकासकैअजय खुराई # मायाते असिरचिनहिं जाई | 







हम ग कर ४३ जानना एप... न्‍तकक 7 चुप ० श्रम्न्‍खता 
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विचारकर नाना # मधुरवचन वोलेउ हलुमाना | | 
रामचंद्र शनवरने छागा # सुनतहिसीता करदुषभागा 
ठागी यने अवन मनछाई # आदिहते सब कथा घुनाई।। 
श्रवनामत जेहि कथासुहाई # कही सीप्रगटहीताकेनभाई | 
तबहनुमंतनिकटचलिंगयऊ ऋफिरिवेठ मन बिसमयभयऊ | [ 


गमदतग मा जानकी & मत्यसपथकरना निधानकी | | 
यह मद्गिका मातम आनी #दीनहरामत॒म्हकहसाहिंदानी || 
नर बानरहिं सेगकह ऊमें & कही कथा भे संगांते जैसे ।। 
गे० कपिके बचन सप्रेम सुनि, उपजा मन विस्वास॥ ॥। 

जाना मनक्रमबनयह, कृपा[सिंछुकर दास ॥ १३॥ |! 
हरिजनजानिप्रीतिआंति!दी #&सजंठनयनपुलकावलिठादी | | 
बटतबविर्हजलधि हलुमाना # सणएउतातमोकह जलजाना | | 
अबकहकसठजा उवलिहारी #अनुजसहितसुपमवनषरारी 
कोमठचित कृपाठ रराह+ कांपेकाहेहेतु परी ।नेठराए 
सहजवानि सेवकसपदायक # कृबहुँकसुरतिकरतरघुनायक 
कबहनयन ममरसीतठताता # “ 
बचननआवनयन मरिवारी # अहहनाथहा।नेषपट।वसारी 
देषि परमावरहा कुठमीता # बोठाकापे सदुवचनबिनीता 
मातुकुसठप्रश्ुअनुजसमेता & तबढ॒ष दुषीसुकृपा निर्केता| 
जनिजननीमानईजिअडना# तम्हते प्रेम रामके दूना 
दो? रघुपाते संदेस अब, छुनुजननी धरिधीर ॥ 

अप्रकाहिकृपिगद्गदभयउ, भरेबिझोचननीर ॥९७॥ | 
कहेउ गमबियोग तबसीता & मोकहेँ सकलभए बिपरीता 





2 >ल००००+> >> + उम्द्र कस ५ (३७९ ) 
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का 


गिमासमनिसितमिभानू्‌ 


कुबलयविपिनकुंत बनसरिसा छ वा श्दितपततेल जबुबरिसा ! 


ह कह 
। ७ 
न 


! 


जेहित रहे कर्त तेहपीशा के उश्गस्वाममम > 
कहेहुतें कछहुप घाटि होई & द्वाहिए हाँ यह जानन कोई | 
तल प्रेमकर ममअरू वोरा & जानत व्रियाएक सनमोश | 
सोमनसदा रहततोहि हा % जालप्रीति रसएतर्नेंहिमाही | 
्ठ संदस घुनत बेदेही & मगनप्रेम तनेछाधेनहितेही | 
कहकपि हृदय 2. माता के घुमिर्राम सेवकसपदाता ढ़, 
उर्ञआानहु रघुपात प्रश्नतार ४६ पनिममबचनतजह कदराई | 
* निसिचर निकरपतंग सम. रपाते वान कसानु। || 
जननी हृदय धीरपर, जरे निसाक् जान॒॥ १५॥ । 
जे। रबुवीर होत स॒धि पाई # करते नहिविलंय खुरई | 
। रबिउ् जानकी # तमबरूथ ऊहजाउ धानको | 
अवहिं मात में जाई झ्वाई & +>आयध नहिंरामदोहाई | 
केठुकदिवस जननी फहवी रा  क्‌ पिन्हसहितअह॒द॒हिरघुबीरा | 
निसिचरमा रितोहिलेजेहहिं ४ तिहपुर नारदादिजसगेहहिं |. 
व्ुतकपिसवतुम्हहिंसमानारजासघानअतिमटवस्वाना 
मोर हृदय परम संदेहा & सनिदपिक्गर कोर निजदेद्ा | 
अनेक भ्रुवराकार सरीरा छ पर भयंकर आतेबरबीरा | 
पीता मन भरोस तबभयऊ & पुनिल उरूप पवनमुतरुएऊ 
शे* मुतुमाता सापा शगहि, नहीं वसवुडे बिसाल । 
अञ्च प्रतापतें गहइहि, पाइ परम रुघ ब्याल ॥ १ ६॥ 
मनसंतोष सनत कपि वानी & मज ते प्रता पतेज बल्सानी |: 


किन नक-> ०००... मिल 
० आकर, 
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# तुलसोीकृतरामायएुम््‌ # 


आसिषदीन्हिरामप्रियजाना # होहतात बलसीलनिधाना || 
अजरस्अमर गननिधिउतहोह % करहुबहुत रघुनायक हछोह 
करहकृपाग्रशुअससानिकाना#निर्भर प्रेममगन हलुमाना|| 
बार बार नाएसि पद सीसा # बोठाबचन जोरिकरकौस | 
अबकृत कृत्य मण्ठमेंमाता & आसिषतवअमोधघ विष्याता | 
मुनहमातमोहिअतिसयभ्रपा# लागिदोषि सुन्दरफल रुपा | 
म॒तुप्ुतकराहिंविपिनरषवारी# परमसुभट रजनीचर भारी | 
तिन्हकरमयमाता मोहिनाहीं % जौंतुम्हसुषमानह मनमाहीं || 
दो? देषिवुद्धि बडनिपुन कांप, कहंउ जानका जाहु। 

रघपाति चरन. हृदयर्धारि, तातमछुरफलपाहु ॥ १७॥ || 
चलेउ नाइसिर पेठेउ बागा # फलषाएसे तरुतोरें लागा|| 
रहे तहाँ बहुमट रपवारे # कछमारोस कछजाइपकार 
नाथ एकआवा कपि मारी & तेहिअसाकबाटंकाउजारी 
पाएसिफलअरू बिटप उपारे & रच्छक मार्दि मदिमाह डार 
मुनिरावन पठेएठभटनाना के तिन्हहिंदेषिगर्जउहलुमाना 
सब रजनीचर कपि संघारे # गए पुकारतकछ अधमारे 
पुनिपठणउतेहिअछकुमारा # चठा संगल सुभट अपार 
आवत देषिबिटप गाहितजां # ताहिनिपातिमहा छा नगर्जा 
दो” कछमारेसि कछमर्दोसि, कछ मिलशस घरिश्वर | 

कऋछपुनिजाइपुकारं प्रश्युमकेट बलअर ॥ ३५॥ 
पुनिसुतवध ठुकेस रिसाना # पठएणासे मेघनाद बलवान 
मारसिजनिसुतबॉधिसुताही #देषिअकपिहिकहाकरआह। 
चलाइंद्रजितअतुलितजो था # बेधुनिधनसुानि उपजाक्रीधा 

















तहत ह पुदन्रकारंड ५ % नननननन++-++ व (रै८६१) 
कपिदेषा दारुन भट आवा # कटकटाह गर्जा द 
अतिविसालतरुएक उपारा & विर्थकौन्ह लंकेस कुमारा | 
2 हभेंट ताक संगा#गहिगहिकपिमर्दह 
तिन्हहिनिपातिताहिसनवाजा के भिरेजगुल मानह गजराजा 
मुठिका मारि चढ्ातरुजाई # ताहिएकछन मरा आईं 
उटिबहारिकोन्हसिवहुणया & जीतिनजाइप्रभंजन जाया 
दो? ब्रह्म अख्र तेहि साधा, कपि मन कोन्ह बिचार। 
जोनब्रह्मसर मानों, महिमा मिट॒ह अपार ॥ १९॥ 
त्रह्मबान कपिकहें तेहिमारा # परतिहवार कटक मंघारा 
रे # नागपास बॉधेसि ले गएऊ 
जासनामजपिसनहभवानी के भववंधन काटहिं नरज्ञानी 
ताप हृताके बंधतर आवा & ग्रशुकारजलागिक पिहिेंधावा 
| फैपिवंधनसनिनिसचरधाए % कोतुकछागि सभा सबआए 
#कहिनजाइकछअतिप्रभ्नताई 
करजोरेसर दिसिपबिनीता # स्र॒कुटिबिटोकतसकलसभीता 
देषिप्रतापन कूपि मनसंका # जिमिअहिगनमहगरुडअसंका 
दो कपिहि विलोकि दसानन, विहँसाकृहिदुर्बाद ॥ 
मतबधसरति कीन्हिपुनि, उपजाहदयाबिषाद ॥२०॥ 
कहलठकैस कवनतह कोसा & केहिकेवलघालेहि बनपीसा 
कंधोश्रवनसनेहिनहिंमोही # देषोंअति अपंक सठतोही 
मारेनिसिचर केहिअपराधा # कहसठतो हिन प्रानकेबाधा 
पुत्त रावन ब्रह्मांट निकाया #% पायजासुबलाबेरचतिमाया 
केबल बिरंचि हरिईसा# पाठलतसजत हरत दससासा 
आ् चल ेतमततके्म्स्लर्ेपपेू-्-् >> “>> "५"->55-:-. कप 2 




















कक छवि आज अ 


८४) & तुलसोकृतरामायणुम्‌ ३ 





| ज्ञाबठसीस घरत सहसासन » अंडकोससमेतगिरि कानन 
| धरे जोविविधिदेहसुरताता & तुम्हसेसठन्ह सिषावनदाता || 
| हरकोदंड कठिनजहिमंजा & तोहिसमेत वरपदल मदगंजा | 
| परदषन तिसिरा अछुबाली # वधेसकलअतुल्तिब उसाली | 
| दो" जाके बल खजेस तें, जितेह चराचर झारि। || 
|... ताख दूत मं जाकरि: हरिआनेह:ड्लेयनारि ॥२१॥ || 
| जानऊँ में तम्हारि प्रशताई # सहसवाहुसन परी छाई|| 
| समरवालिसनकारिजस पावा # सुनिकपिवचनविहें सिकहराव | | 
| षायउं पल प्रद्ध छागीभषा # कांप सुमावते तोरेउंरुपा || 
| सबके देहपरम प्रियस्वामी & मारहिं मोहि कुमारगगामी | । 
| जिन्हे मीहिमारा ते भंमारे क ते हपर वॉधेउतनयतुम्हारं | | 
| मौहिन कछबॉघिकड़ ठाजा & का न्हचहा।निजप्रश्चु करकाज 
| बिनतीकरों जोरिकररावन #सुनहमानताजिमोरसिपावन 

| देषह॒तुम्हनिजकुलहि जिचारी & श्रमताजिभजहुमगत भबहारी 

| जाके डर अतिकाल डेराई % जोधुर असुर चराक पाए 

| ताों बयहकबहुनाहिं कीजे & मोरे कहे जानको दौंजे 

| दो? प्रनत पाल रइुनायक ७ कछनासिंड परारि॥ 

|. गएसरन ग्रम्न॒राषिह, तवअपराध विसारि॥ २२॥ | 
| रामचमन पंकज उर रह # लंकाअचठराज तुम्ह 

| रिपिपुलस्तिजस विमलमयंका # तेहिससिमहँजनि होउकलंका 
रामनाम बितुगिरान सोहा # देषुविचारित्यांगि मदमोहा 

| बसन हीन नाहि सोहसुरारी # संवधूषन भूषित बरनारी 

| राम बिघ्ुख संपति प्रभ्नताई & जोइरही पाई बिल पाई। 


.................. +-क-०---०० नाना वीणा यो «न ० अनमनक+-मननमनानीाा निययगीबिलमानअ न 

















ऋ* सुन्दरकाणह ५ #६ (३८३) 


सजलमृूलजिन्हसरित हनाह& बरविगणय जे पता तन 'हनाहीक बरषिगणुनि तबहिंसपाहीं 
उप नरोपी # विमुष्राम चाता नाहिकोपी | 
संकरसहसबिष्णु अजतोही & सकहिंनरापि रामकरद्रोही | 
$ | दी? मोहमूल बहुसल प्रद, त्यागह तवेमआभमान। | 

जदपम रुनायक, कृपासिंश भगवान ॥२३॥ 
जद पिकहीकापिअतिहितया नी $& भग[तिविबेकबिरति नयसानी || 
बलापहसिमहाअभिमानीजमिलाहमहिंकपि रक्धहपानी | । 
सत्युनिकट आई पलतोही & उगेसिअवमसिषावनमोही | 
उल्टा हइहि कहहउमाना % मतिश्रमतो रिप्रगट मे जाना | 
गॉनिकपिबंचसहतपितियाना ४ वेगि न दरहु मूद कर व्राना | 
पुनत निलाचर मारनधाए & सचिवनसहितानिसीपणआये 
नाइसीस करि विनय पता क नौतिविरोध न मारियि दृता | 
आनर्दड क8 करियगोमांई ७ सबहीं कहा मंत्र भड भाई | 
अत विहसबालादसकघर क अंगमंग करि पठहुअ बंदर ' 
शो कपिक ममताएूँछुपर, सवहि कह्यो समझाय। 

तेलबोरि पटवांधिपुनि, पावकदेह लगाय ॥ रझ॥ || 
(8हीन वानर तह जाइहि & तवसठ निजनाथरिलि्याइहि 
जिन्हककीन्हिसिवहुत बडाई # देषों में तिन्ह के प्रशुताई । 
चनसुनतकपिमनसुसुकाना& भह सहाय सारद में जाना | 
जोतधान सानरावन बचना % ठागेरचे मद सोई रचना | 
|[हान नगर बसन ब्वत तेझा # बादी एूँछकीन्ह कपि पेला | 
'कतुक कहें आए पुरवासी % मारहिंचरनकरहिं बहुहाँसी | 
जाह दोलदेहिं सब तारी # नगर नह मय तारी ह नगर फेरि पुनि एंछ प्जारी | 


] 





। 


| 






- अकाककन-नक बन फम कई 


' 
है 
्ः 
का 
8 
रे 
7 









|] 









'सिरतान्‍ा्रयकाडरउपयसानयादकरपाकादबादवताइला उन तलाक मम पास 22959 शा पक पथ कल. 
34.७. ७७७५ 4:७2, ५०० -- +०-कशाकनन--नपनना नी न“ चना पीना #शननन-पाननिनानी- पतन हपिनिननननानननना बी“ “तननननक्ननम-नप न वि य यननननपनान-ननम-ऊन+-+4«नममझन++ 42०५८ दिकाक०+-पक-++बनन- पान धवन 


धंधा ाणाााााााााभाणाााा४ल्‍र८्ाणणााणनणनाआआआ ७४७" भां्राणएशनभा्ल्‍रााााााााााभभााा४ 9 + ली 4 रण 2८ ापाामाातक >> ४ भार 


॥ पावक जरत देषि हनुमंता # भएउ परम लघुरूप तुरंता 
| निवुकिचदेउठकपिकनकअयरी & भई सभीत निसाचरनारी 


#“ ७. 6७“ 


| दो हरिप्रेरित तेहि अवसर, चलेमरुत उनचास। 
अईहास करि गजा, कपिबदि छठाग अकास ॥ २५॥ 


देह बिसाल परम हरुआई # मंदिरते मंदिर चढ़ घाईं 
| जरइ नगरभा ठोग बिहाठा # झपट लपटबहुकोटिकराटा 
| तात मात हाम्ननिअ पुकारा & एहिअवसरकोहमहिं उबारा 
हमजोकहायहकपिनहिहाई # बानर रूप धरे सुर कोई 
| साछ अवज्ञा कर फल असा # जरे नगर अनाथ कर जेप्ता 
जारानगर निमिषएकमाही # एक बविभी पन कर ग्रहनाहीं 
| ताकरूतअनलजेहि।सिरजा #जरानसोतेहिकारनगिरिजा 
| उलाटेपलांटिलंका सबजारी # कूदिपरा पुनि सिंध मग्ारी 


| दो ० एैँछबुझाइ षोडइ श्रम, धरि लघुरूप बहोरि। ए। ए०र 
जनक सुताके आगे, ठाद भयउ कर जोरि ॥ २६॥ 


मातुमोहि दीजे कछचीन्हा # जेसे रघुनायक मोहिदीन्हा 
| चडामान उतारि तब दयऊ# हरषसमेत पवनसुत लयउ 
| कहैहुतात असमोर प्रनामा # सबप्रकार प्रस्ध॒ पूरन कामा 
| दोन दयाल बिरिद संमारी # हरहु नाथमम संकट भारी 
| वात सक्रछुत कथा सुनायह # बानप्रतापप्रमृहि समुझायह 
। मासादव्तमह नाथनआवा #तोपूनिमोहिजियतनहिपावा 
| कहकपिकाहिबिधिराषों प्राना& तुम्हहृतातकहत अबजाना 
| वोहिदेषि सीतालि मइछाती # पुनिमोकहँ सोदिन सोराती 
/ 33492 3#स0५-१+ 3 -दही-+क 0७.6: 8. कि पक 
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चरनंकमल [सिरनाइकापे, गवनरामपाहिंकी नह ॥२७॥ 
चलतमहाछानगजासे भारी #गमश्रवाह्सिनिनिसिचर नारी 
नाधिसिंषुएहिपारहि आवा #मबदटकिलिकिछाकपिन्हसुनावा 
हरपेसव विद्योके हलुसाना & ततनजनमकपिन्हतबजाना 
मुपप्रसन्न तन तेज (बिराजा & कीन्हेसिरामचन्द्रकरका जा 
मिले सकलअतिमएसुषारी & तठुफत मीनपावजिमिबारी 
चडेहरषि रघुनायक पासा # एंछतकहत नव इतिहासा 
तबमधुंबन भीरतसव आए # अंगद समत मछुफलठ पाए 
रपवारे जब बररिजद लागे# मष्टिप्रहार हनत सब भागे 

दो जाई पुकारे ते सब. बनउजार जबराज । 

माने सुआओव हरष कापे, करि आए प्रश्नुकाज ॥ २८॥ 
जोन होत सीता सुधि पाई & मघुबनकेफलप्कहिंकिषाई 
एहिबिधिमनविचारकरराजा& आइगयेकपिसहितसमा जा 
आह सबहिं नावापद सीसा #मिलेउसवा+हअतिप्रीतिकपीसा 
(छी कुपछ कुसठ पददेषी # रामकृपा भाकाज बिसेषी 


दो? जनक सुतहिससझाइकरि, बहाविधि धीरज दीन्ह ॥ 


नाथकाज का न्‍्हे उहनमाना & रापेसकल कपिन्ह के प्राना 


प्रनिसभववहरितिहिमिलेक # कपिन्हसहितरधुपतिपहिचलेऊ 
एमकापन्ह जबआवतदषा # किए काजमन हरप। बसेषा 
फ्रटिक सिला बेठे होमाई # परेसकलकापिचरनन्हिआई 
गे? प्रीति साहित सब सेंटे, रघुपाति करनापुंज । 
पृछी कुसठनाथ अब, कुसल देषि पदकज ॥ २९॥ 
मबंत कह सुनु रघुराया & जापरनाथ करह 0म्हदाया 


७... -पनमनाकनथ-कन 2-० नमन जम बनकक-+-अन हय ह पक वहा -फन नर पननाकि कननाक +>कौन न नमन जनम नमन सन पकिननन पान + शत सनन ननवनन न ननी --व+कनन+ऊपननी- भ नव नननमनम-कनननन+ वन न "नमन ना न नी विन न न++-नक न ननन न" 
सकी पका भेजकर अम्मा नलकााताए. 2 चकानाका-क “अं :शाव्व | रन+-मनवानमवकेन वन भअकआंभन++ अलन नाना हाई 45» पाए का 3५ कक ना ७० नने पीया+ माकपा अक अनन 9 वलननानक पक पतन कक. आननमको 3 नल । हक 











(ड8 7) # तुलतीकृतरामायणस्‌ # 


ताहिसदासभमकुसल निरतर # मरनरमाने प्रमन्नता 
मोइविजई बिनई गनमागर # तास सुजसत्रेठोक उजागर 
प्रभुक्कृपा सएउ सवकाज # जन्महमारसफल भा आज 
नाथपवनसुतका न्हजाऋना# सहसहमुषन जाइसो बरनी 
पवन तनयके चारित मुहाए # जामवंत रघुपातिहि घुनाए 
पुनतकृपाना4मनआतभाए # पु नहलुमानहराषिहियटाए 
कहहुतातकाहभांतिजानकी #रहतिकरातिर च्छा स्पप्रानर्की 


दो? नामपाहरू रातिदिन, ध्यानतम्हार कपाट । 
टोचनानेजपदज॑तित, जाहिंप्रानकेहिबाट ॥ ३०॥ 
चलतमाहि चृडामनिदीन्ही % रधुपातेहदयटा इसो इटली नही 
नाथ जंगललांचनभरि बारी # बचनकहे कछुजनककुमारी 
अनुजममेत गहेहुप्रसचरना # दीनबंघ प्रनताराति हरना 
मनक्रमबचनचरनअलुरागी # कृहिअपराध नाथडहें त्यागी 
अवधन एकमोर में माना & विकछ्षर्तप्रानन की न्हपयान 
नाथमसानयनान्हकरअपराबा & निसरतप्रानकर हिंह ठिवा घा 
विरहअगिनितनतृठझ्समीरा % स्वॉसजरइछन माहिं सरीर 
नयनसवॉाहिजलनिजहितलागी#% जरेन पाव देह बिरहागी 
सीताकआतिबिपतिबिसाला# बिनहिंकहेमलिदीनदयाला | 
दो निमिषनामेष ब्रूनानिधि, जाहिंकल॒पसमवीते। | 
बगिचलियप्रध्आनिअ, सजबलपलदऊलजीति ॥३१॥ | 
प॒निरसीताहुपप्रशसुपअयना # मरिआएजल राजिवनयना | 
बचनकायमनममगातेजाही#सपनेह॒बूशझियबविपातिकिताही | 
कहहलुमंत बिपति प्रसुसोई # जबतबसुमिरन मजननहोंई | 





जा । 





नगद 
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| केतिकबातप्रपुजातुधानकी & रिप्ृहिजीतिआनिबी जानकी 
| सुनुकपिता।हसमानउपकारी के नहिंको उस्चुरनरझनितनपारी 


। (प्रतिउपकार करोंका तोरा & सन्युखहोइनसकतमनमोरा 
है. | सुनुखत तोहि उरिनिमनाही & देषेउंकरि विचार मनमाहीं 
| | पुनिषुनिकपिहि चितवस॒ जाता ठोचननीरयुलक अतिगाता 
। दो" घ॒निप्रधु बचनविठोकिसुप, गातहरषि हनुमन्त | 


चरनपरउ अमाकुछ, त्राहताह सगवंत ॥ ३२ ॥ 


| |बारार प्रश्भ चह उठावा & प्रेममगनतेहि उठबनभावा 
| |अम्करपकज कापक सा सा # सामेरिसोदसामगनगोर्ससा 


सावधानमनकारिुनिसंकर & ठागेकहन कथाअतिंन्दर 


_॥कपडठाइ अमहृदवऊठगावा क कर गाहिपरसनिकृट बेठावा 
। [हकपरावन पा।लतलका % काहिविधिदहेहदुगअतिबका | 
| 58 पसन्न जाना हलुसाना छवाला|बचनविगतअभिमाना 


सावधटग के वाड सल॒साइऋ सापात सांषा परजाई 
नाव संइहाटक पूरजारा #निसचरगनवाधिकेपिरुउजारा 


।[सासंष तव अताप रघुराइ रू नाथन कहमोरे प्रभृताई 


दो? ताकहँ प्रसकछ अगमनहिं, जापर तुम्ह अनुकूल ॥ 
तबप्रताप बडवानठहि, जारि सकेषलु छूछ ॥ ३३॥ 


| नाथमगातिअतिसुपदायनी & देह कृपाकरि अनपायनी 


प्रानप्रझपरमसरलकापिवार्नी # एय्सस्तु तबकहेउ भवानी 
उमारामसभाउजेहिजाना » ताहिमजनतजिभसावनआना 
पह संबाद जांसउर आवा #रघुपातिचरनभगतिसोहपावा 
पानप्रभबच॑ंनकह हिंकफिंदा # जयजयजय कृपालुसपकंदा 











क्‍ | तबरघ॒पतिकपिपतिहियोल। वाऋ& कहा चठ करकरह बनावा 


| अबबिलंब केहिकारनकी जे #तुरतकपिन्हकहँआयसदी जे 
| कीतुक देषिसमन बहुबरषी & नमते भवनचलेस्तर हरषी। 


| दो कपि पति बाग बोठाए, आए जूथप जूथ ॥ 


नानावरन अतुटब॒ल, बानर मालठुबरूथ ॥ ३४७॥ 
प्रुपद पंकज नावहिं सीसा & गरजहिंभाठु महावलकी मा 


| देषीराम सकल कपि सेना # चितइक्ृपाकरि राजिवनेना 
| राम कृपाबल पा३ कपिन्दा & भए पश्षजत मनहंगिरिंदा 


हरषि रामतबकीन्हपयाना # सगुन भणएसंदर सभनाना 
जाघ्ृुसकल मंगलमयकीती # तासपयान समन यहनीती 


# ऋ 


प्र पयान जाना बेदेहीं #फराकिवामअंगजनुकहिदेहीं 


| जोइजोइ सगुन जानकिहिहोई छ असगुनभयउ रावनहिसोई 
| चठा कटकको बरने पारा ऋ गरजहिंबानर भालुअपारा 
| नपआयुधागारपादप थारी रू चलेगगन महिटदिच्छा चारी 
| केहरिनाद भालुकपिकरही % टगमग्माधि दिग्गज चिकरहीं 
| छे ० चिक्करहिदिगजडोठ महिगिरितेलमागरपरभरे ॥ 


मनहष दिनकर सोमसुरमुने नागाकिन्नर हुषटरे॥ 
कृूटक्टाहमकंटांबेकटभटबहुकी टिको टिन्हधार्वेही॥ 
जयराम प्रबठप्रताप कोसठ नाथग़नगन गावहीं ॥ 
माहसकनभारउदारआहेपति वारबारहिं मोहई॥ 
गहदसनपावपषुने कृमठप्ष्टकठारसोकिमिसोहर्॥ 
रुब रस चरपय! नपग्र स्थात जानेपरम महावनी ॥ 


__ जत॒कमठपप्परसपराज सोलिषतआ | असमठपप्यरसपराज सोलिपतआबिचिलपावनी ॥_ ॥ | 





न ्जन्जन्य रण रण जणणणा 
० येहिबिधि जाइकपानिधि, उतरे सागरतीर ॥ 
जहँतहँ ठागे पानफल, भाठाबिएुल कापवार ॥ ३६॥ .. 
| उहॉनिसाचर रहाहिं ससंका & जबतेजारिगएउ कपिलंका | 
| निज शसहसबकरहिंबिचारा & नहिंनिसिचरकुजकेर उवारा | 
जासु दूत बल बरनि न जाई के तेहि आए पुरकवन भलाई | 
| | दृतिन्हसनसानपुरजनवानी » मदोदर। आवक अकुलानी 
| | रहसिजोरिकरपतिपदलागी * बोली बचन नो।तरस पर्गी 
| | कंतकरप हरिसन परिहरह & मॉरकहाआंतहताहय धरह । 
| | पमझत जासुदूत कइकरनी # खबहिंगम रजनीचर घरनी | 
| |तामुनारिनिजसाचिवबालाइ& पठवहुकत जा चेहड सलाई | 
| | तबकुलकमठबिपिनदुषदाई छू सोतासीत ।निसासम आई । 
नाथसीता बिलुदीन्हे # हितनतुम्हारसंधअजकीन्हे | 
दो” रामबान अहिगन सारेस, निकरनिसाचर भेक ॥ | 
जबझागिग्रसतनतवलगि, जतनकरह तजि टेक ॥। 
कवनसनी सठताकरिवानी #बविहंसाजगतबिदितिअरमिमानी | 
प्रमयसमा उना रिकिर साँचा #मंगलमहँसयमनअतिकाचा | 
जो आवे मर्कट #टकाई & जियहिंबिचारशनासचरपाई | 
कंपहिंसोकपजाकी त्रासा & तासुनारिसभीत वोडहासा | 
प्कहिविहसिताहिउरलाई# चटठेउसमाममताअधिकाई | 
प्ंदोदरी हृदयकर चिता छ भएउकंतपर विधिविपरीता | 
बेठेउस्मा पवरि अस पाई ऋ सिंपुपार सेना सव्‌ आई | 
प्नेसिसचिव उचितमतकहहू# तेसव हैंसे मष्ट करे रह | 
जतेहसुरासर तब खमनाहीं # नर वानर केहि लेष माही | 
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(बेल लक: सहकिटापक्मर 


5 / मय मै तुलसीकृतरामायणम्‌ # दि 


दो ० सचिवबंदशश तोनिजों, प्रिय बोझहि भयआस ॥ 
|... राजवम तनतीनिकर, होइवेगिही नास ॥ ३७॥ 


| साई रावन कह बनी सहाई & अध्तृतिकर हिंसुनाइ सुनाई 
| अपरणजानिविर्भपनआवा & श्राताचरन सीस तेहिंनावा 
| पनिसिरिनाइबठनिजआसन» बोठावचन पाह अनुसासन 
| जीकृपाल एछेह मोहिबाता & मतिअनु रूपकहींहितताता 
॥ जा आपने चाहड कट्याना #सुजससमांतेसुभ गतिसुषनाना 
| सो परनारि लिझर गोसाँई # तजो चोथिके चंदाक नौईं 
| चोदह श्ुवन एक पति होई & भरत द्रोह तिष्टे नहि सोह 
॥ गुन सागर नागर नर जो ऊ & अलपटो भ मल कहेनकोउ 
| दो काम कीघ मदलोंस सव, नाथ नरकके पेथ ॥ 


हि 4. 


पबपारहारसखुबाराहे, मजह भजहिजेशिसंत ॥ ३८॥ 


॥ तातराम नाह नर श्रूपाला % झुवनेस्वर कालहुकर काला 
ब्रक्षअनोमय अजमगवंता #व्यापकफअजितअना दियश्ननंता 
| गाहिज घतु दव हितकारों छ कृपासघु मान॒ुष तनधारी। 
| जन रंजन मंजन पठब्राता # बेद धर्म रक्षकस॒नु भ्राता।। 
|| ताहिबयरतजि नाइयमाथा # प्रनताराति भंजन रखुनाथा 
| देहनाथ प्र॒भ्म॒ कह बेदेही # भजह राम विनृहेत॒ सनेही || 

सरनगए प्रझुताह नत्यागा #बिष्वट्रोहक्तअघजेहिलागा | 
॥ जासुनाम त्रथतापनसावन»«सो इप्र$ प्रगटसमुझुजियरावन || 


दो? बारार पदलागउँ, बिनयकर उँ दससीस ॥ 
|. परिहास्मानमाहमद, भजह कीसटाधीस ॥ 
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... इनषुटस्ति निज सिष्यसतन, लव ७) क्‍ 
3 ततीमित्रथुसनकही, पाइसुअवसरतात ॥ ३९ ॥ ४ 
माल्यवंतआदेसाचिवृतपाना तासुबचन सनि अतिसुपपाना | 
ततिअदुजतबनी तेवि प्रूषन & सो उरघरहजीकहत 
र्पु 3तकप कहतसठदाऊ# दरिन करहु इहाँहइ कोऊ | 
पा निव या. पहोरी # कहडइविभी पनपुनिकरजोरी | 
3 रन वउररहहींक नाथपुराननिगमअप्तकहहीं | 
जहसमाततह संपातिनाना »जहाँकुम्रतितहं बिपतिनिदना 
उरऊमतिवसाविपरीता हितंअनहितमानहाशिप्रीता क्‍ 
अदाातानासचरकुडकेरी & तेहि सीतापर प्रीति घनेशी ह 

* तात चरन गहि मार्गों, रापहु मोर हुठार । 
सीतादेह रामकहँ, अहित न हो तुम्हार ॥ ४० ॥ 
बधपरान श्रुतिमंमत वानी & कही विर्भी पन नीतिबषानी न्‍ 
गत दसानन उठारिसाई #षल्तोहिनिकटबल अवग्नाई | 
जियसिसदासठमोरजिज्ावा & रिपुकर पश्चमह तो हिभावा | 
केहसिनप्लअसको जगमाही # भ्ुजबलजाहि जि तामेंनाही | 
ममधुरवासतपसिनपरप्रीती # सठमिलुजाह तिन हिकहुनीती | 
असकहिकीन्हेसिचरन/हारा # अनुजगहे पद वाराहि वारा | 
उमासत कई इहइ बढ़ाई # मंदकरत जो करइ मलाई | 
पुम्हप्तुसरिसभलेहिमोहिमारा & राामभजहित नाथ तम्हारा 
पमचिव संगले नमपथगएऊ # सबहिसुनाइकहतअसभएऊ | 
री राम सत्य संकल्प प्रभ, समा काल बस तोरि | 
में रघुबीर सरन अब, जाउँ देह जनि पोरि ॥ ४०! 

























(३९२) * अुजसाइतरामापाय के 





| असकहिचलाबिमीपतजबहीं  आयू हीन भएसव तबहीं 
| साध अवज्ञा तरत भवानी # करकल्यान अषिलके 
| रावनजबहिंविमीपनत्यागा& मए उविभव्यु तवहिश्रकग 
चल उहराष रबुनायकपाही » करत मनोरथबह मनमाह 
| दे।षहो जाइ चरनजलजाता # अरुनछदुल सेवक मुपदाता 
| जे पद परासि तरारिषनारी # दंडक कानन पावन कार 
| जे पद जनक मुता उरलाए # द.पट कुरंगसंग घर धाए 
| हरउर सर सराज पद जेई # अहा भाग्य में देषिहों हे 
| दा जन्‍न्हपायन्हके पाहुकन्हि, भरत रहे मनटाहू । 
|. तेपदआजबिलोकिहों, इन्हनयनन्हि अबजाह ४२ 
| ९हबिधि करतसप्रेमविचारा & आए उसपदि सिंध्रयेहिपार 
| का पन्हबिर्मीपनआव तदेषा % जानाको 3 रिपुद्दत बिसेषा 
| वाहिराष कपीस पहिआए % समाचार सब ताहि सुनाए 
कह सुप्राव सुनह रघुराई # आवा मिठनद्सानन आई 
| कहें अमग्नुसपा बू झैये काहा # कहे कृपीस सुनह नरनाहा 
| जानिनजाइनसाचरमाया % कामरूपकेहि कारन आया 
| भेद हमार लेन सठ आवा # राषिअबाँधिमोहिअसभावा 
| सपानोतितम्हनीकिजियारी # ममपन सरनागत भयहारी 
| सानप्रश्नवचनहर॒ष हतमाना # सरनागत बच्छठ भगवाना 
दा? सरनागत ऋहंजतजाहिं, निज अनहित अनुमानि॥ 
|. तेनर पावर पाप मय, तिन्हहिबिलोकतहानि ४१ 
कोटि बिप्र बधठागहिंजाह # आएसरन तजौंनहिं वह 
॥ मन्मुपह।इजीवमोहिजबहीं & जन्मकोटिअघनासहिं तर 








क सुन्द्रकाण्ड ५ # नस (३९३ ३९३१ 


7 एक: 0:08७७७७५५७०»७० 


पापवंत कर सहज सभाऊ # भजनमोरतोहि भावनका > 
जीप हुष्ट हृंदे सोइ होई मोरे सनमप आवकि मोई 
निमेलमनजनसोमोहिपावा मोहिकपटछलछिद्रनभावा 
भेद टेंन पठवा दस सीसा अतबहुनकछभयहानिकपीसा 
जगमह सपा निसाचर जेते #छ/छिमनहनइनिमिषमहंतेते 
जो सभीत आवा सरनाई & राषिहों ताहि प्रानकी ना 
दो? उभय भाँतेतेहि आनह, हैसि कह कपानिकेत ॥ 
जयहपालठ कहिकपिचले, अंगद हन समेत ॥ ४७ | 
पादरतोह आगे करिवानर % चलेजहाँरघपाति केसनाकर 
दरिहे ते देषे हों भ्राता # नयनानंद दान के दाता 
बहाररामछाबिधामबिटोंकी करहैउठठकिएकटकपलरेकी 
भज प्रलंबकंजारुन ठोचन # स्यामलगातप्रनतभय मोचन 
सिघकंध आयत उर सोहा # आननअमितमदनमनमोहा 
नयननीरपुलाकितअतिगाता#मनघरिधीर कहीमग्रदुबाता 
ल्‍ दसानन करमें भ्राता # निसिचर बंसजन्मसर बाता 
सहजपाप ग्रिय तामस देहा & जथाउल्धकहि तम परनेहा 
दो श्रवन सजस सुनि आएउँ, प्रभु मंजन मव भीर ॥ 
त्राहि त्राहि आरातिहरन, सरन सुषदरघुवीर ॥ ०५॥ 
असकहि करत दंडवत देषा # तुरत उठे प्रसहरप बिसेषा 
दीन बचनसुनिप्रभ्नमनभावा # सुजबिसा लगाहिहुद्य लगावा 
अनुज साहेत मिलि व्गवेशरी # बोलेबचन भगत भयहारी 
कह लंकेस साहित परिवारा # कुसलकुठाहरबास तुम्हारा 
पठमंडली बसह दिनराती & सपा धर्मनिवहड केहिभांती 
० “मेष: ॑यत: >> 
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४ #&#8 -सक्नज लुफ न 


तुम्ह सारषे संतप्रिय मोरे & घरौंदेह नहिआन 'निहोंरे 


तबदागहदयबसतपलनाना* ठोभममीह मत्सरमद 


(३९४) # तुलसीकृतरामायणम्‌ # 
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जन ंन्छडसससस 
मेंजानों तुम्हारि सब रीती & अतिनयानिषुनिन गावश्ननीती 
बरुमलबासनरक करताता & दुष्टसंग जनि देह विधाता 
अबपद दषिकुसल रघुराया % जींत॒म्हकीन्हि जानि जनदाया 
दा तबटागे कुसलन जीवकहे, सपनेह सन विश्राम ॥ 
जबलांगमजतनरामकहँ, सोकधाम तजिकाम ॥४६॥ 









जबला।ग उरनवस्ततरपुनाथा & घरेचाप सायक कटिभाथा 
ममता तरुनतभाआंधयारा # राग हेष उल्क सुपकारी 
तबल।गेबसातजीवमनमाही # जबलगिप्रश्॒प्रतापरबिनाही 
अबमें कुसलठ मिटेमय भारे # देषिराम पदकमल तुम्हारे 
तुम्हकपाल जापरअनुकूटा #ताहिनब्यापत्रिबविधमवसला 
मानासचरआंते अवम सुमाऊ &प्रुभआ चरनकी नह नहिकाउ 
जाप्ररूपम्रान ध्याननआवा» तेहिंग्रममहरापिहृद यों हिलाव 
दा? अहाभाग्य ममआमेत अति, रामकूपा सुषपुंज ॥ 
दषउनयनाबिराचेसिव, सेब्यज्ञगलपदकंज ॥ ४७॥ 
सुनहसपानजकह उसुभाउ& जानभ्॒संडि संग्रगिरिजाऊ 
जीनर हा चराचर द्रोही # आवहसभयसरनतकिमोही 
ताजमदमीहकपटछलनाना» करोंसद्रतेहि साधु समाना 
जननाजनक बह सुतदारा & तनधनभवनस हृदपरिवारा 
सबक॑ ममता ताग बटोरी & ममपदमनहि बॉँधरबरिटोरी 


समदरतसा इच्छा कछुनाही % हरषसो कभयनहिमनमाहीं 
अस सज्जनममउरबसकसे & ठो मी हृदय बसेधन? जेसे 
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क #* सुन्दरकाण्ड ५ # (३९५) 
| | दो" सगन उपासक परहित, निरतनीति ददनेम॥ | 


तेनर प्रानसमान मम, जिन्हके टिजपदप्रेम ४८ ॥ 
| | उरकेंस सकल गुनतोरें % तातेतम्ह अतिसयप्रियमोरे 
(| राम वचन घनिवानर जया & सकलकहहिंजयकपावरूथा 
| | नत विभीषन प्रशुकेवानी # नहिंअघातश्रवनाग्रतजानी | 
| | पदअंबुज गाहि बारहि बारा & हृदय समातन प्रेम अपारा | 
| | नह देव सचराचर स्वामी # प्रनत पालउर अंतरजामी 
| | उरकछ्ठ प्रथम वासना रही & प्रस॒पदप्रीति मरित सोवही | 
| | अवक्ृपालनिजमगतिगवनी # देह सदासिव मन भावनी 

| | एमस्त कहि प्रभ्रन घीरा & मांगा तरतमिंध करनीरा | 
| | जंदपि सपा तव इछा नाहीं & मोरदरस अमोघ जगमाहीं 
_|असकहिरामतिलकतेहिताराकू सुमनहृष्टि नममई अपारा | 





















4 कु ्युल 







दो ० रावन क्रोध अनल निज, स्वास समीर प्रचंड ॥ 
| जरतविभीषन राषेउ, दीन्हैड राज अपंड॥ 

जासपात वरावनाह, द्न्हि ढ्ए्‌ द्समाथ ॥ 
_सोइसंपदा बिभीषनाहि, मकाचदा।न्िरिघुनाथ ४९॥ | 
छाडिमजहिंजेग्राना & तेनरपस बिनुईंछ विषाना | 


निजजनजानिताहिअपनावा छप्रससभावकपिकुल्मनमावा | 
सरवग्य सबंउर बासी # सर्बरूप सबराहित उदासी 
बोलेबचननीति प्रतिपालक अकारनमनुजदनुजकुलघालक | 
उतुकपीस लेकापति बीरा #केहिबिधितरिअजलधिगमीरा | 


कुल मकर उरगझ्प जाती & अतिअगाध दुस्तरसबमभाँवी | 


( ३९६ ) # तुलसीकृतरामायणम्‌ ऋ 


,जहराममनकाना2७न५७घाकानककन५ ५५७ .++९+++नाअभानभ ००७0५ भा काानककभ ७ ७३७७७ १ कक मनन बनाम ागय.>रना््टफिंोोोोोोससरवल+&कफ++>99 5... 


(अननन न ैनन्‍नररभगभगतगनगणगन वीनीणन ननजजन अजज+ तथा ८ “५5: 


कहलंकेस सनह रघुनायक & कोटिसिंधुसोषकतबसायक | | 
'जद्यपि तदपिनीतिअसगाई # बिनयकारिअसागरसनजाई | | 


दो? प्रभ्न तुम्हारकुल्यरजलधि, कहि।है उपायबिचारि ॥ 
बिनप्रयाससागरतारिहिं, सकलमालुकपिधारि ५०॥ 


सपाकही तुम्हनीकि उपाई # करिअ देव जोंहोइ सहाई।|| 
मंत्रनयह ठंछिमनमनभावा #रामबचनसानआतेहुषपावा | | 
नाथदेव करकवन भरोसा #सोषिअर्सि8करिअमनरोसा। | 
कादरमनकहँ एक अधारा # देव देव आल्सी पुकारा।| 
सुनत बिहँसि बोले रघुवीरा & असइकरब धरहमन धीरा || 
असकहिप्रश्ुअनुजाहिसमु रभाई# सिंधु समीप गए रघुराई || 
प्रथम प्रनामकीन्ह सिरनाई # बेठे परुनि तटदभ डसाई।| 
जबहिंबिमीषनप्रम्पहिंआए # पाछे रावन दूत पठाए।। 


दो? सकल चारित तिन देषे, घरे कपट कपि देह ॥ 
प्रभगन हृदय मराहाहिं, सरनागत परनेह ५१॥ 


प्रगट बषानहिं रामसभाऊ # अतिसप्रेम गाबिसिर हुराउ | | 
रिपुकेटूत कपिन्ह तबजाने # सकलठ्बॉघधिकपीसपहिंआने || 
कह सुग्रीव सुनहुसववनचर % अंगसंगकरिपठवहानिसिचर | | 
मुनि सुभ्राव बचन कपिधाए & बॉघिकटकचहुपास फिराए || 
बहुप्रकार मारन कपि लागे # दीनपुकारत तदपिन त्यागे || 
जोहमार हरनासा काना # तेहिकीसला धीसके आना || 
पानेलाछेमनसबनकस्तोलाए & दयाटागिहीसितुरत छोडाए || 
रावन करदीजह यह पाती # लछिमनबचनबॉचकुलघाती || 
क्न्््क्न्क्न््नब््न्््््््ऑ् बनने लममाऊ 








अर ...----"7#---+- कि 


_क सुन्दरकाण्ठ ५ % ( २९७ ) 


दो? कहैउ मुषागर मूढ सन, मम संदेस उदार ॥ 
मीता दे मिलह नत, आवा काल तुम्हार 4२॥.. 
तुस्तनाई लछिमनपदमाथा % चले दृतबरनत गुनगाथा 
कहत राम जस लका आए # रावनचरनप्तीसतिन्ह नाए 
विहँसिदसानन ईछी वाता & कहसिनसकआपनिकुसलाता 
पुनिकहपबरि विभीषनकरी # जाहिम॒ल आई अतिनेरी 
ऋरत राज लकासठ त्यागी & होइहिजवकरकीट अभागी 
पुनिकहुभालुकीस कटकाई # कठिनकास्ग्रेरितचि आईं 
जिन्हक॑ जीवनकर रपवारा #भएउम्रदुरुचितसिंधबिचारा 
कह तपसिन्हक बातबहोरी # जिन्हकेहदयत्रासअतिमोरी 
दो* कॉम मेंट किफिरि गए, श्रवनस॒जससुनिमोर । 
कहांसन रिपुदल्तेजबल, बहुतचकित चिततोर॥५१॥ 
नाथ #पाकरि ६छह जेसे # मानह कहाक्रोध तजितैसे 
मिलाजाइजबअउजतुम्हारा& जातहिरामतिलकतेहिसारा 
रावनद्त हमाहे सुनिकाना # कपिन्हवॉधि दीन्हेदुपनाना 
अपन नासिका काटइ लागे क राम सपथदीन्हे हमत्यागे 
छिह नाथ कीस कटकाई & बदनकोटिसतबरनिन जाई 
गाना बरन भालुकपि घारी & बिकटाननविसाटमयकारी 
जेहिंपुरदहे उहचतेउ मुततोरा #पकलकपि -हमहंतेहिक्लयोरा 
अमितनामभटकठिनकरालाऋ अमितनागवल बिपुलुविसाला 
दो: हिबिद मयंद नीलनल, अंगद गद विकटासि ॥ 
दधिमुष केहरि निसठ सठ, जामवंत बलरासि॥५४॥ 
एकपिसब सुग्रीवसमाना #इन्हसमको टिन्हगनहको नाना 3 ससमाना #इन्हसमकोटिन्हगनइको नाना | 
कि ६ इ 8 इिकनसन न भें स असर सस>आफूूेें>ेेणण>;्ू्५<प्त्ततत++--८(त>७->+>त>37_2ाल_.....0..> 
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०००0-.2030+5०*« | 

रामकपाअउुडितबलतिन्दहा # तुनसमान तैठोकहि गनहीं || 
प्रमं सुना श्रवन दसकधर के पहुम अठारह जूथप बंदर || 
नाथकटक महँसाकापनाही # जा नतुम्हाहिजीतहिरनमाह क्‍ 
प्रमक्रीधमीजहिं सबहाथा & आएस पनदेहिं रघुनाथा।' 
सोषहिंसिंछसहितझपब्याला% पूरहिंनतमरिकृधर विसाल || 
मार्दिगद मिट्याहिं दससीसा & असेइवचनकहहिं सबकीसा || 
गजहिंतजाहिं सहज असंका # मानह ग्रमनचहतहहिंलंका || 





दो? सहज सरकापि भालुसब, पुनि सिरपर प्रध्तराम ॥ 
गवन कालकॉर्ट कहूँ, जीतिसकहिंसंग्राम ॥५५॥ 


रामतेज बलब॒ुधि बिपुलाई # सेषसहस सत सकहिं नगाई || 
सकसरएक सोषि सतसागर # तबश्रातहिएंछे उ नयनागर || 
तासुबचन साने सागरपाहीं # मागतपंथ कृपा मन माहीं|| 
मुनतबचनाविहँसादसर्सासा #जोंअसिमतिसहा यकृतर्क मा 
सहज भीरुकरबचन दिदाई # सागर सन ठानी मचलाह।। 
मूठ मपाका करसि बडाई# रिपुबल बुडिथाह महू पाई 
साचिवसभीतबिर्मी षनजाके & बिजयबि प्रतिकहाँजगताक | 
सोनपलबचन दूतारेस बादी & समयबिचारि पत्रिंकाकादी || 
रामानुज दीन्ही यह पाती # नाथ बचाई जुटावह छाती || 


की. कफ... 9. 


बिहसे वामकरलीन्हीरावन #सचिववोलिसठलागबचावन | 








# ह 5. 


दा? बातनमनाहे र्झाइसठ, जनिधघालसि कुलपीस ॥ 
___ राम विरोधन उबरप्तिः सरन विष्लु अज ईस॥ 
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#तजि मान अलुज इव, प्रश्पद पंकज भ्ंग॥ | 
३ कि रामसरानड, पलकुल साहित पतंग ॥५६। 
उनतसभयमनमुपसुसुझाई & कहतदसानन सबहिस्चनाई | 
भ्मिपराकर गहत अकासा & लवुतापसकर वागविल्ासा | 
3 भत्यसव बानी # समुझहुछाहि प्रकृतिअमिमानी | 
उनहुत चनममपरिहरि कोषा & नायरामसन तजह बिरोधा | 
अतिकोमल रघुबीर सुभ ऊ # जयपेअषिललोक करराऊ | 
मिलतकंपातह्मपरप्रशुकरिही उरअपराध न एको धारेही | 
जनकउता रउनाथाह दौजे # एतनाकहा मोर प्रभु कीजे | 
ह कहा देने बेदेही ऋ चरनप्रहार कीन्ह सठते 
चरन सिरचडासो तहाँ # कपासिंछ रघनायक जहां 
करिप्रमम निजकथासुनाई & रामकृपा आपने गतिपाई | 
रिपिअगस्तिकीसापभवानी & राछप्तभए उरहा मुनेज्ञानी | 
बदेराम पद वारहिं वारा & मुनिनिजआश्रम कहंग्शवारा | 
दो? विनय न मानत जलधिजड, गएतीनि दिनबीवि॥ | 

बोलेराम सकोपतव, भयबिनहोई न प्रीति॥ ५७। | || 
लाछिमन वान सरासनआन # सो पोवारिधिविसिष कऊसान | 
संठसनबिनयकुटिलतनप्रीती  सहजकूपिनसन संदरनी ती। 
भमतारत सन ज्ञानकहानी # अतिलोमीसनबविर ति उपनी | 
धिहिसमकामिहिर्रिकयाऋ ऊसरबीज बोए फल जथा | 
असकहिरघुपतिचाप चढ्वा # यहमतलकछिमनकेमन भांवा | 
पानेउप्रधुविसिष कराला % उठी उदधिउरअंतर ज्वाद् | 
+रउरगझपषगन अकुटठाने# जरतजंतुजलनिधिजबजाने 
बम मअ७-3230 कील ४ ५9७०0. 80,% | 
























( ४०० ) # तुलसी कतरामायणम्‌ हें: 


व नअ»ममभ»कान पमण»५ ७» ै जज डडडडससससन 
कनकथारमभरिमनगननाना #।बेप्ररूपय आएउ तजिमान 
दो" काटेहि पहकदरी फरे, कोटि जतन को 3 सींचि॥ 

बविनयनमानपगेससप्त॒तु, डाटेहपइनवनीचि ५८॥ 
समय सिधगाह पदप्रभ कर € छमहुनाथ सब अपगुन मे 
गगनसमीरअनल जलबरनी # इन्हकइनाथसहजजडकण 
तब प्रेरित माया उपजाए # सश्टिहेतु सब ग्रथन्हि गाए 
प्रसआयस जेहिकहँजसिअ्रहई% सोतेहि भाँतिरहे सुपलहू 
प्रभमठकी न्हमोहिसिषदीन्दी & मरजादापुनि उुह्मरिअशेर 
टोठ गँवार स॒द्र पसु नारी & मकलठताडना के अधिका 
प्रध प्रताप में जाब सुषाई & उतरिहिकटकनमोरिदार 
प्रभ अज्ञा अपेल थ्राते गाई # करासाबा गजातुद्महाहिओेहः 
दो सुनत बिनाीत बचन आंत, कहकृपाल झुपुकाइ ॥ 

जेहिबिधिउतराहिकापिकटक, तातसोकहहुउपाह ५९ 
नाथनील नठ कपि हो भाई & ठरिकाई रिषि आसिपणा 
तिनकेपरसाकेए गिरि भारे #तरिहहिंजलपधिप्रताप_म्हार 

मेंतुनि उरधरि प्रभु प्रसताई # करिदींबठ अनुमान सहा 
एहिबिधिनाथपयो।पिवषाइम #जेहिएहसजसलोकतिहुगक्ष | 
एहिसर मम उत्तरतटबासी # हतहुनाथ पठनर अधरार्म 

मुनिकपाठ सागएमन पीरा # तुरतहि हरीराम रन्धीर क्‍ 

देषिशम बल पोरुष भारी &हरपिपयोनिधिमय उसपर 

सक॑ंठचरितकाहि प्रमुहितुनावा % चरनबाोदिपाथोंपिे सिधाव! 

छ* निजरमवनगवने उसिंधृश्रीरखुपतिहियहमतमायठ॥ 

यहचरितकलिमरझूरजथामतिदासतुरुसीगायऊ ॥ | 
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ताजिसव, _यसमनदमन विषादरघुपतिगुनगना । . 
.... जसिकलआमभरोमगावहिसुनहिसंततसठमना ॥ | 
दा? सकल छमगल दायक, रघुनायकृगुनगांन मा १० २१ | 

सादरसनाहतेतराहिंभव, सिंधबिनाजल जान ॥६०॥ | 





४५2८ पेन अन++फरन 
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इति श्रीराम चरित मानसे सकलकलिकल॒प विध्यंसने ज्ञान 
सम्पादिनी नाम पंचमः सोपान समाप्तः ॥ 





प्रंथसंख्या ५४० 
शुभम्‌ । 
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अथ रामायण लका[काणड । 











# श्रोजानकीबल्लमो बिजयते # 
श्रीगणेशायनमः 





॥ | दो? लवनिमेष परवान जग, बरषकलपसरचंट ॥ 

॥। भजसितमनतेहिरामकहँ कालजासुको दंड ॥ 

है। 'छोक-रामं कामारि सेन्यं भव भपहरणं कालमत्तेभसिंहं ॥ योगी 
ह | सक्ञानगम्यं गुणनिधिमजितंनिगु णं॑ निर्बिकारं ॥ माया तीत॑ सुरेश 
है | सतबध निरतंत्रह्म बृंदेक देवं ॥ वंदेकंदावदातं सरसिजनयनंदेवमूत्रो 
॥ शिरूप॥ १ ॥ संखेंद्वाभमंतीवसु दरतन शाद लचरमावर ॥ कालब्याल 
। | कराल भूषण धरंग गाससाकिप्रियं ॥ कासीशंकलि कल्मपोघ समन 
| कल्याण कल्यद्॒प ॥ नोमीडय गिरिजापतिंगुणनिधिश्रीशंकरंकामहं॥२॥ 
॥ | योददातिसतांशंभुः केवल्यपपिदुलंभ ॥ खलानां दंडकृदों सोशंकरः: 
ैतनोतुमां॥ ३0. #% . # के # के 


| तो: सिंधवचनसुनिराम, सचिवबोलिप्रश्ुअसकहेउ ॥ 

| अवबिलेबकंहिकाम, करहसेतुउतरइकटक ॥ 
पुनहभालुकुलकेतु, जामवेतकरजोरिकिह ॥ 

॥| . नाथनामतबसेत॒, नरचदिभवसागरतराहिं ॥ 

॥ पहलघुजलाधितरतकांतिबारा #अससु नि निकह पवन आभार 

प्रभु प्रताप बडवानल भारी # सोषे उप्रथमपयोनिधिवारी 





(४०४ ) & तुलसीकंतरामायएभ्‌ ऋ 
| तबरिषु नारि रूदनजलघारा # भरेउबहोरिभमएउतेहि पार 
| सुनिअतिउक्तिपवनसुतकेरी & हरषेकपि रघुपातें तने 
| जामबेत बोले दीउ माई # नठनीटाहे सबकथा सुना 
| गमप्रताप सुर्मिरिमनमाही # करह संतृप्रयास कछ नाही 
बोलिलिएकपिनिकरबहोरी # सकल्सुनहविनतीकछमोरी 
राम चरन पंकज उर घरहू & कांतुकएक भमालकापि कर 
| धावह मर्कट बिकट बरूथा & आनहंबिटपागेरिन्हकेजध 
| मुनिकापिमालु चलेकरिहृहा % जय रघुबीर प्रताप समूह 
| दो आति उतंग गिरि पादप, लीलहि लेहिं उठाइ॥ 
| आनिदिहिनलनीलहि, रचहितेमेतुबनाइ ॥ १ ॥ 
मेठ विसाठआनि कपिदेहीं # कंदुक इवनठनीठते हें 
| देंपिंसित अति सुंदर रचना #विहैसिकृपानिधिवोटेबचन 
| परमरम्य उत्तम यह घरनी # महिमाआमितजाइनहिं॑ 
| करिहों इहाँ संघ थापना # मोर हृदय परम कठपन 
| सुनि कपीस बहुदरत पठाए # मुनिवरमकल बोलिडे आए 
|लिगथापिविधिवतकरिप्रजा & सिवममानप्रियमोहिनद्ज 
| सिबद्रोही ममभगतकहावा # मोनरमसपनेहमोहि न पाव 
| प्करविम्रषमगाति चहमोरी # सो नारकी मृढमति थोरे 
दो ० मंकः प्रिय मस द्रोहीं, मिव द्ोही सम दास ॥ 
|... तेनर करहि केछुप भरि, घोरनरकमहेँ बास ॥ २॥ 
जरामेस्वर दरमन करिहहिं ऋतेतनताजिममलोकामिपर्फि 
| जओगगाजर आनिचदाइहि # मोसाहज्य मुक्ति नरपाई 
होइअकामजोंछठतजिसेशहिक मगातिमोरि तेहिसंकरदेई 






















] 
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# लंकाकाणड ६ # (४०५: 
ममझतसेतु जो दरसनकरिही # धोवितृश्रममवसागरतरिही 
रामबचन सबके जिय भाए & मुनिवरनिजनिज ग्रार्मआए 
गिरिजा रघुपातिक यहरीती # मंततकराहिं 
बधासेत नीलनल गागर ऋ रामझपा जसमएउ उजागर 
गड॒हें आनहि बोरहि जेई & भए उपल बोहित समतेई 
| महिमायहनजलधिकदबरनी पाहनशुननकपिन्हकइकरनी 
दी श्री रघुबीर प्रताप ते, सिंघुतरे पाषान ॥ 
पे मति मंदज रामतजि, भजहिंजाइग्रसआन ॥ ३॥ 
बॉधिसेतअति सह 6 बनावा # देषिक्ृपानिधिक मनभावा 
चली मेनकछ वरनिन जाई % गर्जहिं मर्कटमट सम्नदाई 
सेतु वेधदिंग चाढ़ि रघुराई & चितवक्ृपाल मिंथुबहताई 
देषन कहें प्र कहना कंदा & प्रगटमए सबजलचर हेंदा 
मकर नेक्र नाना भ्पव्याला & सतजोजनतनपरमबिसाला 
| | ऑइसेउएकातिन्हहिजेषाही & एकन्हके डरतेपि हेराहीं 
| | ग्रभाहिविद्ोकहिंटरहिंनटारे# मनहराषित सब भण्श्पारे 
तिन्दकी ओटनदे।पिअवारी # मगनमएहरि रूपानेहारी 
| | पछा कटकग्रश्तन आयम्ुपाई & कोकहिसककपिदल विषुलाई 
। मैतबंध भई भीर अति, कपि नभ पंथ उडाहिं ॥ 
| अपर जलचरन्हि उपर, चढ़ि चढि पाराहि जाहिं ॥७॥ 
| | अंसकातुतकबिलो किहो भाई # विहोसि चटेक्रपाल रघुराई 
| | मैनसहित उतरे खुबीरा & काहिनजाइ कपिजथपभीरा 
| सिुपार प्रभूडेराकीन्हा # सकलकपिन्हकहँंआयसुददी-हा 
गहजाइ फल मूल सुहाए # सुनतमालु कपिजहँतहँधाए 
 एएएए०:::::: 03322... 22 
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फररामहितलागी # रितुअरुकुरितुकाठुगतितागी 
पाहिंमधुरफठ वितय हलावहि & लेकासन्मुष सिपरचलावहि 
जहँकहँँफिरतनिसाचरपाहिं & घेरिसकठवह नाचनचावरि 
दसनन्हिकाटे नासिकाकाना # कहिप्रससजमदोहितवजाना 
जिन्हकरनासाकाननिपाता» तिन्हरावनहि कहीसबबाता 
सुनतश्रवन वारिधि बंधाना # दसमुपवोलिउठाअकुठाना 
दो: बॉध्योबनानाथि नीरानेधि, जलाधसिष्ठवारीस । 
पत्यतोयनिधिकंपाति, उदधिपयोधिनदीस ॥ ५ ॥ 

निजबिकठताबिचा रिहो री» विहँसिंगए उ ग्रह करि गय मोर 
मंदोदरी सनन्‍्यो ग्र8आयो # कांतुकही पार्थाधि वधायो 
करगहिपतिहि ख्रननिजञ्मानी क बोली परम मनोहर वानी 
चरननाइसिर अंचल रोपा #सुनहवचनपियप/रहारिकापा 
नाथबयरू कीजे ताहीसों # बुधिबरुधाकिओआ जीतिजांहीगी 
तम्हहिर्वुपतिहिअंतरकेसा % पलुपग्मोत दिनकरहि जता 
अतिबलमधकेटमजेहिमारें & महाबीर दिति सुत मेधार 
जेहिंबलिबाँधिसहसम जमा रा सो इअवतरे उहरनमहि भरा 


तासविरोधन कीजिअनाथा # कालकरम जिवजाकेहाथ 


दो रामहिं सोपिअ जानकी, नाइ कमठ पद माथ ॥ 
मुतकह राजमसमार्पेबन, जाइमजिअ रघुनाथ ॥ ६॥ 
नाथदीन दयालठ रघुराई # बाघों सनमुष गएन पाई 
चाहिअकरनसोसबकरिवाीते# तुह सुरअमुरचराचर जीते 
संतकहहिंआरिनीतिदसानन % चोथेपन जाइहि वपकानन 
तासुमजनकीजिअ रहँमरता #& जोौकरता पाठक संहरता 




















| तातबचनममसुवुआतिभादरऋजनिमनगनहमो हिकरिकद 
| प्रियवानी जेसनहिं जेकहही & अइसे नरानेकाइजगअहड 
| बचनपरमहित सुनतकठार % सुनाह जेकह हिंतेनरग्रम्मथोरे 
| प्रथमबसीठ पठउसुतुनीती » सीतादेइ करह प्रनि प्रीती 
| दो नारिपाई फिरिजाहिं जों, तो न बढाइअ रारि ॥ 
|. नाहित॑सनमृषपसमसमहिं, तातकारेअह॒ठिमारि ॥ ९॥ 
यहमत ज् मानहंप्रसमोरा # उमयप्रकार सुजसजगतोरा 
| सुतसन कहदसकंठ रिसाई # असिमतिमसठकेंहिंतेहिपिपा/ 
| अबहीं ते उर संसय होंई » बेन मऊमुत भणह घममोरं 
| सुनिपितागिरापरुषआंतिमोरा# चठाभवनकहिवचनकठोरा 
हितमत तोहिन ठागतकेसे # काठबिबसकहूँ सेषज जेरे 
| संध्यासमयजानि दससीसा #भवनचले उनिरषतभ्जबीसा 
लेका सिपर उपर अगारा # अतिबिचित्र तहंहोंइअपारा 
| बेठ जाइतेहि मंदिर रावन # लागे किन्नर छुनगन गावन 
| बाजहिं तालपपाउज बीना # रत्यकराहिं अपछारा प्रबीना 
| दो ० सुनामीरसत सरिससो, संतत करह विलास। 
परम प्रवलरिप सीसपर, तद्पिसोचनत्रास ॥ १५ ॥ 
| इहों सुबेल सेठ रघुबीरा # उतरे सेनमहिंत अतिभीरा 
| सिषर एक उतेंग अतिदेषी # परमरस्य समसुश्र विसेर्ष 
| तहँतरुकिसलयसुमनसुहाए &ठछिमनराचिनिजहाथडमाये| 
तापररुचिरशहुल मगछाला # तेहिआसनआसीन पाल 
| प्रभकृतसीसकर्पीस उछंगा & वामदहिनदिसिचापनिषंगा 
दुहुकरकमल सुधारत बाना # कहलंकेस मंत्रठंगि काना 
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| |बडभागी अंगद हलुमाना ७ बनकर ६ हसुमाना & चरनकमलचापताबैधिनन 
। | प्रभपाछे जाछमन बारासन #& क्‌ टिनिषंगकर पानप्ररासन 
| | दो एहिविधि कृपारूपगुन, धामराम आसीन ॥ 

*|  पन्य तेनरएहि ध्यानजे रहत सदा लय॒लीन ॥ 
इरबदिसा विलोकि प्रश्न, देषा उ दितमयंक ॥ 

| |. हतसबहिदेषह समिहि, म्रृगपति सरिसअसंक १ 

| | एरवादेसिगिरिगहानिवासी # परम अताप तेजबलरासी 
| मत्त नाग तम कुंमबिदारी # ससिकेसरी गगन बनचारी 


















| कह स॒ग्रीव सुनह रघुराई & ससिमहें प्रगट यृमिकेशाई 
|| मारेह राहससिहि कह कोई & उरमहें परी स्थामता सोई 
कीउकहजबविधिरतिमुपफीन्हाछ्स रभागससिकरहरिलिन्हा 
| छिद्रसों प्रगटइंद उरमाहीं # तहिमगदेषिअनभपरिछाहीं 
| प्रधुकहगरल बंघु समिकेरा # अतिप्रियनिजउर दीन्हपेरा 
| विष संज़तकरनिकर पसारी % जारत बिरहबंत नरनारी 
| दी" कह हजुमंत सुनह प्रध्ष, माप्तम्हार प्रियदास । 


तबमूराते बिधुउर वसति, सोह स्यामता अभाम ॥ 
| पवन तनयके बचनस॒नि विहंसेराम छुजान ॥ 
... एछिनदिसिअवलोकिप्रथ बोलेक्पानिधान १२ ॥ 
(३ विभीषन दछिन आसा # घनघमंट दमिनीबिलासा 
_॥२ मधर गरजे घनधोरा # होइतश्टिजन उपल कठोरा क्‍ 
हितविभीषनसुनहक्ृपाला & होइनतडितन पारिदमाला 
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| लंका सिपर उपर अगारा & तहँ दसकंघर देष अपार 
| छत्र मेघडंबर सिर बारी # साइजनुजरूदघटा अतिकारां 
| मंदोदरी खवन ताटंका # मोइग्रस जनुदामिनीदमंका 
| बाजहिं ताल मदंग अनूपा ऋ मोइरवमधुर सुनह सुरभपा 
| प्रभमुसुकानसप्झिअमिमाना # चाप चढ़ाई वान संघाना | | 
| दो० छत्र मुकुट ताटंकसब, हते एकही बान॥ 
प्रबर्क॑ देषत माँहि परे, मरमन कोऊ जान॥ 
असकातुक करि रामसर, प्रविसेठ आइनिपंग॥ 
रगवन सभा ससंक सब; दे।षेमहा रसमंग १३॥ 
कंपन भूमिन मस्त विसेषा & अख्सख्र कछुनयनन देषा | | 
सोचहिसबानेजहदयमझारी & असग॒नभय उ भयकरभारी 
दस्म॒प देषि समा भय पाइ # बिहैसिवचनकह जगतिशाई | | 
| सिरेगिरे मंततसुभ जाही & मुकुटपेरेकस अप्तगुनताही | । 
सयनकरहानेजनिजग्रहजाइ& गवनेमवन मकल पिरनाई | | 
मंदोदरी सोच उर बसेऊ & जबतेखवनपूर महि पसेऊ | | 
सजलनयनकहज॒गकरजोरी # सुनह॒प्रानपतिबिनतीमोरी | | 
कत राम विरोध परिरत & जानिमनुजजनिहठ रखपर | | 
| दो विस्व रूप रघुबंसमानें, करहु वचन विस्वासु ॥ 
|. ठोक करपना बेदकर, अंगअंग प्रतिजासु १४७॥ | 
| पदपाताल मीसअज घामा हू अपरलोकर्अंगअंगविश्रामा | | 
, | श्रकुटिबिठाममरयकरकालाऊ नयनदिवाकरकचघनमाला | | 
| जामुघ्रान अस्विनी कुमारा & निसिअरृदिवस निमेषभ्रपारा || 
| खबन दिसादस वेदबपानी # मारुतस्वासनिगम निजवानी | | 
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| | अपरलोभजमदसन काला # मायाहय यक्षि पय | #२७५५००३३ ५ * मायाहाम बाहदिंग पाला! 
| |आननअनलअबुपतिजीहा » उत्पतिपा लनप्रलयसमीहा | 
| रोम राज अष्टा दस भारा & अस्यिमेर मश्तानसजारा | 
ह | २] ये अपगोजातना ७ जगमयप्रशुकहवेद क लपना || 
| | दी? अंहकार सिवब॒द्धि अज, मन सामि चित्त महान॥ || 





भंतुज वास सचराचर,रूप गम भगवान ॥ 


+.0 


असविचा र्सिनु प्रानपति, भंश्ुसनवयर बिहाह ॥ 


#, 5 


आतिकरहु रघुवीरपद, ममअहिबात नजाइ १५॥ 
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हू विहँसानारिवचनसुनिकाना # अहोमोह महिमा बलवाना 


नारिसभाउसत्यकबिकहहीं & अवगुनआठट सदाउर रहहीं | 


| | साहसअन्त चपलतामाया & भयअविबेकअसो चअदाया 


छः बोस 


रिपुकर रूपसकल तें गावा & अतिबिसालभयमोहिषनावा 


| सौसब प्रिया सहज पसमोरे # समुझेपरा प्रसाद अबतोरे | 
| जान3उ [प्रयातोरि चतुराई #& शहिविधिकहे उमोरिप्रश्चुताई | 


तबतकही ग़ढम्ग लोचाने #समुझतसुपदसनतमयमोजनि | 


| मंदौदरिमनमहँअसठययऊ & पिआहिकाटवसगतिममभयर । 
दो एहिविधि करत बिनोदवह, प्रात प्रगट दसकंध ॥ 


सहज असंक लंक पति, समा गएउ मदअंध ॥ 


[सी फ्ल्इ फरइ न बेत, जदापि सुधा वरपहिं जलद ॥ 


. करपहृदयनचेत, जोगरामेलहिंबिरंचिसिव १६ ॥ 
रही श्रात जागे रघुराई & पछामतसव सचिव बोलाई | 


| कहहवेगिका करिअ उपाई % जामवंत कह पद सिरनाई 
_3उसरबज्ञ सकल उरबासी & बुधिबलतेज धरमंगुन रासी | 
4लनननननन न +++++-ननन+न+++-+++-++++ ने रासी | 
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मंत्रकहोंनिजमतिअनुसारा # दूत पठाइअ वालि कुमार || 
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नींकमंत्र सबके मन माना # अंगदसनकह कृपानिधाना || 
वालितनयबुधिवलणनधामा# लंका जाह॒ तातमम काम || 
बहतब॒झाइतुम्हाहिकाकहरऊ # परम चतुरमें जानते अहर | 
काज हमार तासु हित होई # रिपुसनकरेह बतकही मोर || 
सो प्रस्अज्ञाधांरंसीस, चरनवादिअंगदउठेउ ॥ न्‍ 

सोइंगुनसागरईसः रामकझृपाजापरकरउ ॥ 
स्वयंसिद्तबकाज, नाथमोहिअदारदिए ॥ क्‍ 
असविचारिजबराज: तनपुलाकेतहरपितहिए १७॥ 
बंदिबचन उरघरि प्रसताई # अंगदचलेउसबाहि सिरनाई || 
प्रभुप्रताप उरसहज असका # रनर्बोकुरा बालि सुतबंका | 
पुर पेठत रावन कर बेटा #पेलत रहा होइगे भेटा 
बातहिं बात करष बढिआई # जुगठअतुलुब॒ठुपुनितरुनाई | | 
तेहि अंगदकहँ ठात उठाई # गहिपद्पटकेउभूमि मँवार || 
निसिचरनिकरदेषिमटभारी* जहँतहँचलेनसकहिं पुकारी || 
एकएकसन मरमन कहहीं #समझितासबधचुपकरिरहई || 
भएउकोटठाहलनगरमझारी # आवाकपि लंका जेहिजारी || 
अवधोंकाहकरिंहि करतारा » अतिसभीतसबकरहिंकिवार | 
बिल॒पूँछि मगदेहिं दिषाई # जेहिबिलोक सो जाइसपाई || 
दो* गएउ सभा दरबार तब, सामेरि राम पदकंज॥ || 
. सिंह ठवनिइतउतचितव, धीरबीरबल॒पुंज ॥ १८॥ 


तुरत निसाचर एक पठावा # समाचार रावनहि जनावा| 
_सनतबिहेंसिवोलादससीसा # आनह बोलिकहोकर कीस | 


















| आएस पाई इतबह थाए »ऋलाशाईई पाए ५५ अत थाए # कपिऊुंजरहिबोलि ले आए | 
| अगद दोष दसानन बेसे # साहतिवानक ज्जलागरिजेसे | 


| भ्जाबिटप सिरम्ंग समाना & रमावली लताजनु नाना | 
थे | 3ंैरनासकानयनअस्काना# | गरिकंदरा पोहअनुमाना क्‍ 


. ॥दो* जथा मत्तगज जथमह, पंचाननचालि जाडू ॥ 

| |. रामप्रताप घुमिरि मन, बेठसभा सिरनाइ ॥ १९॥ 

| ॥ *ह दसकठ कवनते बंदर % में खुबीर दत दसकंधर 
| | ममजनकद्ठितोहिरही मिताई % तबहित कारनआएउँ भाई 
0 इंडस्तिकरनाती & सिवाकिचि पूजेह बहमाँती | 
| | पाएं कान्हैंह सवकाजा % जीतेह लोकपालसब राजा 

| | टेपआभमानमोहबसकिंवा # हरिआनिह सीताजगदंबा | 
| | अवशुभकहासुनहुतुम्हमोरा# सबअपरा पछामेहिप्रभ्नतोरा 
दसन गहहात्रेन कठकुठारी & प (रजनसहितसंगनिजनारी 
| ॥सादरजनक गुताकरिआगे & एहिविधिचलहु सकलमयत्यागे | 
| | दो? प्रनतपाल रखुबंस मनि त्राहि त्राहि अबमोहि ॥ 

||... आरतगिरासुनतप्रमन, अभयकरेंगे तीहि ॥ २० ॥ 

| | 'केषपीत बोढ संभारी & मृठनजानोहि मो है मुरारी 
|| कहानिजनामजनककर माई» केहिनाते मानिए मिताई 
अंगद नाम बालि कर बेटा % तासी कबहुँ भहही भेटा 
| | अगदबचन सुनतसकुचा ना & रहावा। बानर मैंजाना 
| अंगदतहीं बालिकर बालक & --+-++---++-० _ 'जेह॑ब॑सअनलकुछघालक लक 

। 


( ४१४ ) #£ तुलसी कृतरामायणुम्‌ # 


गर्मनगणहुब्यथतुम्हजाएह # निज मुपतापम दूतकहाएह 
अबकहकुसठबालिकहं बह३ % विहैमिवचनतव अंगदकहर 
दिनदसगए वालि पहिं जाइ # बूझेहुकुसठऊ्सप। उरलार 
रामबिरोध कुमठजसिहोई ४ मोसबव तोहि सुनाझते सोह 
सुत॒मठ भेद होह मन ताके # श्रीरघुवीर हंदय नहिं जाके 


दो ० हमकुठ घालक मत्य तुम्ह, कुछपालकदमसमीम | 
अंधावधिरन अमकहहिं, नयन कानतवबीस ॥२१॥ 
सिवबिरंचिसर मुनिमसुदाह * चाहत जासुचरन मेवकार 
तासदूत होइ हम कुझ्बोरा £अड्मिहम।तेउरॉविहरनतोर 
मुनिकठोर बानी कपिकेरी # कहते दसानन नयन तरे 
पठतबकठिन बचनसबसहऊ & नीतिधम में जानत अहऊं 
कहकपिधम सीलता तोरी & हमहँ सुनीकृतपरत्रियचोरी 
देष्यों नयन दूत रपवारी # वृडिन मरह धम्मत्रत पारी 
काननाकबिनभांगिनिनिद्दरी » छमा की न्हि तुमधरमगविवारी 
परमसीझता तवजग जागी # पावा दरस हमह बडभाग्गी 
दो जनिजल्पसिजडजंतुकपि, मठबिलोकुममबाहु । 
ठझोकपाल बबिपुलसासे, ग्रसन हेतु मबराह ॥ 
पुनिनमसरममकरानेकर, कम्लन्हिपरदरिबास ॥ 
मोभत मयउमराल्इव, संभमहित काम ॥ २२॥ 
त॒म्हरेकटकमांझ सुनुअंगद & मोसनामिरिहिकवनजोधाक 
तबप्रग्नु नारोबिरह बलहीना # अनुजतास दुषदुर्षीमलीना 
तम सभ्रीव कुझठुम दोऊ* अतुजहमार मीरुआऑतैसोउ 
जामवंत मंत्री अति बृदा # सोकिहोह अब समरारुद्रा 
ले लेते >> रन >>«>«+>«>म 3 >>» «०« कम न व» का + भक>ञ का कप कम“ ५५००५७०० करमसा फल पक ०० सकाननतन मत «भर १०३५ कक मा०५० भवन 48५५ ३० >*४ 
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(४१५ ) 
न नल सी नि सनक 
सिल्पकसजानहिनलनीला#» है कपिएक महावल सीटा 
| आवाशथमनगरजहिं जारा # मुनतवचनकहवालिकुमारा | 
| पैनइानसिचरनाहा& सॉचेहकीस कीन्ह पुरदाहा 
| आपर्कपि दहई छ सुनिअसबचनसत्यकोकहई 
जो अर्तेडुभटसराहहुरावन #सी सुग्रीवकेर लघु धावन | 
| पल बहुत सी बीर न होई & पटठवाषबरि लेन हम साई 
| दो सत्य नगर कपि जारेड, बिलुप्रध् आयसु पाह॥ | 
। गरिन गएउ सुग्रवपाहँ, तेहिमय रहा लुकाह ॥ 
सत्य कहाहि दसकंठ सब, मोहि न छनि कछकोह ॥ 
कडउन हमारे कटक अस, तोसन लरतजों सोह॥ 
॥तिविरोधसमानसन, करिअनीतिअसिआहि ॥ 
जीशुगपतिबधमेडकन्हि, भलकिकहे कोउताहि॥ 
जप लड्टता शाम कहँ. तोहि बंधे बड़ दोष ॥ 
'तदापि कठित दसकंठ सुन. छत्रि जाति कर रोष ॥ 
पेक्रठक्ति घनवचन सर, हृदय दहेउ श्विकीस॥ 
आतउत्तर सडसिन्ह मनह, काठ्तमटद्ससीस ॥ 
टैसिवोलेड दसमोलि तव, कपिकरबडशुन एक ॥ 
| जी प्रतिपले तासुहित, करें उपाय अनेक २३॥ 
| न्यकासजोनिजप्रशुकाजा% जहँतहँनाचे परिहरि ठाजा 
| तचिकृदिकरि लोग रिश्वाई # पतिहित करें धर्म निषनाई | 
| अंगदस्वामि भक्ततवजाती #प्रसुएनकम्नकहसिएहिशांती 
| रनगाहक परम सुजाना #तबकटुरटनिकरोनहिंकाना | 
॥ “5कपितव शनगाहकताई # सत्य पवनसुत मोहि सुनाई 


वन बवलप+>>-« 


किन >.त 
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5.7 -सढ 0 दुपक्शकान एव एाधकफ्पराफही किक कन्ापत ता ुसकप 5. 7 वा्परफामय कमरा अकाएकाडत। 


अदा कक जाप रा लकफ्ा._ ५ रू अप: 
हा गाकाश कण अपुलकानायथल अफिफतहलभाकात्प्ीफिय्कलच्हसपह पा क्युसदा+ पा स्याएत पट कफ एक चएफटस्क्‍्ए एफ्कट: ५2665 0 डर ह: 54204 0 का हा 
८ सपदाक2 हमरा पपलस प जाया वसा ६:>ज>प कक, सं ४22 2 घर 


॥ 


मु 


वन नी न ७.बल€लुु.....| 


'स्‍23 असल न नानन न". क्‍.«...«.+--+मन+यनममका०». उन -७.त-..._+े+-. “४-७८ सन # तन» कक... >>... 
20. मी. ४६% का / व्क यु ्य बिक्क पा छत क कर ञ 


हल्का ल्ल नकल रन तन टन चनत मत ज न 3 मन मनन पापी साथ तिल 5 कि मनन 34२ 0.5 अीजी-+--...0..ै.ह..हऔ॥३ #..... 
जबर० उाभ हु कक २. ्रनकी  १ सम मील ललीककदक जिलर इस: 7 जाकर पक्का पका रआक आाउल डालर 





77+.....-33%७000 ० ऋषछए ....ह लव 


१2-७४-७"#८शशएएछएछऋश"ऋशएए%*ूेआ 29७" 





( ४१६ ) #६ तुलसोकृतरामायणम्‌ # 
2657 


बनविध॑सिसतवाधे पुरजारा 
सोइबिचारितवप्रकृतिस॒हाई # दसकघर में कान्हि दिखाई 
देषे॑ेआइजोकछुक पिभाषा# तुम्हरे झाज ने रोपनमाष 

जाआममांतिपित॒षाएहुओसा # अहिअसबंचनह साठ ससी मा 
पितहिषाइ पाते पुनितोही « अवहाछंप्ठ भपरा कछमोह 
बालिबिमठजसभाजनजानी # हतोनतोीहिअधमअमभिगानी 
कह रावन रावन जगकेते & मानजखसवन प्रनेसन जेते 
बलिहिजितनएकगएउपताला ऋरापे उवाँधिसिसुन्हहयसाता 
पेलहिं बालक मारहिं जाई # दयालागिवलिदी नहछोडाः 
एक बहार सहस सज देषा & धाइपराजि!मिे जंत॒बिसेषा 
कोतुकठागिमवन ले आवा »सोपुलस्तिम॒ुनिजाइछो टापा 


दो ? एक कृहतमोहि सकुच अति: रहाबालिकी कॉप॥ 
इन्हमह रावनत कवन. सत्यवदाहि तजिमॉप २४॥ 


मुनुसठ सोइरावनबलसीठा » हरगिरिजानजासमजलीटा 
जान उमापांत जार स॒राई # पृजे 3जाहसर सुमन चढ़ाई 
सिरसरोजानिजकरन्हिउतारी # पूजेउँअमितबार त्रिपुरारी 
भ्जबिक्रमजानहिंदिगपाठा*& सठअजहूँजिन्ह क॑ उस्माल 
जानहिंदिगजउरकाठेनाई & जवजबभिर उँजाइवरिआईं 
जिन्हक॑ दसनकरालनफ़टे # उर ठागत मूलकहव टूटे 
जासुचठतडोठतिइमिधरनी #चढतमत्तगजजिमिलधुतरनी 
मोइरावनजगाबोदतप्रतापी *सनेहिनस्रवनअलीक प्रटापी 
' दो तेहिरावन कहँरुवुकहासि, नरकर करसिबषान ॥ 
... रेकपि बबर पबेषठ, अबजाना तबन्ञान ॥ २५॥ 


गन्ना आ-अन # का अना- 7 नव 
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| बनिअंगदसको प 49. पद. 7 5-55. 

महमवाहत 0. नानी के बोलसभारिअपम गकयानो | 

| जास॒परख सागर प.... ेेनअनल्समजासुकुठारा | 
जे सागर परधारा & बूडेन्प अगनित बहवारा | 


५९ 


ताध्गब जीहे देषत भागा & मानरक्यों देससीसअभागा 


छ 
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। पं रे हे 
| 89५६ पृ हे सटठ परगाँ $€ थं न्‍्वीं काम नदीपनि गंगा । । 
] ५5 2 तरस रूपा छ अन्नदान अह रस पीयपा | 
मुठ मतिमंद लोक ह. > चिंतामनिएनिउपल दसानन | 
|... + वेकुठा के लाभकिरबुपतिभगाति अहठा | 
हा ४७3०0 आह बेस उजारि पुरजारि॥ | 
५ मान कप, गएउजोतबसुतमारि ॥२६॥ 
| डरावन परिहरि चतुराई  भजसिन कृपाधिंस :9>,६ | 
ञ 5५ हक अर पे सिने ऊंपाप थ। ध्ु  । 
|. + » सरामकेद्रोही % बल्मरद्र सकरा पिन 'तीही 
(«२०००७ आर।सगाला & रामबयर अमहोइहि हाला 
ऊपेन्ह+आगे & परिहहि परानि ग़्‌ । 
| नेलब सिउः 3 ह पराने रामसरलागे | 
| जवहि।  उकसमनाना क पेलिहहिंभाठुकीसचोगाना | 
| पा हसमरकाप है रघुनायक#& छुटिहाहिं अतिकरालबहसायक | 
परीकचााहिअसगालउुम्दरा#अप् विचारिध्ुजरामउदारा | 
3नते वचन रावन परजरा & जरतमहानल जल ६ तपरा | 
दो * कुंभकरन असम सुतप्रसिद सक्रारि।... 
४ भरिपराक्रमनहिंसनेहि, जितेउेचराचरझारि ॥२७॥ | 
० सापाशग जोरि सहाई ऋबाँधा सिंध॒ हहे प्रधताई | 
कक ट | मे हे भ्न 0 
पे पग अनेक वारीसा # मरनहोहिले सूद सठकीम | 
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ममसज सागर बलजलपूरा & जहं॑ बूडेबहु सुरनर सर 

बीसपयोधि अगाध अपारा # को अमबीर जो पाइहिपारा 
दिगपालन्ह में नीर मरावा & भ्रपसुजस पलमोहिं सुनावा 
। जोंपेसमरसमट तब नाथा # पुनिपुनिकहासेजासगनगाय 
'तबबपीठपठवतकेीहि काजा # रिपुसनप्रीतिकरतनहिं गज 
हरिंगिरिमथननिरापि माह # पुनिसठकपिनिज/मुहिसर 


दो सरकवन रावन सरिस, स्वकर काटि जेहिसीस।॥ 
हने अनलअंतिहरष बहू, बारसाषि गारीस २८॥ 


जरतबिोके उजबहिं झपाला #बिधिकेलिपेअक।नेजभाल| 
नरकेकर आपने वध बाँची & हसे उँजानिविधिगिराअमांती 
मो उमनसमझित्रासनहिंगरे % लिपाबिरेचिजरठ मातेमोर 
आनबीरबल सठ ममआगे & पुनिषुनिकह।से लाजपतितागे 
कृहअंगद सलज्जजगमाही #रावनतोहिसमानकी उनाह 
लाजवंततब महज सुमाऊ # निजमुपनिजगुन कहतिनकाऊ 
मिरअझ मेलकथा चितरही # ताते बार बीस ते कहां 
सोसजबल रापेह उरघाली & जीतेह सहसवाह वोख्वाद। 
मुत्न मतिमंद देहि अबपूरा #; काटेसीस के हाई अपूरा 
इंद्रजालिकहकाहिअन बीरा & काटइनिजकर सकलसरार। 


जरहि पतंग मोहबप्तः मार बहहिं पररंद ॥ 
तेनहिं सर कहावहिं, समझे देंषु मांतेमंद ॥ २९॥ 


अवजनिवतबद्ावषल करही # सुतुममबचनमानपरि हरे 
| दसमुखमैंन बसीआं आएउ # असबिचाररबुबार पठाए: 
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# जकेाकाणड ६ #॥ ( ४१९ ) 


बारबार अप कहडह कृपाठा & 2 
नस मशिवचन प्रस॒केरे # महेउ कठोर वचन सठतते' 
ना।हतकार सुपभंजन तोरा & लेजाते उँ साताह बरजोर 
- | जानेउँतवबलअधम सुरारी & मनेहरि आनाह परनारी 
५ पर पतिंगव बहता & मेंरवुपाति सेवक करटता 
जॉनराम अपमानहिं उरझ & ताहिदेषतअसको तुककरउ: 


दा? तोहिपटॉकिमाहि सेनहाति, चापटकार तबगाउँ॥ 
तंबसबातन्हसमेतसठ जनकप्ुताहिलजा उँ ॥ ३०॥ 
जो असकरों तदपिनवडाई # सर हवेधनाहिकड मनुसाई 
के लकामबस का पनबिमदा # अतिदरिद्रअजर्माअतिब्दा 
सदा राग बस सतत क्रेघी #बिश्लुविम्पश्रतिसंतबिराधी 
तन पक निदेके अपषानी & जीवतसब भमचादह प्रानी 
असवचारंपत्बघरउनतोही & अवजानरिस उपजावमिमोह 
घोनसकापकहानसिचरनाथा:॥ अवरदसनदसिर्मी जतहाथा 
रकापअधममरनअवचहमी # टाटवदन बातबाडे कहसी 
*छुजल्प|सजडुकपितलजाऊ # बजप्रताप बधितेजन ताके 
३7 अध्नअमान जानितेहि, दीन्हपिताबनबास ॥ 
साहुषअप्रज्बती बिरह उीननिसिदिनममत्रास ॥| 
जन्हकबऊकर गब॑तोहि अइसेमनुजअनेक ॥ 
प्रीह।नसाचादिवसनिसि, मूठससझतजिटेक ३०॥ 
॥ जबतोहैंका नह रामके गंदा # क्राधवंतअतिभए उकपिंदा 
९रहर निदास॒न जो काना & होतपाप गांधात समाना 
कटकटानकापकुंजर भारी & ठुह्ु वननननननन-++-++++__ | देदेतमकिमहिमारी 
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( ४२० ) # तुलसीकंतरामायणस्‌ के: 
ज्न्ल््श2्_्/््अबलअअअ्टअस्न्भ्य्म्स्च््न्च््च््ः््््ध्८5- 


| डोंलतघरनि ममाप्द पसे # चलेमाजि भयमार्त ग्रे | 
| गिरत सँमारिउठादसकंघर # श्रूतठुपरे सकुटअति मेदर | | 
कछतेहिंलनिजासिरान्हसवार ऋ कछअंगद प्र४पास पबारे|| 
आवतमुकुट देषिकापिभागे # दिनहींककपरन विधिलागे | 
की रावन करिकोीप चठाए #कुठिसचारिआवतअतिषाए| | 
कहप्रभ्नहसिजानेहदयडेराहू & छूकनअसनिकेतुनहिं राहु | | 
| ए किरीट दसकंधर केरे # आवतबालि तनयके प्रेरे || 


दो ० तराके पवनसुत करगहे उ, आनि धरे प्र2पास ॥ 
कातुक देषाह मालुकपि, दिनकर सरिस प्रकास ॥ 
उहाँ सकोप दसाननः सबसन कहत रिसाइ ॥ 
धरहकापिहिधरिमारह, सॉनिअंगदससुकाइ ॥ ३१॥ 


 ॥शहविविवेगिसुभटसवधावह & षाहुमालुकापिजहे जहँपावह | , 
| मर्कटहीन करह महिजाई # जिअतघरह तापस होभाई 
| पुनिसकोप बोलेउजबराजा & गाठ्बजावत तोहि नठाजा |, 
| मरुगरकाटिनिलजकुझुधाती ऋबठबिलोेकिबिहरातिनहिाती | 
| रत्रिय चोर कुमारग गामी # पठुमलरामिमंदमतिकामी | 
| सन्‍्यपात जलूपसि दुबांदा #मय्रेसिकाल्यसपलमनुजादा | | 
| याका फंछ पावहुगे आगे वानरभालु चपेटन्हि ठागे।। 
| राममतुजबीलत अमिवानी # गिरहिंनतवरसनाआमिमाना | | 
| गिरिहहिंस्मना सेमय नाही रू मिरन्हिसमेतममस्महिण! 
| 


| 
ने जन ते ही फिलक द्ं 
. 








तीर सानरक््यों दसकंध, बालि वध्यो जेहिएकसर । 
े असहुल्ाचनअंध, धिगतबजन्मकुजातिजड॥ 


के 3. परन्‍कक ४ 
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ह 


अल # लंकाकाणड ६ ३६ 


। ... तबसोनितक प्यास गपकाजपज्ञ प्यास, तृषितगमसायक 


निकर । 
|. त्जीतोहितेहित्रास, कट जल्पक नेसिचरअप्म३२॥ 
| तब दसन तोरिबेलायक & आएसमोहिनदीन्हरघनायक | 
* | असिरिसहोतिदमोमुखतोरों # लक गहि मम्मुद्रमह बोरों | 
| | ग़लारिफल समान तबलेका पसहुमध्यतुम्ह जंतु असंक | 
| ॥ में बानर फठ पातन बारा € आयउ दीन्हनराम उदारा | 
| | अं तिसनत रावन मुस॒ुकाई & टवसिपिहिकहे बहुतझुठाई | 
बह गालअसमारा % मिलितपस्िन्हतैंभर सिल्वर, 
सचिह में लवार धजबीहा & जोन उपारिउतवदसजीहा | 
| | सष्ठाझरामप्रतापकपिकोपा & सभ मजझिपनकरि पदरोपा | 
|. गर्मचरनसकसिसठटारी  फिराहिं राम सीता में हारी | 
| नहसुमटसवकहद्सपी सा & पदगाई घरनिपछारहकीसा 
जीत आदिक बलवाना & हरपिउठे जहँतहंभटनाना | 
|| हा हिकरिवलबिषु पाई # पदनटरे बेठहिंसिर नाईं| 
|| शनि उठिश्षपट॒हिंगरआराती & टरनकीसचरन एहिभाँती | 
|| पकुयोगी जिमि उरगारी मोहविटपनहिसकहि उपारी 
|[र* कोटिन्ह सेघनाद सम, सुभट उठ हरपाई॥ 
|| ऑपटहिं दर न कापेचरन, बुनि बेठहि सिरनाइ | 
॥विठाइतकाप कन, देषत रिए मंद भाग ॥| 
|... कीटिकपिस्नवेसंतकर, मनाजिमिनीसिनत्याग॥ ३३ ॥ | 
| फपिवलदीपि मकलहियहारे € उठाआषुकाप के परचारे | 
॥ हतचरन कहवाडिक॒मारा & ममपद्गहेन तोर उबारा 


।हसिन रामचरन मठजाई & सुनतफिरामन तितकुचाई 
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(४२२)... # तुलसोकृतरामायणम # 


भयउ तेज हत श्री सब गई # मध्यदिवस जिमि समिसोह 
बठेउ सिरनाई # मानहुँसपाते सकड गँवाई 
जगदात्माप्रान. पतिशमा & तासबिम्ुषकिमिल्ह किशाग | 
उमारमकीभ्कुटिविरासा # होइ विघ्वषान पाकनासा 
| तुनतेकुलिसकुलठिसतनकरई # तासुदूत पनकृहकिमिट॒इ | 
पुनिकपिकहीनीतितिघितानाऋ माननताहि कालनिअराना | 
रिपुमदमथिप्रश्चु तु ज़स उनायो % यहकाहिचल्यो वा।लिउपजाये 
हतोंन पेत पेठाइ पेलाई # तोहिअबहिं काकरों बढ़ाई 
प्रथमहितासुतनयक्पिमारा& सोसानिरवन सयउ हुप 
जातधान आगद पनंदेषी & भयव्याकुठपब भणविसेषी | 
| दो रिपुबउुधरापि हरापिकपि. वालछितनयवट जे प० प९ ७ | 
पुठक सरीर नयन ज 5, गहेराम पृदकंज ॥ 
सांझजानि दसकंघर, भवन गए उबिज्पादू ॥ ख्वाइ ॥ 
मन्दोंदरी रावनहि, बहारिकहा समुझाय ॥ ३४॥ 
कंतमप्नझ्िमनतजहु कमतिही # सोहन समरत॒म्ह॒हि रघपतिह 
रगमानुज टठ्युरेंष पचाह &छ सो उनहिंनाघिहुअसि गजनाई | 
पियतुम्हताहिजितबसंग्रामा& जाकेद्त केर यह कामा| 
कीतुक सिंधनाधि तबलेफ़ा # आए उ कपिकेहरी अपंका | 
| रपवारे हतिविषिन उजारा & देषततोहि अक्षतहिं मारा| 
जारिसकलपुरकीन्हेसिछारा# कहाँ रहा बठगये तुम्हारा | 
अबपतिमषागाठजानेमा रहु# मोरकहाकछ हृदयबिचार | 
| पातेरघ॒पाति।हेरयविजनिमानहु # अग जगनाथ अतुलबल जाने । 
बान प्रताप जान मारीचा # तासुकहानहिं मानेहिनाव | 
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०». के तकाकाणड ३ % ( ४१३ ) 
।जनरकेंसभाआगानितम॒ग्रपाला&6 *हउम्हीबलअउुछ पिसाटा 


| भाजपनुपजानकी बिआही # तंवर्सआम जितेह किनताही | 
|जरप ते सुतजाने बल थोरा छा पाजियतआ/प एकफोरा | 
- |सपनपाके गतितुम्ह देपी & तदापहदयनहिलाजबिसेर्प 
| दी" वधिविराधपरदूपन है, लीला हत्या कबंध । 









| वालिएकसरमारयो, तेहिजानहुदसकेंध ॥ ३५॥ 
| जहिंजलनाथ वँधाए उहेला & उतरंप्रध्ु द्सहित ु 
| ॥कीरनीक दिनकरकुछ केतू  दृतपठाएउ तब हित हेत | 
| |. मजे जे हतव बउमथा # करिबरूथमह पृगपतिजथा | 
_॥अंगदहनुमत अठुच जाके # रनवॉकुरं बीर अति बाके 
| | वेहिकह पियपुनिषा नि तरकहह्क 3 मान ममता मद बहडू | 
॥अहहकंत इतराम बिरोधा >काटविवसमनउपजनवोधा | 
3 व डगहि काहन मारा ७ हरे धर्म बढ इंडि विचारा | 
निकटकालऊहिआवतसौई # तेहिश्रमहोड उग्हारहिनांई | 
| री हुइसतमारे दहेउपुर, अऊह पर पयदेहु ॥ 

|| कपासिंधुरघुनाथमजि नाथबिमल उस हेह ॥३६॥ 
नारिवचनसनिविसिषतमाना सभागएउ 3ठिहोतबिहाना 
|बैठजाइ सिघासन फ़ली “आंतिअभमानत्राससबप्रर्सी 
| हराम अंगद॒हि बोठावा & आई चरन पंकज सिरनावा | 
(आंत आदर समीप बेठारी & पलिविहंसि ऋपाल परारी 
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बडितनयकोतुकअतमो ही & तातसत्य कहुएुछ 3 तही क्‍ 
विन जातृुधान कुलटीका कसुजबजअ इलजास॒जगलीऊका 
। पु मन कट नी ४7 ४५ 

_3उउ तुम्हचारिचलाए # 
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। | 


( ४५४ ) # तुलसीकृतरामायणुम्‌ # 





अी-+ न आन १“: 


सुउुसबंज्ञ प्रनत सुपकारी # मुकुटनहोहिं अपरन चारी 
प्रामदाम अरुदंट विभेदा # नप 3रवमहिं नाथकह बेट 
नीति धमर् चरन सुहाए # अमजियजानेनाथपहिंग्राए 


दो ० धमहीन ग्रशुपद बिमुष, काल विबद्ससीस ॥ 
तेहि परिहार गुंन आए. सुनह कोसलापधीस।॥ 
परम चतुरताश्रवन सुने, हिहसे रास उदार ॥ 
ममाचार पुनिमबकहे, गढके बालिकुमार ३७॥ 
रिएर्के समाचार जब पाए # रामसाचिवसबनिकटबोलाए 
लेका बॉँक चार इआरा #कांहावोीधलागअर*रहविवारा 
तबकपीसरि व्छेमाविमी पन #सुर्मारिहृदयदिनकर कुछ पृ 
करिविचारतिन्हमंत्र दृटावा»चारिअनीकपिझटकबनावा 
जथाजोग सेनापांत कोौन्‍्हे # जूयमकटठ बो|छि तब टीन्हे 
प्रश्नप्रताप काहसबसमुझाए # सुनिकापसिहनादकारियाए 
हरपितरामचरनसिरनावहिं #गाहिगि रि सिषरवीर सबधार्वहि 
गर्जहिं तजारिमालुकर्पीसा # जयरबुबीर_ कासल!भधीसा 
जानतपरमहुग अतिलेका # प्रप्नप्रतापकापिच हे उअमंका 
घटाटोपकरि चहुँदिसिवेरी # मुपहिनिमान बजावहिंगेरै 
दो? जयातिराम जयलाॉछिमन, जयकपी मम ग्र 
गज्जाह।सहनादका पे, भालुमहाबलुस|व ।७३८॥ ॥ 
लेकामएउ कोटाहठभारी # घुनादसाननर्ञतिअहँकारी | 
देषहु बनरन्ह केरि दिठाई # बिहँसिनिप्ताचर सेनवोला 








आए कीस काल के प्रेरे  छधावंत सब निमिचर मेरे 





असकहिअट्टाहाससठकीन्श & गहबेठे अहार बिधि दीन्हा| 


| उमारावनहिअस भमिमाना # जिमि 

| चले निसाचर आयस्मांगी & 
तोमर मदर परस प्रचंटा % पलकपान परिधरि पंड़ा ल्‍ 
जिमिअद्चनों पलनिकरनिहारी *# घावहिंसठपगर्मा 


चर्मगठुखतिन्ह हिनसन्ना & तिमिधाए 

















ओटिकग्रानह सोहाहिंकेंसे & मैरुकेसं गन्हि जयघन बेस 
तजहंढोलनिसान अशाऊ & सुनिधनिहोइमट निहम 












देषिन्हजाइ कपिन्हके ठडा #अतिवितस उतनभालुसुभडा | 
धावहिंगनाहनअवघट घाटा & पबंतफोरि करहिं गाहबाटा 
कटकटाहँंकोटिन भटगर्जहिं & एसनआंठकाटहिं अतितर्जहि 
:परावन इत राम दोहाई # जयाति गेयतिजयपर्राकाई 
| निसिचरसिपरसमूह दहावहि कुदिपरहिंकपिफेरि चलावहि 
छ० धघरि कुधर पंट प्रचंट, मकट भालुगठपर डारहीं॥ | 
शपट हिंचरनगहि पटकिमहिभजिचलतबहरिपचारहीं 
अतितरल्तरुनप्रताप तपहिंतमकिंगठचदिच दिगए॥ 
कपिभालु चढि मंदिरन्ह ज हतहँरामजसगावतभाए ॥ 
दी एक एक निसिचर गहि, पुनिकपिचले पराह ॥ 
|. >रआपुह्ेठभट, गिरहिपरनि पर आइ॥ ४० ॥ 
"प्रताप प्रबल कपिजया % ०... मर्दहिनिसिचरमुमटवरूथा । 
_7777न्‍-ऐन्‍चलननन्न--+-ञ 32 लस्था, 
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शमी 
| चढ़े दुर्ग प्रानि जहँतहँ बानर # जयरघुवीर प्रताप दिवाकर 

चले निसाचर निकर पराई & प्रवलपवनजिमिघन समुदा 
हा हा कार भएउ पुरमारी # रोवहिं वालक आतुर नारी 
सब मिलिदेहिरावनहिंगारी & राजकरत एहिम्रत्यु हैंकारी 
निजदठबिचलसुनीतेहिकिना & फेरिसुमट लरुंकेस रिसाना 
जोरन बिम्मुख फिरामेंजाना # सोम हतव कराछ कपाना 
सबसपषाइ सोग करिनाना # समरपघमिभए बल्लभप्राना 
उग्रवचनसाने सकलटेराने & चलेक्रीपकरि सुभट लजाने 
सन्मृप मरन बीरके सोभा #तबतिन्हतजा प्रानकरठोमा 


दो? बह आयुष घरसमटसब, मिरहिं पचारि पचारि॥ 
व्याकुडकिएभालुकापि, परिषात्रिसलान्हमारि ॥४१॥ 
भयआतुर कपि भागनटागे # जद्यपिउमाजीतिहहिं आगे 
क्रोउकहकहँअंगदहनुमंता » कहँनडलनील दृबिदबखंता 
निजदलबिकलसनाहचउमाना % पाछिम हार रहा बलवाना। 
मेघनाद तहँ करें रुराई # ट्ूटन हार परम कठिनाई 
प्वनतनयमनभाआतिकरोषा & गर्जेउप्रउदयकालठ समजोधा 
कूदिलेक गद ऊपर आवा & गहिगिरिमेघनाद कहँधावा।| 
मंजेउ रथ सारथी निपाता # ताहिहदय महेँमारोसिटाता | 
दुसरे सत बिकल तेहिजाना # स्यंदनघालितुरतग़ह आना 

दो* अगद मुना पवनसुत, गठपर गएउ अकेल ॥ 

रनवांकुरा वालिसत, तराकेचढ़ेंउकापि पेल ॥ ४२॥ 
अच विरुद्ध कुदे हा बंदर & रामप्रतापसुमिरि उरअंतर 
#।| रावन भवन चढ़े हो धाइ # करहिं कोसलार्धास दोहाई 





# लकाकाण्ड ६ # 
कक न मम नमन लग जल “अनणएतरूरनर रू >> 
० हतगाहिभवनदहावा#देपिनिसाक् पॉतिभयपावा | 
नारि इंदकर पीटहिं छाती & अब हु ः 
कपिली झाकरितिन्हहिडेराबहि ३8 रामचंद्रकर सुजस यनावहिं 
पुनि करगहि कंचन केपंभा & कहेन्हिकारअ उतपा[तभरंमा 
परोरिष्ग कटक मझारी & छागे मर्दइथ्ुज बल ( 
काहाहिलात चपेटान्हि केह # भजहन रामहिमों फल लिह 
दो एक एकसो मर्दाहिं, तोरि चलावहिं मुंड ॥ 
रावनआगेपरहिंते, जन्न फ़टहिंदधिकुंट ॥ 9३ ॥ 

। मषिआजे पावहिं & तेपदगाहि प्रभपासचल [वहिं 
कह पिमीषनतिन्हकेनामा & देहिराम तिन्हहूँ निजधामा 
लिमउजादाहेजामिषमोगी पावहिंगति जोजाचतजोगी 


































अनन >०.. न णणणाणणणाणणा >> अजच 


रब 


असप्रभ्मसानिनभजहिंग्रमत्यागी ९ नरमात मंदतेपरम अभागी 
2 अंगद अर हजुमंत प्रवेसा & कीन्ह इंगअसकह अवधेसा 
लेका हो कपि सोहहिं केसे % मथहि सिंधुदुई मंदरजेमे 
दो ध्ुजबलरिपुदलदल मलि, देषि दिवसकर अत ॥ 
कुदेजगल/बिगतस्तरम, आएजहँ भगवन्त ॥ ४४॥ 
अभ्पदकममठ्सीसातिन्हनाए% देषिसुभट रघुपति मनभाए 
पर्मक$पाकरि जगलनिहारे & भणविगत खमपरम सुषारे 
गए जाने अंगद हनुमाना # फिरेसालु मर्केट भटनाना 
ज़ातुधान प्रदोष वलुपाई & धाएकरि दससीस दोहाई 
निसिचरअनी दोषिकापिफिरे & जहँतहँ क नन----+++++++ « दतहँ कटकटाइमटामिरे। 


| ऊन >- ० 








| महाबीर निसिचर सबकारे # नाना बरन बलीमुष भरे 
| सबठजगलदलसमबलजो धा#कीतृुककरतलर तक रिक्रोघा 
| प्राविट सरद पयाद घनेरे # छत मनह मास्तके प्रेरे 
| अनिपअकंपनअरुग्रतिकाया & बिचउतसेनकीन्हि इन्हमाया 
भएउनिमिष/हँअतिअधियारा& तृष्टि होड़ रुधि रोपल छारा 
॥ दो देषिनिबिडतमदसहादोंसे, कपिदृडभए उपभार ॥ 
| एकहिएकनदेपषईं, जहंँतहँकरहिंपुकार ॥ ४५ ॥ 
| सकलमरम रघुनायकजाना # लिएबोलि अंगद हनुमाना 
समाचार सबकहि समुझाए & सुनतकीपिकपि कंजरघाए 
| पुनिकृपाटझहँसिचापचढावा & पावक सायकसपदेचडावा 
| मएउप्रकासकतहेँँतमनाहीं # ज्ञान उदयजिमिसंसयजाह 
भालु बलीमष पाई प्रकासा # घाएहरापि बिपत समत्रासा 
| हन्मान अंगद रन गाजे # हॉकसुनत रजनीचर भाज 
| भागतमटपटकहिं धरिधरनी # करहिं भालुकपि अद्भुतकरनी 
| गाहिपदटारहिं सागर माही # मकर उरगझ्नपधरिधरिषाही | 
दो? कछ मारे कछ घायल, कछ गद चढ़े पराह ॥ 
गर्जहि भालु वरीमुष, रिपुदलबठ बिच॒लाह ॥ ४६ ॥ 
निप्ताजानिकषि वारिउननी & आएजहों कोसठा पथनी 
| रामकृपाकरि चितवाजबहीं # भएबिगत ख्रमबानर तबही 
उहाँदसानन सचिव हेंकारे & सबसनकहेसि सुभटजेमार 
आधा कटककॉपेन संघ रा & कहहवेगिकाकरिअबिचारा 









जबते तुम्ह मीताहरिआनी % असगनहो।हिंनजा 
बेद पुरान जास जस गायो % रामबिम्ुपकाह 
दी* हिरन्याक्ष भ्राता सहित 


। 
ने सुषपायों 
' मधुकेटभ बलवान ॥ 
है मारे सोइ अवतरेउ, क पा सिंधु भगवान ॥ 
शलिरूप पलबन दहन, गनागार घन बोध ॥ 
सिवबिरंचिजे हिसेवाहिं, तासों कबन विरोध ॥ ४७ ॥ 


परिहरि वयर देह बेदेही & भजहकपानिधि परमस 


ठागेकप पुनि चहूँ दुआरा 


ट नंगरकाछाहल भए उघनेरा 
बि। उवाउधधरनिसिचरधाए%& गदत पषेत सिषर दहाए 


8० दाहेमह् धरासेषरकोटिन्हबिबि पब्रधिगांलाचले ॥ 
"हराताजिमिपक्िपात गजतजनुप्रल्यके बदले ॥ 
मकंटबिक >भटखटतकटतनलटततनजजरभए॥ 

"दिसेलतेहिगठपरचलाव हैंजहँसोतहँ निसिचरह ए॥ 

दो मेघनाद छनिस्वन अस, गठपनि छेका आइ ॥ 

उतरयथो बीर दुर्ग ल्यो बजाइ ४८॥ 


| 


सम मम+जपकी...+ -ह>याम९५ - ते. "तब >> - 


“* 


पे, सन्मुष च्‌ 


लत +-+-न 3-3 वन... (>>. +-७- ५-० 





(४३० ) तह तुलसाक्ृतरामायणम्‌ # 
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कहें कोसआधीस 8 श्राता # धन्‍्वीसकललोक बिष्याता 
कह नठनीलडबिद सुग्रीवा # अंगद हथुमंत बडे सीवा 
कहां विभीषन भ्राता द्रोही & आजसबव।हह।5 मारोओही 
अप्कहिकठिनबान संघाने #आ।तेसयक्री धस्रवनठगिताने 
मर समह सा छाडें ठागा » जनुसप त धावाह बहुनाग 
जहँतहँपशतदेषिअहि बानर #सन्मपहोइनसकतो है अवसर 
जहंँतहँ भमागिच ठेकपिरीछा # बिसर। सबाहे मुंड॒के इंछ्ा 
मो कपिमालु ननमंदेषा की न्हे।स जेहिन प्रानअवसेप 
दो ० दस दस सर सब मारसे, परे भाम काप बार ॥ 
सिहनाद करि गजा, मेघनाद बल धीर ॥४९॥ 
देषिपवनसुतकटक बेहाठ! & क्रोघवंत जनुवाये उ काठ 
महासऊ एक त॒रत उपारा # अतिरिस मेघनाद परटाग 
आवत देषि गयो नम सोह # रथ सारथी तुरग सब पोः 
बार बार पचार हनुमाना # निकटनआवमसमसाजाना 
रुप्तिनिकटगएउघननादा» नाना भांतिकहे।से दुबोदा 
अख्न सख्च आ5ध सब डार * कोतुकहीं प्रप्ुुकाटे निवारे 
देषिप्रताप मूठु पिसिआना # करेलागमाया विधि नाना 
जिमिको उकरे गरुडसेंपेठा # टरपावे गहिस्वटप सेठ 
दो जास प्रबल माया बस, सिब बिरंचि बट छाट | 
ताहि देषावे निसिचर, निजमायामतिषोट ॥ ५०॥ 
नमचददिवरपबिपुठ अंगारा # महितेप्रगट होहिं जलधारा 
नानामांति पिसाचपिसाची & मारुकाटुछुनिबोलहिंनाच 
विष्ठा पंयप्रधघधर कचहाड़ा # बरषहुकबहुँ उपलबहू छाडा 















शशन आपने हाथ 


| ४ रन वनाए।|॥ लेपे 
_ हि 2 राम समुकाने # गएप्भीतसकल कपिजाने 
“॥ +* वान काटा सब माया | जमिदिनकरररविभिरनिकाया | 
| उप्वद्ध रनरहाहें नरोके 
दी आय मोग राम पाहँं, अं 











छ,छप्न चले कहो, बान परासन हाथ ॥ ५१॥ 
बिसाला » हिमिगिरि न भतनकदु 0कलाला 


भ रे 


देषहहैं कोतुक नभमुर टेंदा #कबहँक वि 
रो? रपिर गाड़ भारभरि ज्म्यो, ऊफ परिउडाइ। 
जतुअंगाररासिन्ह फ इतकघूम हयछाइ॥ ५२ ॥ 
पायलबीर बिराजहिं केंसे # क3मितकिंसुककेतः जेसे 
परछठमन मेघनाद होजोधा # भि. हिंपरस परकरि भतिकरोषा 
शकहि एकसके नाहैं जाती कनिसिचर 
'धवंत तब भएउ अनेता % भजे * ये सारथी तुरंता 
ना विधि प्रहारकर सेपा & 'शैस भए 3 प्रानअउसेपा 


निजमनअनमानाऋ; टमएउहरिटि नननननन++++-_पउहरिहिममप्राना, ; 
+--+-+__ जमाना क सेकटमएउदरिहिममप्राना 


( ४३२२ ) # तुलमाकऊुंतरामायणम्‌ % 
कणणणणन्‍कमककममकन कक न नफ न मन न नम म्कननन न नमन ननभनननभभ लए द लत दल आन 






न के कल +-- अब -ननभ--नाना “हक 


हे के 22 >पाााका ना 
बीर घातिनी छाडिसिसाँगी # तेजपुंजल। छेमन्‌ उर छाती 
| मुसुछा भइमक्तिके ठागेतबचालिगए उनिकट मय 


| दो” मेगनाद समकोटि सत, जोधा रहे उठाई ॥ 
._ जगदाधार सेषकिमि, उठड़ चठे पषिसिआई ॥ ५३॥ 


4 05. 


| सुतुगिरिजा क्रोधानलजास # जारेघ॒वन चारि दसआम 
मक संग्राम जीतिको ताही # मेवहिसरनर अगजगजाह 
यह कोठृहठ जाने सोई # जापर कृपा रामका होःई 
मंध्या मई फिरी हो बाहनी & लगेसभारन नि जनिजअर्न 

पकत्रह्मअजितप्रवनेस्वर % लछडिमनकह। पञ्मकरुनाक 
तबलगिले आएउ हतुमाना & अनुजदेषिप्रप्नुआतिदुषगान 
जामवंत कह बेद स॒पेना # लेकारह को पठट्े लेता 
| धरि लघुरूपगएउ हनुमंता # आने उमवन समेत ह(ुरंत 


दो ० राम पदार बिंद सिर. नाएउ आइ सुषेन ॥ 
कहा नामांगिरि आऑषधी जाह पवनसुत लेन ॥ ५४॥ 


रामचरन सरसिज उरराषी # चटाप्रमंजन सुतबऊ भाष॑ 
उहाँदत एक मरम जनावा & रावनकाठ नेमिग्रह आवा 
| दसमुष कहामरमतेहिसुना # पुनिपुनिकालनेमिसिरधुना 
 देषतत॒म्हीहनगरजेंहिजारा #तासुपंथ को रोकन पार 
'मजिरघ॒ुपतिकरूहितआपना # छाँटह नाथ म्षा जल्पना 
नीलकंज तन सुंदर स्यामा # हृदय राषु छाचनामिरामा 
में तें मोर मूठता त्याग # महामोह निि मूततजाग 
' |कारच्यार करमक्षक जोई # सपनेहसमरकिजीतिआर 





# लेकाकाण्ड ६ दितन+--+--ह++ (४३३) ( 2१३) 
दो * घुनि दसकंठ रिसानआति, तेहिमनकीन्ह बिचार 
पमदृत कर मरोबरू येहपल रतमल भार ५५॥ 
असकहिचलार विसिमगमाया ३ सरमोदिर वरबाग बनाया 
मारुतस्ुतदेषा घुभ आश्रम # मानिहिबशि जलपिशरउंजाइब्रम 
>से केंपट बेपतहँ सोहा & मायापाति इताहेचह महा 
2३ वन्त नाएउमाथा # लाग सो कहे रामगुन गाया 
होतमहा रनरावन रामाह # जितिहहिंरामनसंसय यामहि 
ईरह भए में देषों भाई के जानदष्टिबलमोहिआधिकाई 
हे केहक पिनहिंअधाउँ बोरेजल 
>रमज्जनकरि भावरआक # दिक्षादेउँ ज्ञान जेहि पावह 
दा सरपेठतकपि पदगहा, मकरी तब अकुलान ॥ 
मारीसोधरिदिव्यतन, च लीगगन चढठिजान ५ ६॥ 
कापितवदरसमइउँनिे:पापा # मिटातातमानिपर करसापा 
मानिनहोइयह निसिचरघोरा& भानहसत्य बचनकपिमोरा 
अप्तकहिगई अपछराजबहीं #निसिचरनिकटगएउकपितरहों 
कहकपि मानगरदक्षिनालेह% पाछे हमहिंमत्र त 
सिर लंगूर लपेटि पछारा # निजतन प्रगटोसि मरतीबारा 
(मरामकाहेछांडेसि प्राना % पानिमनहरपिचलेउ हतमाना 
देषा सेलन ओपध चौन्हा # सहसाकपि उपारि गिरिलीन्हा 
गहिगिरिनि|सिनमघावतभणऊ अवधषरीऊपर कापि गएउ 
दो* देषाभरत विसालआति, निसिचरमन अनुमानि ॥ 
बिलुफर सायकमारेउ, चापश्रवनलागितानि ५७॥ 


प्रेउमुरुछिमाहि लागतसायक %& पुमिरत निननन---+++++++ “रत रामराम खुनायक रघुनायक 
॥ 








(४३४) # तुलसीकृतरामायणुम्‌ ने: 


2०७" अनार ४०७७७ वात आा ३ वा+ भर भ ७ साभकाक८१५भकअवभा 3809७ + जा धक७५५३१५०५- न पताभधका भक4ाा था 
क्रिस तप 


| प्रनिप्रियवचनमरत तक्बाए ऋ कपिसमीपअति आतुरआए 
| विकलविोकिकीसउरलावा% जागतनहि वहुमातिजगावा 
| मपमठीन मनभण दुपारी # कहतवचनभरि ठोचनवारी 
| जेहिबिधिरामविमुष्मोहिकीन्हा # तेहिपुनियहदारुनदुपदी नहा | 
| जों मोरेमननवच अरुकाया & प्रीतिरामपदकमल अमाया 
तोकपिहो उविगतश्रमसूला # जो मोपररघुपात अनुकूठ 
| सुनतवचनउािबेठकपीसा # काहिजयजयातिकासिलाभीय 
सो लीन्हकपिहिउरलाइ: पुखछकिततन ठझोचनसजल॥ ' 

प्रीतिनहटयममाह: सुमिरिरामरघुकुल तिलक ५८॥ 
तातकुसलकहुसुष॒निवानकी # महितअनु जअरुमातु जानकी 
कपिसबचरितसमानवषाने#सएदुपी मसनमहँ पह/िताने। 
'अहहदेव मेंकतजगजाएउं # प्रशुके एकह काज नआएई 
जानिकुअवैसर्मनधरितोरा# पुनिकषि सनबोले बठ्बीर 
| तावगहरूहोहहितोहिजाता # काज नसाइहिहाँत प्रमाता | 
चढममसायक मेलममेता & पठवर्ड तोहिजहँकुपा निक्‍ता | 
| मुनिकपिमनउयजाअमिमाना % सोरसारचाठाह कामबाना 
राम प्रभाव विचारिहोंरी # बॉदिचरनगाहिकाफे करजीरी | 


दो? तब प्रताप उर सापि प्रझ्ु, जहाँ नाथ वुरंत॥ 
अम कहि आयम पाइपद, बादि चले हनुमंत॥ 
भरत बाहुबठ सीलशन, प्रश्न पद्र प्रीतिअपार ॥ 
मनमहँजात सराहत, पुनिपुनिपवनकुमार ५९॥ 

उह्ा राम लब्मिननहिनिहरी बोले बचन मश॒ुज अनुहारी | 

अधंरातिगईकपिनहिश्रायउ % रामउठाइ अनुज उरलायउ 




































# लंकाकांग्ड 5५% ( ४३५ 





आह धुत 


| सकहनदुषितदे पिमोहिकाउ& बेघुसदतवसदुल छुमाऊ 

| ममहितलांगि तजेहपितमाता # सहेहविपिन हिमआतपवाता 

| सो अनुराग कहाँ अबमाई & उठहनसुनि ममबचविकलाई 

. | जो जनतेउ बनवंश्ध विछोड ऋपितावचनमनते् नहिओडह़ 

| छुतावितनारिमवनपारिवारा & होहिंजाहिं जगवाराहें बारा 

| असबिचारिजिय ज!'गहुतता % मिलेन जगतसहोदर भ्राता | 
| जथापंषबिस पगअतिदीना #मंनिवितफनिकरिरकरहीना 

| असममजिवनवंशबित॒तोही% जो जडदेव जियावे मोही | 
| जहों अवध कोन सुहँझाई # नारिहेंत प्रियमाई गँवाई 

| बहअपजसपम्तहते उंजगमाही & नारिहानि विसेषद्धातेनाहीं 

| अब अपलोकसोकसुततोरा & सहिहिनिदरकठोर उरमो रा 

| निज जननी के एक कुमारा & ताततासु तुम्ह प्रानअधारा 

| मौपेसिमोहितुम्हहिगदिषानी & सबविधिसुषद्परमह्तिजानी 
| उतर काह देहों तेहिजाई & उठिकिनमोहिसिपावहू भाई 
बहुविधिसोचतसोचविमोचन #& सवतसलिलराजेवदललोचन 
उमा एक अपंड रुराई & नरगतिमगत कृपाल देषाई 
| सो ० ग्रस्त प्रठाप सनि कान, विकेलमए बानर निकर ॥ 

। आह गएउ हलुमानः जिमिकरुनामहँबीररस ४६९॥ 
| हरपिराम मेटेउ हतुमाना # अतिकृतज्ञप्र४परमसुजाना 
तरतबैद तब कीन्हि उपाई & उठिबेडे लछ्षिमन हरपाई 
हृदयठाह प्रश्न मेटेउ भ्राता # हरपे सकऊमालु कपित्राता 
कपिपनि बेदतहाँ पहुँचावा » जेहिंविधितबाहिंताहिलैआवा 
यहढतांत दसानन सुनेऊ & अतिविषादपनिएुनिसिरशुनेऊ 





















(४३६) # तुलसी कृतरामायणम्‌ के 


ब्याकुडकुंभकरनपाहआवा & |वावधजतनकार ताहिजगावा 
जागानिमिचर देखियकेसा & मानहकाल देहधरि वेश्ता 
कुंभकरन बूझ्ञा कह भाई # काहे तब मसुपरहे सुपाई 
कथाकही सबतेहिं अभिमानी # जेहिग्रकार सीताहरिआनी 
तातकपिन्हसबनिसिचरमारे # महा महा जोधा मंधघरे 
दुरमप सररिपु मनुज अहारी # मटअतिकाय अकंपनभारी 
अपरमहोदर आदिक बीरा # परे समरमहि सबरन धीग_ 
दो सुनि दसकघर बचनतबव, कुंभकरन बिलपान ॥ 
 जगदंबाहरेआनिअब, सठ चाहत कल्यान ॥ ६१॥ 
भठनकी नहतीैनिसिचरनाहा #अबवमोहिआइजगएहिकाह 
अजद्ँतावत्यागिअमभिमाना# मजहराम होइहि कस्यानां 
हैं दर्स्सीस मसुजरघनायक %» जाके हत्तमान से पायक 


आओ छत की. : 


अहह बंघते का नह षाटाइ & प्रथमाह मोहिनसनाएहिशा 


#* ७. ७ # कर. 








नारदमुनिमोहिज्ञानजोकहा# कहते उँतोहि समय निबंध 
अबमरिअंकमेटमोहिमाई # ठोचन सफल करेंमें जाई 
स्यामगात सरमीरुह ठोचन # देपोजाड तापत्रय मोचन 
दो? राम रूपगुन सामेरत, मगन भएउ छनएक॥ 
रावनमाँगेउ कोटिघट, मदअरूमहिषअनेक ॥ ६२॥ 
महिषषाह करिमदिरापाना & गर्जा बजा घात समाना 
कुभकरन हुमद रन रंगा # चटाहुगताजे सेनन संग 
देषिबिभीषन आगे आएउ #परेउचरननिजनामसुनाएउ 
अनुजउठाइहदयतेहिंठायो # रघुपतिभक्तजानिमनभायी 


अर -+000,22पर वि भआाककन नो मी की आओ न कक मम मदर न्‍ ३ मम जक कए न मिनिकक अमन कलकाभरधासा काश कोकीन पास न मनन नल शा नवाज वतन तक बार लि लक धन ति की धाम न कम कु सनकी लितोप> फअकनक कता> कर 
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# लकाकारड ६ ४ 


ु नल -++-+-+%#-.0ह0ह8हलनहं (३३७, ( ४३७ ) 
| तातञत रावनमोहि रह कहतपरमहित मंत्रविचारा | 
वैहिंगल/निःयुपतिपहिंग्राएज्ड इपिदीन अधुके सनभाएउ | 
| उ्ंधुतभए उकाल्यसावन % सांकिमानअवपरम सिपावन 
नन्‍्यधन्य तैंपन्य विभी पन % भएहुतातानेसिचरकुल प्रपन | 
| | बएंवंस तें कीन्ह उजागर % भजहरामसोमा सप सागर | 
दा बचनकर्ममनकपटतजि, भजहुरामरनधीर। 
| । जाहनानेजपरसझमोहि, भणएउक लवसबीर ॥ ६३ ॥ 
| । पंवचनबुनिचलाबिभी पन % आएउजहँत्रेठोक विध्रपन 
' ॥नाथ भ्रधश कार सररा # कुभकरन आवत रन्ीरा | 
| हैवनाकापन्हसुनाजबकाना % किलकिलाइ धाए बलवाना 
. | लिगएउठाइ विटपअप् 2 के केटकटाइ डारहिं ताऊपः | 
_आटिकोटिगिरिसिपखहारा फऋरहिभाठुकपिएक २ वारा । 
| सुरयोनमनतनटरयोनट्रयी & जि मिगजअर्कफलनिश्ेमारदो 
2 वमार्तयत सुठिकाहन्यों ऊपरयोक्रनिव्याकुलसिधनों 
शनिउडितेहिंमारे उहउमंता % बाभत भ्रत॒ल परे3 कुंता 
| गनिनलनी ठ॒हिअवनिफणरेसि # जहँतहँपटकि २ भटडारेसि | 
चर्लीबर्डी मपसतेन प्राइ अअतिभयत्रसितनको उन्महाई 
द० अंगदादिकपिसरछित ऋरिसमेतस््रीय | 
कषिदाबिकपिराजकहं चलाअमितवल्मीब॥ ६४ ॥ 
उमाकरतरघुपाते नरठीटा ऋषेरुगरूर जिमिअहिगनमीला 
'टकाट भंगजो कालहिषाई # ताहिकि सोहे ऐसि छगई 
गंगप।वानिकोरतिविस्तरिदहिंक 'इिगाइमवानिधिनरतरिहृहि 
भर || ज ठ् ++--ननननननननन+न_+++++++++ जन खागा. 
3 छागई मारुत सुतजागा # सुग्रीवहि तब पोजन लागा 











पल्नएकपल हे मार चाकमला 


( ४३८ ) # तुलसीकृतरामायणुम्‌ # 


अचार आायता 4 आक फऋणनाकका: 


| सुग्रीबहँ के झुरछा बीती » निवु।केगए उत्तेहि श्तक्रतीती 
| छाटोसिद्सननासिकाकाना# गांजअकामसचले उतेहिजान 
| गहे उचरनगहि प्राम पछारा *आंतटठा घव डा ठ पा ने हिमारा 
| पुनिआए उप्रश्लुपहिंबटवाना*जयातिजयतिजयहपानियान 
| नाककानकाटे जियजानी #फिराक्रीघकरिसरमनग्लानी 
| सहजमीमपुनिविलश्रातिनासा% देषतका पेदऊ उपज त्रामा 
| दो ० जयजयजयरथघुबंसमा ने, घाएकापि ददूह 
| एकहिबवारताहुपर, छाइन्हिगिरितरुजह ॥ 
| कुंभ करन रनरंग विरुद्ध # सन्मुपचठा काठुजनु कुद्ध 
| कीटिकाटकापंपरंच। रपाइ% जनु टड।गार ४हाप्तम 
कोटिन्हगहिप्तरगीर पनमदा #को टिन्हमी जिमिलवमहिए 
मुषनासा अश्रवनन्हिकीबाटा #निमरिपराहिमालुकपिठाट 
नम॒दमत निसाचर दपा »विस्वग्रसिहिजलुए हजिविग्रप 
मुरेसुभट सबाफिरहिं न फैरे # सझन नयन शुनाहे नहेटर 
कुंभकरनकपिफोजबिडारी # सुनिधाई रजनीचर पार 
देषधी राम विकेट कटकाई # रिपुअनीकना ना विधिआई 
दो? सन सुग्राव बिमीषन, अनुज समारेहु सेन ॥ 
में देषों पठबठ दठाहि, बोठे राजिवनयन ॥ ६६॥ 
कर सारंग साजिकटिभाथा # अरिदठदठन चले रघुनाथा 
प्रथमकीन्ह प्रशधउषटंको रा #रिपुदठ्ब धिर मय उसुनिसोर 
सत्यसंघ छॉडे सर ठक्षा #कालसपे जनुचले सपक्ा 
जहँतहँ चले बिपुल नाराचा &लगेकटनभटाविकटापसाथ 
कटहिंचरनउरसिर8जदंटा# बहुतकबीर होहिं सत्षड 


(जन सम५्म अत कम मनन पान न नम नम 
/ ०००० +नह्ानिवाशननिातानदध नाता इल्‍पहाातदका तक 40४ ध का कतरत वन धान ्ध भा भाव धन लध न सीन वस्‍ ४३ पेन नगद लत विन वि नितिन नमक तन जमीन कम ज के कि नि नकल जि गज ०० ५ हिला». काम हक++नेकर अमन अपन नमनकी पक ५3३)७४७५७७.५३ ३५ इफनाननानममरनभ एक हे 
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उअमझामघायल महि परहीं #&उ| “सभा।रघुभटपनिकहीं | 
अगतवानजलदाजमिगाजहिं&बहुतकदेपिक “नसरसाजहि | 
| रड अचंड शुढ बिनुधावहिं & उस्यरुमारुमारुषनिगावहिं | 
४7 छनमह प्रख्क सायकन्हि. काटे बिकट पंसाच॥ | 
3नरयुवर निर्षंगमहँ, प्रविसे सबनाराच ॥ ६७॥ | 
37 “रन मन दीप बिचारी & हतिछनमाँझ निसाकरषारी | 
भाआंतक्रद महावल बीरा हकियोश्वगनायकनादगंभीरा | 
शव महांवरलेह उपारी & डारे जहँ मर्कंट भटभारी | 
तिधत ये 2 भरे ख्सरान्हिकाटिरजसमकरिडारे । 
3नवतुतानकापिथुनायक & छाँडे आति अरालवह सायक | 
तनमहयआाविसानसरितरजाहीं#जि/ दामानवनमाझसमाहों | 
“नत श्रवतत मोहतनकारे & जउुकज्जर गिरिगेसपनारे | 
||. जविलकभालुआशाए ऋषिहँसाजवहिंनिकटकृपिग्न ए| 
| | दो ० महा नाद करि गर्जा शीट कोट गहि कीघम॥ | 
|| महिपटके गजराजहव, सपथ अरदससास ३८॥ | 
|| भागे भालु वलीसुप जथा & 4 #विलाकिजिमिमेषररूथा | 
|| चलेमागिकापि मालुमवानी # पल इकारत आरतबानी | 
| यहनि '_ यरहुकालसमअहई# कपिकुलदेसपरन अबचहई | 
| वोरिधरराम परारी & पाहि पाहि अनतारातहारी | 
._ # चलसुधारि मरासन वाना | 










|| पे घठुष सरसत संधाने # छूटे तीर सरीर समाने 
जगत सरधावा रिस भरा # कुधरडगमगत +नन--+----_। की परंडगमगत डोलतिषरा 


५9 


( ४४० ) # तुलसीकृतरामायणम्‌ #% 

हे 
लीन्हएकतेहि मेठ उपाटी # रघुकुलतिलकम जामोइकरो 
थावा बाँम वाह गिरियार #प्रठुसो उस जाकाटिमहिएरी 
काटे श्जा मोहपल कसा #पश्षदीन मदर गिरि जैसा 
उम्रविद्ञोकनिप्रसहि वे गेका # ग्रमन चहत मानह त्रेलोक 


दो? करिचिकारघोरआंतेः घावा वदनपमारि 
गगनसिडसरत्रासतः हा हा होतिपुकारि ६० ॥ 


समयदेवकरुनानिधिजान्यों # खबनप्रजतसरासन ताम्यो 
| विभिषनिकरानिमिवरसप्मरेक& तदपि महावल प्रमिनपरेड 
सरन्हिमरामुपमन्स॒प थावा रे का उत्र। न जी वेज आवा 
तबप्रस्कीपितीत्रमरली नहा # परते भिन्नतासुमिर कीनहा 
मोमिरपरेंठ दसानन आगे #बिकझऊ भपएउजिमिफनिमनितागे 
धरने धसे घरवाव प्रचेंटा & तबप्रसुकाट कोन्‍हदुद॒षंडा 
परेप्रामाजामं नभमते म्धर # हेठदाबिकापिसालुनिसाक 
तासु तेजप्रस्न बदन समाना » सुरसनिमवर्हिअर्च॑मवमाना 
मरढुंदभी बजावाहें हरपहिं &शस्तु(तेकरहिंसुमनवउहुवर्सा 
करिबिनर्तासरसकलसिधाए # तेही समय -देवशिषि आए 
गगनो पारहार गुनगनगाए # राचिरयोर रमप्रस मनभाए 
बागेहतहु पलकाह स्ानगए # राम समरमहि सोभमतमए 
छे० सग्रामभ्मिविराजरघुपाते अतुख्बऊुकोशलबघनी ॥ 
श्रमबिंदुमपरा जीवों चनरुचिरतनसोनितकनी ॥ 
मजजगलफेरतसरसरासनमालुकपिचह दिसिबने | 
| कहदासतुलसी कहिनसकछबिसेषजेहिआननपने ॥ 














( ४४२ ) # तुलसीकृतरामायणम्‌ के 
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ः विभीषत % सरन्हिमारि कीन्‍्हेसिजजेरतन 


पुनि रघ॒पति में जझे ठागा # मरछाडे होइटागहिं नागा 
ब्याठट पामबसम भण परारी & स्ववसअनंतएक अविकारी 
नटइवकपटचारितकरनाना » सदा स्वतंत्रणक भगवाना 
ग्नसोमा लगिप्रसाहिंबंधायों # नागपास देवन्ह भयपायों 
दो" गिरिजा जासनामजपि, मुनिकाटाहे सवपास ॥ 
मोकि बंधतर आबे, व्यापकाबंस ।नवास ७२॥ 
चरित रामके सगुनभवानी » तर्किनजाहिं बाद बलवान 


0"»«-म-म-«>ममन-कन9० न नव न. 





[ 
ब्याकुठकटक कौन्हघननादा # पुनिभा प्रगट कह दुबोदा 
जामवंत कह परूरहु ठादा # सुनिकारिताहिक्रीध भ्रतियद्य 
बटुजानि मठ छाटे उँ तोही & ठागेसिअधम पचार माही 
अमकहितरलात्रसठततायों # जामवतकागांह साइंध 
मारेसि मेघनाद केछाती # पराभाम ध्ामत सुरघ 
पुनिरिसानगहि चरनफिरायो # सहिपछ।रिनिजवल देपराओो 
बर प्रसाद मो मरंन मारा & तबगाह पदलंका 
टहांदेव रिषिगसंड पठायो # रामसमीपसपांद मो आयो 
दो? पग पति सब धरिषाए, माया नाग बरूथ ॥ 
माया बिगतमएसब, हरपे बानर जूथ॥ 
. गहिगिरि पादप उपलनपष, घाएकासारेसाई ॥ मगर प० ६ 
चले तमीचर बिकलतर, गढ़परचदैपराई ७३॥ 


, 


मेघनाद के मुरछा जागी #पितहिबिलोंकिलाजअतिलागी 





तुरत गएउ गिरिबर्‌ कंदरा के करोअजयमप असमनकर 


अम >क>>पु+१ ७ +- % कुल धक 
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# लकाकाण्ड ६ # (३४४३ ) 
वान-+तत33..5ल्‍क्‍:क्‍स्‍5...........// 2 ४ ३ / 


न ना अर 
इहो विभाषन मत्र बिचारा & सुनहनाथवऊ अतुलूउदारा 


मधघनाद मपकर अपाबन # पलमायाबी देव सतावन 

जीप्रध्ठु सिडहोइ सोपाइहि #नाथवेगिपुनिजीतिनजाड॒हि 
| छोनरव॒पातआंतिसयसुप्माना & बोले अंगदादि कपिनाना 
. | लक्षिमन संग जाह सब भाई ऋ करह विघंसयज्ञ करजाई 





तुम्हडःछमनमारेहुरनओही देषिसभयसुरदुषअतिमोही 
मारेह तेहि बलबुद्धि उपाई # जेहिछीजे निमिचरसुन॒भाई 
जामबंत सुग्राव विर्भीषन ऋ सेनसमेतरहेहु तीनिउजन 
जबरघुबीरदोन्ह अनुसासन ऋ कटिनिषंगकसिताजिसरासन 
प्रधुप्रताप उर घरिरन धीरा # बोले घनइवगिरा गँभीरा 
जोंतिहआजबधे।बेनुआव3% तोरघुपति सेवक नकहावरँ 
जा सतसंकर कराह सहाई # तदापि हतों रघुबीर दोहाई 


दो रब॒पति चरन नाइसिर, चलेउ तुरंत अदेत ॥ 
. अजन्ञद नीडमयद नल, मगसुभट हनुमत ॥ ७७॥ 
जाइ कापन्हसो देषा बसा # आहतिदेतराधिर आपमेंसा 
कं न्हकपिन्हसवजज्ञविधंसाऋ जबन उठे तबकरहैं प्रसंसा 
तद।पेनउठ परीन्हकचजाइ #* ठातन्हिहतिहाते चलेपराई 
लेत्रिसड थावा कपि भागे # आएजह रामानज आगे 
आवा परम क्रोध कर मारा & गजघोर रवबारहिं बारा 
कोपिमरुत सुतअगद थाए & हातात्रसऊउरघधरनिगिराए 
प्रधकहँछा।डेसिसल प्रचंडा * सरह।ते कतअनंत जगषेटा 
उठिबहोरिमारु(ति जुबराजा #हताहको प्तिेहिघा उनवाजा 
फिरे बीररिपु मरेन मारा # तबधावाकरि घोर चिकारा 
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००-०-ननममकतनननननननी िनिनननमनिननीरनीनानभीफना-। 
न जन अिनलरनतआ>+777:7:7* _* 


( ७०४ ) रे तुलसाझृतरामावण््‌ | 
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| आवतदेषिऋड जल काठा # ठछिमनछाँ टेविसिपकराला 


| देषिसिआवतपविसमवाना # तरतभएउ पलअन्तरधाना 
| विविध वेषधरि करे लराई # कबहुँकप्रगट कब॒हूँदुरिजाई | 
| देषि अजय रिपुटरपेकोसा * परमक्रदतव मएउअहो| सा | 
| लछछिमनमनअसमंत्रद्रृद्वावा #एहिपापिहि में बहुत पेठावा 
| ममिरि कोसलाधीस प्रतापा # सरसंघानकी नह करिदापा | 
| छाँडा बान माझ उर ठागा # मरतीवार कपटसब त्यागा | 
दो० रामानुज कहँराम कहें, असकहिछॉडेसि प्रान ॥ | 
पन्‍्य धन्यवबजननी, कहअंगद हत्तमान ॥ ७५॥ 
बिलप्रयास हल॒मानउठायों & लेकाहाररापि पुनिआये | 
तास मरन स्नि सुर गंधर्वा # चॉदिेविमान आए नभसवा | 
| बरपिसमन दुँहुमी बजावहिं #श्रीरतुनाथाविमठजसगावहि 
| जय अनंत जय जगदाधारा #तुम्हप्रश्म॒सबदेवान्हानिस्तार 
| अस्त॒तिकरि सुरसिद्सिधाए & ठॉछिमनकपासिंघुपहिआए | 
मुतबधसुना दसाननजबहीं # मुरछितमएउ परेउमहितिकं 
मंदोदरी रुदन कर भारी # उरताडतिबवह माँतिएकारी | 
नगरठोंग सबब्याकुठसोचा # सकठ्कहहिं दसकंघरपोचा | 
| दो? तब दसकंठ बिबिव विधि, समुझाई सबनारि ॥ 
नस्वररूप जगतसब, देषहुहृदय विचारि ॥ ७६॥ 
तिन्हहिज्ञान उपदेसा रावन » आपुनमंदकथा सुभपावन 
पर उपदेस कुसल बहुतेरे # जे आचरहिंते नरन पनेरे 
_॥ निसासिरानि मएउगिजुसारा & लगेभालु कपिचारह दर 
| मुभट बोलाइ दसाननबोला # रनसन्म॒ुष जाकरमनदांल | 


>> है 


(४४६ ) # तुलसीकृतरामायणुम्‌ के . 
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यहसुधिसद-लकपिन्हजबपाइ# घाए कार रबुबार दोहाू 
छं० धाए विसाठ कराल मकट भालु काल समानते॥ 
[नह सप उडाहिं बधर ढंद नाना वानते ॥ 
नपदसन सेल महा ठमाथ्थ सबठपकन मानहीं ॥ 
जयराम रावनमत्तगजमरगराज सुजसबषानही ॥ 
दो ० दृहदिसि जयजयकारकारि, ।नजानज जोराजानि॥ 
मिश्बीरहत रामहित: उतरावनाहे वषानि ॥७८॥ 
रावन रथी बिरथ रघुबीरा # दे।ष/बिभीपनभए उ अधार 
अधिक प्रीतिमन मासंदेहा # बंदिचुरनकह साहेत सनेह 
नाथनरथ नहिंतनपदत्राना # . 
सुनहुसपाकह झपानिधाना #जोहेजयह। इसी स्यंदनआन 
मोरजधीरज तेहिरथ चाका # सत्यसीटद दघ्वजा पताका 
बलबिबेक दमपरहित घोरे # क्षमा कृपा समता रजुज 
इस भजन सारथी सुजाना # बिरातेचम सताष झपाना 
दान परसु वुधि सक्तिप्रचेंडा & बरबिज्ञान कठिनको दंढ़ 
अमलठ्अचलमनत्रान माना #&सजमा।नयम।स 35, सपवाव। 
कवच अभेद विप्र सर पृजा # एहिसमबिजय उप।यनदूजा 
सपाधर्म मयअस रथ जाके # जीतनकहँन कतहूँरिएताक 
दो? महा अजय संसार रिपु, जीति सके सावीर ॥ 
जाके अमरथ होइद्ठ, सनहसपा मातेधार ॥ 
मुनिप्रथ्भ बचन बिर्भीषन. हराषे गह पदकज ॥ 
एहिमिसे मोह उपदेसह, रामझृपासुषपुज ॥ 
उतपचार दसकंधर, इत अगद हनुमान ॥ 


#* #«. #*. 


लरतोनसाचरभालुकाप, कारा नजानजप्रश्चआन ७: 
ह-340+4330अवा१०५७३७०५०, कमा ५अतानाधनवितशका 3५५० ७५७७५५७५०१४५५५७७॥७७०/७५५४४७७७७॥७५५५५७७३७०५४आआाा ०७७७० ० मा 








# लेकाकाणंड है #६ (४४७ ) 


. | सुखहाद मिड मुनिनाना # देषत रन नभ चढ़े।बिमाना 
हम उमा रहेताह सेगा # देषत राम चरितिरन रंगा 
मुगट समररसदुहंद्समाते # कपिजयप्तीलगम वल ताते 
एकएक सनाभराहपचाराह # एकन्हएकमांदम।ह पारहिं 

मारहिकाट|हथराहपछारहिं # सीसतो रिसीसन्हसनमारहिं 

उदराबदाराहप्लुजा उपाराह &गाहपदअवानिपट कि भव्डा रहि 
निसिचरभटमहिगाडहिंभाल# ऊपर दारिदेहिं वह बाल 
बीरबली मुष जड़ बिरुद्धे ऋदेषिअतबिपुलकाठजनुछड़े 


&० कुडे कतांतसमान कपितन खबतसोनितराजहीं ॥ 
मदाह।नप्ताचरकटकभसटबलवंतघनाजिमिगाजहीं॥ ' 
मारहिचपेटन्हिडाटिदाँतन्हकाटिलात-हमी जहीं॥ 
चिक्राहिंमकेटभाठुछलबलकर हिं जेहिष रर्छ जहीं ॥ 
धबारगांठफाराह उराबदाराहिं गलअतावरिमेलही ॥ 
प्रहड|दपातिजनु विविधतनध रिसमर अंगनपेलहीं ॥ 
परुमारुका टपछारुघोरागिरागगनमहिभरिरही ॥ 
जयरामजोतृनतेकुलिप करकुलिप्रतेकरतनसही ॥ 

दो? निजदठ बिचलत दषे|से बीस घ्ुजा दसचाप ॥ 
रथचादिचले उ दसानन. फिरहफिरहकरिद[प ८० ॥ 

धाएउ परमछुद दसकंघर # सन्म॒ष॒ चलेडृहंदे बंदर 

गाहंकर पादप उ पठ पहारा # डारेन्हितापर एकाहिवारा 
ठागाहिं सेलब्ज़तन तास # पंडपषंड होह फ़ूटहिं आस 
चठा न अचऊ रहारथरोपी # रनहुमेद रावन अतिकोर्प 
ल्‍ इतउतझपटिदपाटिकापिजोंबा# मंद छाग मएउअतिक्रोघ। 











कद) # तुलसीकंतरामायणम्‌ #_ 




























। भाल कपि नाना # त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना 
पाहि पांहि रखबीर गोसाई # यहपल पाइकालको ना 
तेहिदेष कपि सकल पराने # दसहचाप मायक संधाने 
के संधघानिधतुसरनिकरछाडेसि उरगर्जिमि डडिलागही॥ 
रेपरिसिर्धरनीगगनादिति विंदिसिकहकपिसागही॥ 
भयोअतिदगेठाहठबिकृलकपिदलभाल्वो्॒हिआकु 
रव॒बीर करुनामिंछु आरत बे जनरक्षक हर ॥ 
दो” निजदऊ बिकल देषिकटि, कसि निषेग घलुहाथ ॥ 
. -ठछिमनचले ऋच्धददीई, नाइराम पदहमायथ॑ <१ ॥ 
रे पका मारसिकपि माल & मोहिविलोकु तोरम का 
पोजत रहेऊँ तोहिसुतघाती # आजनिपाति जडावींछाती 
असकहिछाडेसिवानप्रचटा४ ३ 
कोटिन्ह आयधुरावन डारे # तिठप्रवानकरिकाटिनियारे 
पुनिनिजवानन्हकीन्हप्हरा# स्येदनमंजि सारथी मारा 
सतसत सरमारे दस माला #गिरिसेगन्हजसुप्र वेहिन्यात 
पुनि सतसर मारा उर माही #परेउधरानितलसुधिकछ् नाई 
उठाप्रबठ पुनिम॒रछा जागी & छाटडिमित्रह्मदीन्हिजोसर्ग 
छ० जो ब्रह्मदत्त प्रचेड मक्ति अनेत उर लागी मही ॥ 
परयोबीराबिकेठ उठाव दसमुपअव॒झवठमहिमारही 
ब्रह्मांटसुवन बिराजजाक एकसिरजिमिरजकनी ॥ 
तेहिचहउठावनम॒दरावनजानन हिंत्रिय्रुअनघनी । 
दो देषि पवनसुत घाएउ, बोलत बचन केर ॥ 
|__आवतकपिहिन्दयातेहिं, मुष्ठप्रहार प्रघोर ८९॥_ 











ऋ% लंकाकाण्ड ६ # द (४४९ ) 


मीन सम >> ्््िाणम्च्च्च्ज्च्च्च्ूननननााओ 
जाठ टेककपि भमिनगिरा & उठासँभारि बहुत रिसभरा 
म्ुठिकाएक ताहिकपिमारा # परेउसेल जनुबज्र प्रहारा 
मुरुछागे बहोरि सो जागा #कपिवलबिपुलसराहनलागा | 
धिगधिगममपौरुष पिगभोही % जौंते जियत उठेसिसुरद्रोही | 
असकद्दिलब्मिनककह पिल्यायो देषिद्सानन विसमयपायों 
कहरघुवीरसमुझि जियत्ाता # तुम्हकतात भक्षक सुरत्राता 
मुनतवचन उठिविठक्ृपाला # गईंगगन सोसकाते कराला 
पुनिकोदंड बानगहि धाए # रिपुसन्‍्सपअतिआतुरआए 
छं० आतुरबहोरिबिमंजिस्येदनस्‌तहतिब्याकुलकियों । 
गिस्योधरनिदसकंधरविकलतरबानसतबेध्यो हियो ॥ 
सारथी दसरघालिस्थतेहितुरतलेकाले गेयो। 
॥  रघुबीरबंध॒प्रताप पुंजबहोरि प्रध्ु॒चरनन्हिनयों ॥ ९॥ 
|| दो" उहाँदसानन जागिकर' करेठाग कछुजग्य ॥ 
||. रामविरोधविजयचह, सठहठबसअतिअग्य॥ ८३॥ | 


| इहाँबिसीषन सब सुधिपाई # सपदि जा इरवुपतिहिसुनाई 
|| नाथकरे रावन एकजागा #सिडमएनहिंमरिहिअभागा 
| पठवहनाथ बेगिमट बंदर # करहिं विधंस आवदसकंधर 
॥ प्रातहोतप्रस सुभट पठाए #: हनुमदादि अंगद सबधाए 
| कोतुककूदि चढे कपिलंका # पेठे रावन भवन असंका 
॥| जग्यकरत जबही सो देषा हैः सकलकपिन्हमसाक्रीध विसेषा 
| रनतेनिलजमाजिशहआवा# इहाँआई बकध्यान दगाता 
असकहिअंगद माराठाता # चितवनसठस्वारथमनराता 










॥ छं० नहिंचितवजबकारिकोपकपिगहिद्सन्हलातन्हमारही 
| धरिकेमनारिनिका रिवहिरस्तेतिं दीनपुकारहीं॥ 
तबउठेउऋद्धकृतांतममगहिचरनवानरडारइं । 
| एहिबीचकपिन्हविधंसिक्ृतमपदोषिमनमहंहारई॥१ ० 
॥ दो * जज्ञविध॑मि कुसठ कपि, आए रबुपति पास ॥ 
चटेउनिसाचरक्रद्होइ, त्यागिजिवनंकेआस॥८५॥ 
| चलतहोहिंआति असुभभयंकर # बठहिंगीघउडाइ सिरनन्‍्हफ 
| मएउकाझ्बसकाहुनमाना # कहेसिबजावहुजुद्ध निसाना 
| चंटी तमीचर अनीअपारा & वहुगजरथपदात अस्वारा 
प्रस सन्मंष धाए पल केसे # सठभसमृह अनल क 
| इहाँदेवतन्हअस्तुतिकी नही # दारुनविपतिहमरहिं एहिदीदी 
| अबजनिराम पेटावहु एही % अतिसयदुषित होति बेदेही | 
| देववचनसुनिप्रभुमुसकाना # उठि रबीर घ॒धारे थाना 
॥जटा जूट दृढबौधे माथे # मोहहि सुमनवीचविचर्गाँये 
अरूननयनवारिद तनस्यामा #अपिल्लोकलोंचनामिरामा 
॥ कटितटपरिकरस्यो निपंगा & करकोदंट कठिन सारशा 
छ० सारंगकर सुंदरानिषंग सिडीमुपकरकटिकस्यो ॥ 
| 











>रजदडपीन मनाहरायत उरघरासुरपद छतयों॥ | 
कहदामतुठ्सी जबहिंप्रस सरचापकर फेरनलेंगे॥ ल्‍ 
त्रह्मांडांदेगगजकमठआहमाहीमिंछु मूघरटंगमगे ॥ | 
| दो? सोभा देषिहरापे सुर, बरपहिं सुमन अपार॥ | 
. जयजयजय करना नोथे, छोबिबठग़ुनआगार ॥८॥॥ 
एहा बच ।नेसानर अनी & कसमसातआईइ आते पन्ना 














किजापजौरतजत 0 (५५) ब्कय श्र जकाकारड जे ( ४५१ ) 
२ पनि व पे भट्टा & प्रस्य ' 
गजरथत्रग रि ३२-५4 जार आह मिनी 
|. | लत छुे -रकठोरा # गजहिं मनहँ बलाहक पो 
| | जप लगर पल नभछाए #% भनह इंद्रपन उ है हाफ 
| ॥ “तर मानहुँ जल धारा # वान बृदभे ग्रह ->+ क्‍ 
हि ० पबत कर 'हमहारा % वजपात जन बारहिं व न 
है धुपाति शपिवानझरिलाई & घायल भे निसिचरस ई। 
' ती वान बोर चिक्करहीं # वुर्मिधुर्मि जहंतहँ महिपरही 
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3 रतचक्र अवत्ते बहति भयावनी॥ 
७७---हर दरपेरेतुरग परविविधवाहनकोगने॥ 
दा 5 ० _भरसपचा प्‌ तरंग चम कमठघने ॥ 
हक ड + “सतीर तरू मज्जावह बह फेन ॥ 
मज्जहिं कफ ड्राह तह, छुभटन्ह के मनचेन ॥ ८ ॥ 
कक कसा च पताला & प्रथम 
हे : न भुजा उडाहीं& एकते छीनि एकले पाहीं 
कृ क्‌ः हहि ऐ कु ० मर ३8 के जहा 
बचा. येल तट गिरे # जहं तहँ मनह अड परे 
पे भीध आँवतट भए & जन ] 
हभट त्रह्महिं चढेषग जाही म्पि 
गीगिनि भरिभा: | # जनुनावरिषेल॒हिं मश्माई 
गगन भरिसरिष्परसंचहिं & अतपिसाच वध नमनवह 


+टकपालठ्करताखजावहिं & चार 
“कपालकरताट्बजावहिं +नन----न-+++++ डानाना विधि गाव | वेधि गावाहिं 
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(४५२ ) # तुलसीकृतरामायणम्‌ # 
ज॑बुक निकर कटकटकट्ट हिं % षाहिंहुआहिंअघाहिंदपट्टहि 
कोंटिन्ह रंंट्संटबविन॒डोलहिं # सीसपरेमहिं जयजय बोल 
छ० बोल्लाहिंजो जयजय मुंडरुंड प्रचंटासिरवितधावहीं ॥| 

पप्परन्हिषग्गअलुड्झिज्ड्झाहिसुभटभटन्हदहावहीं ॥ 
बानरनिसाचर निकरमद्वहिं रामबल दप्पितमए॥ 
संग्रामअंगनसमटसोवरहिं रामसर निकरान्हिहये॥ 
दां ० रावन हृदय विचारा, भा निसेचर संघार ॥ 
। में अकेलकपि मालुबहू, माया करउँ अपार ॥ ८७॥ 
देवन्ह प्रभ्रहि पयादं देषा # उपजाउरअतिष्ठो भविसेषा 
2 सुरपतिनिजरथतुरतपठावा # हरषसहितमातालिले आग 
| तेजपुंज रथ दिव्य अनृपा # हरापिचिदे कोसठपुर भूषा 
| चेचल तुरग मनोहर चारी # अजरअमरमनमम गतिकारी 
रथारूद रघुनाथहि देषी # घाएकपि बलपाह विसेषी 
| सहीनजाइ कपिन्ह के मारी & तब रावन माया किस्तारी 
| मो माया रघुबीर॑दिं बांची # ठछिमनकपिन्हसो गानीसांची 
देषीकपिन्ह निसाचरअनी # बहुअंगदठ॒छिमन कपिपनी 
छे० बहबालिपुतठ॒छिमनकृपीसबिलोकिमरकटअपटरे | 
जन॒वित्रलिषितसमेतठ॒छिमनजहँसो तहँचितवरहिषरी। 
निजसेनचकिताबेठोकिहँसिरसरचापसजिकोसलपधर्न 
| मायाहरीहरिनिमिषमहें हरषी सकल मर्कंटअनी | 
दो? बहरि राम सबतन चितह, बोले बचन गँभीर ॥ 
.. टेहजद्देषहु सकल, खमित भएआतिे बीर ॥ ८८॥ 
.. # बिप्रचरनपंकज सिरनावा 
















# लंकाकाणड ६ #% नस त+-_++ुढ (2५३) ४५३ ) 


तब लंकेस कोध उरछावा & गजत तज़त ध्णा] पर उरछावा & गजत त्जत सन्म्रष 
जीतेह जेभट सेजग माहीं # पुन॒तापस मेंतिन्हसमनाहीं 
'ननास जगतजसजाना # लोकप जाके बंदी पाना 
परदूषन बिराध तम्ह मारा & बधेहब्याधइवबालि विचारा 
निसिचरानिकरसुभटसंघारेह # कुभकरनघननादहि मारेह 
आज बपर सव लेउँनिवाही # जोरनप्रामिमाजिनहिंजाही 
आडइकरोपल काल हवाले # परेह कठिन रावनके पाढे 
डे फकलबस जाना # विहेसिवचनकहकपा निधाना 
नत्यसत्य सबतब ग्रश्नताई # जल्पसिजनिदेषा उमनुप्ताई 
छें- जनिजल्पनाकरियुजसनासहिनीतिसुनहिकराहिछमा 
संसारमहँपूरुपत्रिविधिपाटलरसालपनससमा ॥ 
उकेछमनग्रददकसुमनफलएकफलइकेवललागहीं ॥ 
एककहहिकहहिंकरहिंअपरएककर हिंकह तनवा गहीं॥ 
दो* राम बचन सुनि बिहसा, मोहिं सिपावत ज्ञान ॥ 

._ पयरकरतनहिं तबडारे, अबलागे प्रियप्रान॥ <९ ॥ 
कहि दुबंचन कुछ दसकंधर # कुलिससमान ठागछांडेसर 
गॉनाकारसिली सुष थाए ऋदिसिअरविदिसिगगनमहिद्याए 
मर छोड रघुबीरा क छनमहँजरे निचासर तीरा 
छा डसितीव्रसाकिषिसिआई# बान संगप्रश्न फेरि चलाई 
अटिन्हचक्र त्रिमूलपबारइ ऋबिजुप्रयासप्रभक टिनिवारइ 
निफल होहिं रावन सरकेसे & पठकेसकल मनोरथ जैसे 
"] संतवान सारथी मारेसि # परेउ भमिजयरामपुकारेसि 
ग़म ऊपाकरि सत उठावा # तबप्रस्मपरम क्रोध कहँपावा +--+ >> रत उठावा # तबप्रसुपरम क्रोध कहैपावा 
बााणणणणणणाणरण७- 2 






कज्प्क्क्य्ल््च्ल्स्ख्च्च्लच्खचखच़्खचंचं्िुचंंडस नमक न न 
छे० भयेक्रुडजडबिसश रघुपाति त्रोनसायक कसममे॥ 


सा क 





जबकापादनकरकरानकरजहँतहँ बिधुतुदपेहही ॥ | 


( ४५४ ) # तुलसीकृतरामायएुम्‌ ३ 








कक. नल 


कोदेडघुनिअतिचंडसानमनुजाद भयमास्तग्रसे | 
मंदोदरा उर कप कपति कमठ भ्रप्नधर अ्से॥ 
चिक्रहिंदिग्गजदसनग।हिमहिदे पिकोी तु कमर हसे॥ 
दो? तानेउ चाप श्रवन लगि, छांटे विसिष करालु ॥ 
राममा्गनगन चले, ठहल॒हात जनुव्याठु ॥ ९०॥ 
चलेबान सपक्ष जनु उरगा # प्रथमहिहत्यों मारथीत॒रग 
रथविभाजेहांते केतुपताका # गरजाआति अंतरबल थाका 
तुरतआनरथचडििसिश्राना& अख्रसखरटों टेसिविधिनाना 
बिफलहोह सब उद्यमताके # जिमिपरद्रो हनिरतमनमसा के 
तब रावन दससूठझ चलावा #वाजिचारिमहिमारिगिरावा 
तरंग उठाइ कोपिरघुनायक & पेंचिसरासन छांडे सायक 
रावन सिर सरोज बन चारी # चलिरयुबीर समिलीमुषधारी 
दस दस बान भालदस मारे # निसरि गयेचलेरूधिर पनारे 
खवतराधर धाएउबलवाना # प्रभपुनिक्ृत पलुसरंसंधाना | 
तीस तीर रघुबीर पवार # भ्रजस्हिसमेतसीसमहि पारे 
रशामबहोरि मजा सिर छीने # काटतही परुनिमए नबीने 
प्रधवह बारबाह सरहए # कृटतझटितपुनि नतनमए 
पुनिपुनिप्रसकाटतस्जसीसा & अतिकोत॒कीको सला धीसा 
रहछाइ नस सिरअठ बाह # मानहूँ अमितकेत अरुराह 
8० जनुराहकेतु अनेक नभपथ ख्वतसोनितधावहीं ॥ 
रुबीर तीर प्रचंड ठागाहें भ[मिगिरनन पावहीं ॥ | 
एकएकसर।सर नकर छेदनम उटतइमि सोहही ॥ | 















#* लकाकाण्ड ६ # (४५५८ ) 
















दो* जिमिजिमिप्रभ 
.... मेवतबिषय बिबर्धजिमि, ।नतानतनूतनमार ॥९१॥ 
दसमुपदेषि सिरन्हके बाढी & विसरामरन भईं रिसगादी 
गजउमृढ महा आभिमानी # धाएउदसों सरासन तानी 
समरभमिदसकंधर कोप्यो % बरपिवानरघुपतिरिथतो प्यो 
देड एक रथ देषिन परेऊ & ज नानेहारमहँदिनकरहरेऊ 
5 गरसुरन्ह जब कॉन्हा # तबप्रभकोपिकासुंक टीन्हा 
परानेवारिरिके सिरकाटे # तेसिदिसिविदिसिगगनमहिपारे 
काटेसिरनभ मारग धावहिं & जयजयघूनेकरिभयउपजावरहिं 
कहँललिमन सुग्रीव कपीसा # कहँरघुबीर कोसला धीसा 
9* कहँरामकाहिसिरनिकरधाएदेषिमकंटमजिचले । 
संधानिधनुरब॒बंसमनिहँसिसरनिसिखेधेमले ॥ 
सिरमालिकाकरकालिकागहिद दइदन्हिवहमिलीं 
करिरधिरसारिमज्जनमनहुँसंग्रामबट पूजन चली । 
* पनिद्सकठ कुद होइ, छाँडी सक्तिप्रचंट 
.. चलीविर्माषन सन्म्॒प, मनहेँ कालकरदंड ॥ ९२॥ 
आवतदेषिसाक्ते अतिघोरा % प्रनतारति भंजनपन मोरा 
तुरत बिर्भीषन पाछ्े मे # सन्मुपराम सहेउसो स्‌ला 
ऊागिसक्ति मुरछा कछु मई # प्रसकृतपेड पुरन्ह बिकलई 
देषिविर्भापन प्रभेखमपायो # गहिकरगदा कुद्ध होइधायो 
रंकुमाग्य सठमंद कुबुड़े # तैंमुरनर माने नाग बिरुद्धे 
सादर सिवकहँ सीसंचदाए # एकएक के कोटिन्ह पाए 
पैहिकारनपल अबलगिबंन्यों & अबतबका लसीसपर नाच्यो 
2एएएएएएणशणणएएएएणएएण०००--म 









रामबिमुपस5चहसि संपदा # असकहिहनेसिमांझ उरगद 
छं० उरमाँझगदा प्रहार घोरकओर लागतमाहिपरयों॥ 
दसबदनसो नितस्रवतपुनिसंभा रिधायोरिसभर्यों ॥ 
हॉमिरेअति वबठमल्लजुडबिरुद्ध एक एकहिहने॥ 
रधुबीरबलदर्पित विभीषन घालिनहिंताकहूँ गने॥ 
दो? उमा बिभमीषन रावनहिं, मन्म॒ष चितवाकेकाउ॥ 
मोअबमिरत कालज्यों, श्रीरवुबीर प्रभाउ॥ 

देषा खमित विमीषनभारी & धाएउ हनूमान गिरिषारी 
रथतरंग सारथी निपाता # हृदयमाँज्ञतेहि मारेसिलाता 
ठादरहा अतिअंपित गाता # गएउबिर्भाषनजहँजनत्राता 
पुनिरावनकपिहते उप्रचारी & चठे उगगनकपि (छपप्तारी 
गहे सपेछकपिसहित उडाना # पुनिफिरिभिर उप्रतलहनुमान। 
टातअकासजगलसमयाोधा# एकहिएक हनत करिक्रोघा 
सोहहिंनमछठबख्बहु करहीं #कज्जलर्गिरिसमेरुजनुलरीं 
बुधिवठनिसिचरपरेनपारयो*# तवमारुतसुतप्रप्तु सँभारयो 

छ० संभारिश्रीरघुर्व रधीरपचारिकपि रावनहनयों ॥ 
महिपरतवनिउा!ठलरतदेवन्ह जगलकहँ जयजयभन्यो 
 हमनुमंत संकट देषि मकंट भालु क्रीघातुरचले॥ 
रनमत्तरावन सकलघ्ुभट प्रचंड म्रजबल दलमले॥ 
दो” तब रघुबीर पचारे, धाए कीस प्रचंड ॥ 

कांपेबलप्रबलदे पिते हैं, कोन्हप्रगट पाषंड ॥ क्‍ 
अंतध्यान मएउ छनएका # पुनि प्रगटे बठरूप अनेका 
रघुपतिकटकभालुकपिजेते# जहँतहँ प्रगट दसानन तैते 


(४५६ ) # तुलसीकृतरामायणम्‌ ने 


# लंकाकाण्ड ६ #% ( ४५५७ ) 
वा कथा की 


देषेकपिन्ह अमितदससीसा # जहँतहंभजेमाठु अदकीसा | 
भागे बानर घरहें न धीरा & वराहित्राहिलाछिमनरघुवीरा | 
दहादिसिधावाहको टिन्हरवनक# गज्जहिंघोरकठोर मयावन | 
डरे सकल सुर चले पराई # जयकें आस तजहअवभाई | 
सबसुर जिते एक दसकंधर # अववहुमएतकहु गिरिकंदर 
रहवराच सश्च मान ज्ञानी ऋजिन्हजिन्हग्शमहिमाकदुजानी 
8० जाना प्रताप तेरहेनिर्भय कपिन्हरिपुमानेफुरे ॥ 
चलेबिचलि मर्कटभाठुसकलक्रपालपाहिमयातरे ॥ | 
हतुमंत अंगद नीलनल अतिबललरतरनबाँकुरे ॥ | 
मद्दंहि दसाननकोटिकोटिन्ह कपटभ्रमटर्अंकरे ॥ 
दो सुरवानर देषे बिकल, हस्यो कोसलाधीस ॥ 
सजि सारंग एकसर, हतेसकलद्ससीस ॥९५॥ 


प्रशुछनम्ँ मायासबकाटी # जिंमिरबिउएजाहिंतमफारी 
एकदेषि सुर हरषे & फिरेसुमन बहुप्रभु पर बरपे 
भुजउठायरधुपति कपिफेरे # फिरे एक एकन्ह तब टेरे 
प्रभवल॒पाइ भालुकपि घाए # तरलतमकिसंडगर्माहिआए 
अस्तुति करत देवतन्हिदेषे # मएउँ एकमें इन्हे लेषे | 
सठहुसदातुम्हमोर मरायठ #असकहिकोपिगगनपथथायल 
हा हा कार करत सुरभागे & परुहु जाह कहूँ मोरे आगे 
देषेबिकल सुर अंगदधायों % कूदिचरनगहिस्नामि गिरायो ४ 
छ० गहिस्ृमिपारयोलातमारथोबालिसुतप्रस॒पहिंगयो ॥ | 
___संभारिडाठे दसकंठ घोर कठोर खगजेतमयो॥ २3 दसकठ घोर कठोर खगजेतमयो ॥ | 
न्‍न््न्न्न्न््य््य्् 


राज जज के 
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( ४५८ ) # तुलसीकृतरामायणुम््‌ 


 करिदाप चापचदाइ दससंधानि मरबह बरपह ॥ 

किएसकलमटघायलमयाकुरदे पेनिजबर्हरपहू ॥ : 
दो? तब रघुपाति रावनके, सीस ध्जा सरचाप ॥ 

काटे मए बहोरिजिमि, कममूढ कर पाप ॥ ९६॥ 
सिरमुजबादि दोषि रिपुकरी # भालुकपिन्हरिसभई घनेरी 
मरतनमृद कटेह म्जसीसा # घाएकीपिमालु मटकोीसा 
बालितनयमारापिनलर्नीला # वानरराजदुबिद बठ्सी 
बिटपमहीधर करहिं प्रहारा #सोइागिरितरगहिकिपिन्हसेमार 
एकनपन्हिरिपुबपृषविदारी # मागिचठहिंएकलातन्हमार 
तबनलनीलसिरन्हचदिगयऊ# नषन्हिलिठास्विदारतग्प 
रुधिरदेषिविषाद उर भारी # तिन्हहिधरन्हकहँभुजापसार 
गहेनजाहिंकरन्हिपरफिरहीं # जनु अगमघुपकमल उनपर 
कोपिकदि हो धरोसि बहोरी # महिपटकतमभजेभ्॒जामरोरें 
पुनिसकोपदसघनुकरलीन्हे # सरान्हिमारिधायलकपिरीर 
हलमदादिमुरछितकरिबंदर # पाइग्रदोष हरष दसकंध 
मुरुछितदेषिसकस्कपिबीरा& जामवंत घाएउ रनधीर 
संग माल म्रवर तस्घारी # मारनलऊंगे पचारि पार 
भणउ कद रावन बलवाना # गहिपदमहिपटकेसटनान 
देषिमालुपतिनिजदलघाता# कोपिमोा 




























माँझ उरमारेसि लात 
छं० उरठात घात प्रचेडठडागत विकेलरथते महिपरा॥ 
गहेभालुबीसहकरमनहुँक्मलान्हिबसेनिसिमधुकरा | 
मुसछितबिलो किबहोरिपदहतिमालुप तिप्रध्नुपहिंगय 
निसिजानिस्यंदनघालितेहितबसुतजतनकरतभर्यो! 
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दा? मुरछा बिगत भालु कपि, सव आए प्रभ्पास ॥ 
निसिचर सकल रावनाहिं, पेरिरहेआतित्रास ॥ ९७॥ 
तहीनिसि सीता पहिंजाई & त्रिजटाकहिसवकथासुनाई 
सिरघुजवादिसुनतरिपुकेरी ऋ सीता उरभह बरास घनेरी 
मुषमलीन उपजा मनभीता # त्रिजटा सनबोली तबसीता 
होइहिकहाकह|सिकिनमाता»केहिबिधिमरिहि बिसदषदाता 
रखुपात सरासेरकटेहनमरई # विधि बंपरातचारितसबकरई 
मारअभाग्यजिआवतओही *जेहिंहोंहरिपद कमल बिछोही 
जाहिकतकपटकनकसगझ्ठा# अजहुँसोदेव मोहि पररूठा 
जाहेबाधमोहिदुषदुसहसहाए #% ठछ्ठिमनकहँक्ट वचनकहाए 
रुपातेबिरहसबिषसरभारी & ताकैतकि मारबार बहमारी 
एसहुदुष जाराष ममप्राना # सोइबिधिताहिजिश्ावनआना | 
बहाबाधकराते विलापजानकी & करिकरिसरातिकृपा निधानकी 
कह त्रिजटासुतु राजकुमारी # उरसर ठागत मरे सरारी 
प्रभतातें उर हते न तेहीं # एहिके हृदयबसति बेदेही | 
छे० एहिके हृदयबस जानकी जानकी उरमम बास हे ॥ 
ममउदरभअनअनेक ठागतबानसब करनास है ॥ 
पानेबचनहरपबिषादमनअतिदेषिपुनित्रिजटाकहा॥ | 
अबमारोहोरपणहिबिधिसुनहिसुंदारितिजाहिसंसयमहा 
दा काटताभिरहोइहि बिकलठ, छाटिजाइहि तब ध्यान ॥ 
तबरावनाहिह-दयमहँ, मरिहहिंरामसुजान ॥ ९८॥ 
अम्तकाहेबहतमांतिसप्ुज्नाइ# पुनित्रिजटानिज भवनसिषाई | 
ग़म सुभाउ सुमिरि बेदेही & उपजी बिरहबिथाअतितेही 
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२६० ) # तुलसीक्ृतरामायणम्‌ ऋ 


निर्मिहिसामिहिनिंदतिबहुमाती # जुगममभई सिरातिनराती 
करतिविदापमनहिंमनभारी # रामबिरिह जानकी दुषारी 
जबअतिमएउबिरहउरदाहू के फरकेंउ बामनयनअस्बाह 
संशनविचारि धरीमनधीरा # अबामलिहहिं कपाल 'इतीर 
टहाँ अर्डनिसि रावनजागा # निजप्तारथिमनषीझनलागा 
सठरन भ्रमिछडाइसि मोही & घिगधिगअधम मंद्मतितोही 
तेहिपदगहिबह विविसम॒कावा ऋ भोरभए रथचदि पुनिधावा 
मुनि आगवनदसासंननःरंरा # कपिदलपर भरभयउपनेरा 
जहँतहँ भूधर बिटपउपारी # घाएकट कटाई भटभारी 
छ० धाएजों मर्कट बिकटभालु करालकर ब्रधरघरा ॥ 
अतिकोप करहिं प्रहार्मारतभाजिचलेरजनी चरा ॥ 
बिचलाइ दल बलवंतकीसन्ह घेरि पुनिरावनालयो ॥ 
चहँदिसिचेपटन्हिमारिनपन्हिविदारितनव्याकुलकियो। 
, दो* देषि महा मर्कट प्रबल, रावन कीन्ह विचार । 
| अंतरहित होइनिमिषमह, कृत माया विस्तार॥९९ 
| छूं० जब कीन्ह तेहिपार्षड । भए प्रकट जेतु प्रचण्ड॥ 
|. बेताल अत पिसाच। कर परे धतु नाराच॥ . 
जोगिनि गहे करवाझ | एकहाथ मनुज कपाछ ॥ 
करिमग सोनित पान | नाचहिं करहिं वहुगान ॥ 
प्ररु मास्वोलिहिं घोर | रहिपूरि धानि चहुैंआर | 
ग्रुषवाइ धावहिं पघान। तब छंगे कीस परान।। 
जहँजाहिमरकंट भागे। तहँ बरत देषहिं आगे॥ - 
. भएबिकल बानरमालु। पुनि लाग बरपे बाल ॥ 


विन ल मा 
स््स्ख्चचैशशेनलजजत ते ऑल ल्‍ि अं नलललण आग 
| 








नमन “सवा नमन + ०“ +५-०५-मम >नमननमनानन- --ननमन 'पामनककत पालना नमक +-मपकमाइफनन-+-म+म>++ 





असर दे कल वलिलश निज पी हज 350 +:7% 2८249 कक 7४४४2 


हे 
हे 
4 
भा 
्ः 
फ्त 
हैः... 
। 





पहिएुएक को, + 
ही जक ई मत. 40५, | जिजाओ- पथ करनी 7७ हत। जलन बह 


५७७००४,४७७४७७७७४७७७७७७॥७७॥॥७॥/७/७/७/"/७/ए0 








हू 
7 


मा 
5; त् 


च्प्ध्म्भकाकात-#्ाताहस2 ला 5-2 


.. जहकधकितकरिकोस | गज पते गज । गज बहुरि दमसीस ॥ 
2 मन कर्पीस समेत । भए सकलबीर अवेत ॥ 
है राम हा खनाथ। कहिम॒भट मी जाहिंहाथ। 
एहविधिसकलबलतोरि। तेहिंकीन्ह कृपट बहोरि॥ 
प्रगटेसिविएल हनुमान । पाए गहे पाषान ॥ 
तिन्हराम पेरे जाई। चहुँदिसे बरूथ बनाह ॥ 
मरहुघरहु जानिजाइ। कट कटहिं ९छ उठाह॥ 
दहादामे लंग़र बिरंज । तेहिमध्य कोसल गज॥ 
तोहमध्यक्रोसलाज पुदरस्याम तनसोमालही ॥ 
जहइन्द्र पतुपअनेक कीबरबारि तुंग तमालही ॥ 
प्रशदोषिहरष विषाद उरसुररेदजयजयजयकरी ॥ 
'बबीर एकहितीर कोपिनिमेषमह माया हरी ॥ 


जहँतहँथकितक 


सरानिकर छडिरामरावनबाह सिरुनि महिनिरे ॥ 
राम रबनसम्रचरित अनेककल्प जोगावहीं | 
संतसेषसारद निगमकबि तंड तदपिपारनपावहीं ॥ 


3 ता पिभाट्हरपेविटपिगिरिगाहिस्बफिर ॥ क्‍ 


॥ दी ० ताकेशन गन कछ कहे, जडमाते तुलपी दास ॥ 


जाम निजबल अत॒रूपतेः माछी उट्े अकाश॥ 
अटासर ध्ज व/रबह, मरतन भठ लकेम।॥ 


नर के।डित मर| 


।कऋाटत बदहिंसीस ममुदाई # जिमिप्रातिलामलोम अपिकाई 
।मरन रिपुख्मभए विसेष & 'म विभीषनतन तब देषा 
[मा काल मझुजाकी _इछा # सोग्रभजनकर प्रीतिपर्राका 





भेद मुनि, ब्याकुलदेषिकलेस १००॥ | 





वााइ राधा "बा पाप्रतापात्राकन्याभ तर, 








| सुतसबेग्य चराचर नायक #प्रनतपाठ्सुरमसुनिम्ुषदायक 
नाभि कुंड पियूष बसयाके & नाथाजिअतरावन बल्ताके 
| सुनतबिर्भषनवचनकृपाला # हरपिगहैकर बान कराद 
| अप्॒ठम होन ठागे तब नाना * रावाहिपरसकाल बहस्वाना 
| बाठाह पग जग आरातहतू्‌ & प्रगट भएनभ जहतह केतू 
| दसदिसिदाहहोनआवतिठागा# भणए उपरबबिनुरबि उपराग 
मंदोदरि उरकंपित भारी # प्रतिम!स्र्वाहिनयनमगवारी 
| छ० प्रतिमासदहिंपबिपातनभमअतिबातबह डो ऊतिमही ॥ 
बरपहिंबठाहकरापिरकचरजअम्रु भअतिप्तककोकही 
उतपातअमितबिलोंकिनभप्त॒राविकठुबी ठहिजयजए 
|. मुरसमयजानिशपालाधुपाते चापसरजोरतमए ॥ 
| दो * पोंचे सरासन खबन ठांगे, छडे सर एकतीस ॥ 
|. रघुनायक सायक चले. मानहकाठ फर्नास १०१॥ 
| सायकएक नाभेसर सोषा & अपरठगे सजसिरकारिरोप 
| लेसिर बाह चले नाराचा & सिरसजहान झटमहिनाच 
| घराने धरे धरधाव प्रचेटा # तबसरहति प्रसुकझृतहुद॒पंद 
| गजेंउ मरत घोर रभारी # कहाँ राम रनहतों पचार 
| डोली भामे गिरतद्सकंघर #छमितासिंधुसरिदिग्गजश 
| धरनिपरंउ हो पषंड बढ़ाई # चापिमालु मर्केट समदा| 
मंदोदरि आगे ध्ज सीसा # धारिसरचलेजहाँ जग दीम 
। प्रबिसे सव निषेग महँओई # देषि सुरन्ह दुंहुभी बजों 
| तामुतेज समान प्रसआनन # हरपे दे।पि संप्र चुराने 
| ज्यजय इने परा्रहष्डा #जयखुबीर प्रवरसजदः 
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# लंकाकाणड ६ # (४६३ ) 


बरपहिंसुमन देव सुनिरंदा # जयकपाल जय जयतिम॒कुंदा 

8० जय कृपाकद मुकुंदहंह हरनसरन सषप्रदप्रभो॥ ! 
पलदलठबिदारन परमकारन कारुनीकसदाधिसों॥ 
सुरसमन बरपहिं हरपसंकुठ बाजहुंद॒भि गहगही ॥ 
सग्राम अंगन राम अंग अनंद बहु सोमालही ॥ 
सिरजटामुकुटप्रमून॒विचबिचअतिमनोंहररा जहीं॥ 
जनुनीटठागारपरताडितपटठ्समेत उड़गने भ्रा जहीं॥ 
भजदड सरकोदेड फेरतरूधर कनतन अतिबने ॥ 
जब रायमुनी तमाठ परबठी बिपुल सपआपने ॥ 


दो? कपाद्यए्ट करिटाष्ट प्रसभ, अभय किए सुरसेद॥ 
भाठुकास सबहरषे, जयप्रष धामसुकुंद १०२॥ 


पांते सिर देषत मंदोदरी # मुरुछितबिकठ धरनिषसिपरी | 
जबतिरंद रोवत उठिषाँई # तेहि उठाइ रावन पहिआँई | 
तंगतिदे।षतेकरा< पुकारा # छूटे कचनहिं बप॒ष सेभारा 
उरताडनाकरहिंबधिनाना # रोवत करहैं प्रताप बषाना 
तबबड़ नाथडोऊ वितबरनी # तेजहीन पावकससि तरनी 
मेषकमठसहिसकहिनभारा # सोत_ प्रूमि परेउ भरिछारा 
बरुन कुबेर सुरेस समीरा # रनसन्म॒ष घरकाह न धीरा 
धुजबठजितेहकालजमस,इ% आज परह अनाथकी वाँई 
जगतबिदिततुप्हारि प्रमुवा३ & सुतपरिजनवलबरनि नजाई 
' रामबिमुषअसहालठ उम्हारा # रहानकी उकुछ रोवनिहारा 
तबबसबिपिपग्रपंच सबनाथा # समय दिसिप नितनावहिमाथा 
अबतबासेरघजजंबकषाही #रामबविमुषयहअनुचितनाही | 














4 अर काकल5 कवर स दा 247 च पते 0022%2626::77क वहा हट रत 


| कालबिबिसपतिकहान माना & अगजगनाथमनज करिजार 
| छं० जानेउमठजकरिदवजकाननदहनपावकह रिसविय॑ ॥ 
|. जहिनमतसिवत्रह्मादिवरापियमजेहन[हिंकरनामर्य॥ 
आजन्मते परद्रोहर्तपाप(धमय तबतन अये॥ 
|. तुम्हईंदियोनिजवाम रामनमामि ब्रह्मनिरामयं॥ 
॥ दो ० अहह नाथ रघुनाथसम, कृपासिछ नहिंआन।॥ 
| जोगिरंददुलमगांति, तोहिदीन्हसगवान ॥१०१॥ 
| मंदोदरीं वचन सुने काना # सुरमनिमिदटसबसन्हि स॒प्मान 
| अजमहस नारद मनकादी # जेमानिवर परमारथ बादी 
भारठाचनरव॒ुपताहनहारी # प्रेममगन सबभएउ सुपारी 
रूदन करत देषी सब नारी # गए उविर्भ पन मनदुषभारी 
| बंधदसा।बेठो किहुष का नहा # तबग्रभ्नुअनु जहि आयेपुदोस् 
लछिमन दिवहुविविसमुकायों # बहरिविभी पन प्र पहिंआये 
। कपादष्ठि प्रसुताहि|बिठोका # करहकृूयाप रिहरि सबसोका 
| कान्हिकृया प्ररआएममानी # बिधपिवतदेसकार जियजानी 
॥ दो? मंदोदरा आंद सब, देह तिलांजलि ताहि ॥ 
भवनगई रघुपातिंग़ुन, गन ब्रनत मनमा|हिं॥१०७ 
| आइंबर्भपनपुनि सिरनायो # कृपा सिंधु तबअनु जबो लाये 
| तुम्हकापीसअंगद नलनोला # जामवंत मारुतिनय मीठा 
सब मालेजाहु विभीषनसाथा & मसारेहतिलठककहे 3 रघुनाथा 
| पिताबचनमें नगरनआवों #आपुसारिसकापिअन जप 
तुरतचलेकां पु निप्रसवचना # की न्‍्हीजाइतिलककी रच 
सादर सिंघासन बेठारी & तिलकसारिअस्तुतिभ्रवकी 
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| | जोरिपानि सवहीसिर नाए ४ 
तबरघुबीर बोलिकपिटीन्हे # #हिसियवचनसपीसबकीन्हे | 
$ | छं० किएस ऊहिवानीसुधासमबलतुम्हारेरिपहयो । 


4 भपिनराजातिहँप॒रजसतम्हारोनितनयो॥ 

||... सी हतंसुभकौरतित॒म्हारीपरमग्रीतिजेगाहहें । 

नसार सिधअपारपारप्रयासवितुनरपाहहें ॥ 

| | दी? प्रशुकेकचनखवनप्र॒नि नहिअधाहकपिवुंज । 

| बारबारसिरनावहिं, हाहसकलपद्कंज॥ ० दुपाव्पा-र६ 

2 अनप्रभ्नवोलिलिए उहचनुगना# ठेका जाह कहेउ भगवाना 
ला जग किहिसुनावह % तासकुसललेतुम्हचलियरावह 














पहुम्कार तिन्हपूजाकीन्ही # जनकसुतादेषाइपुनिदीन्ही 
हूरिहिते प्रनामकपिकीन्हा & रपात दृत जानकीचीन्हा 
फहहतातप्रध्च ऊृपानिकेता # कुसलअनु जकपिसेनसमेता 


अविचलराजबिमीषनपायो ऋसानकापेबचनहरष उरछायो 

छे० अव्हरपमनतनपुलकलोचनसजलकहपुनिपुनिरमा। । 
कादउतोहित्रेलेकमहँकपिकिमपिनहिंवानीसमा ॥ 

... उनमातुमपायांअपिलजगराजआजनसंसयं ॥ 
*नजा।तरिषदलस्वंधुजतपस्यामिराममनामय ॥ 

शै* सुनुसुतसदग॒नसकठतव, हृदयबसहहनुमंत । 
तीचकूलकासलपति, रहहुसमेत अनंत १०६ ॥ 

अवसोइजतनकरहतुमताता & देषोंनयन स्याम +- _गतनकरहतुमताता# देषीनयन स्याम गहुगाता | 

शशिकला 





( ४६६) # तुलमीकृतरामायणम्‌ # 


| तबहयुमान रामपहिं. जाई # जनकथुता के कुपठ्मनाई 
' सानिर्॑द्स भानुकुल क्ृपन €» बीज ठश्जुवराऊविभीषन 
| मारुतसतकंसंग मिधावहु # सादरजनकशतहिल आवह 
| तृरताहसकलगशजह सांता * सवा हंस नो मदर बनता 
| बेगिविर्भी पनत्तिस्ह| हि सिषायो  ।तन्हबड़वं। पक -जनकरवायो 
| दिव्यवसनन झपन पहिशाए ७ प्रविकाराक्ताजिपुनिलाए 
| तापरहरषि चीं बेदेही # सार्मारराम सुपधमः्नेही | 
बितपानिरक्षकचहू॑ पासा / चलेसकठमसन परम हुलासा | | 
| देषनभाठु कीस सव आए » रक्षककोपि निवारन पाए। 
| कहरघ॒वीर कहा मममानह # सीताहि सप[पयादे आनह 
देषह कीपजननी के नाई ह।बह।लंकहारघुनाथ गसिई 
मुनिप्रसबचनमालुकापहरषे # नमते तरन्ह सुमन बडुकरे 
मीता प्रथम अनठ महँराषी # प्रकूटकी न्हिचह अंतरसाषी 
दो? तोहे कारन कहना नाथ, कहें क&क हुबाद ॥ | 
मुनतजात॒धानीसब, ठागी कर [बंष[द ॥ ६०७॥ ॥ 


प्रसके बचन सीस परिसीता £ वीीमनक्रम वचनपुर्नाता 
ठछिमनहोह घसरमके नेगी # पावकग्रकटकरह ठगहबेगी | 
| सुनिकछ्ठिमनसीताक बानी #विरहावेबकेघर मनातिसानी | 
| झोचनसजलजीरिकर दांऊ » प्रममनकछकी हसकतनओीऊ | 
| देषिराम रुप छ।छेमन धाए # पावकृप्रगांटे काठ बहुलाए 
पावक प्रबल देषि बंदही हृदयहरपनाह सयकछतेही | 
जॉमनबचक्रमममउरमाहीं # तजिरघुबीर आनगतिनाहीं | 
| तोझूसान सबके गतिजाना # मोकिहेंहों 3 श्रषेड समाना। 
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+अवेस कियोघ्वामिरि प्रभमथिर्ी । 
दा । ६ “पजसमहेसबं। 


य ० २0 पेरनरजआति निमंली॥ 
आपर्बिषदअचलो किक अंलेक प्रचेड पावक महँ 

4 3चरत काहनलउपेनम पुरासेड प्र 
अचल अमुररूपकरगहिपत्य श्रीश्रति 


'जामदार सागर ९९ रामाहसमर्पी आन ॥ 


गंवनीलनीरज 'गर्ऊेट मानह अगंकपकजकीकृली ॥ 


” परंपाह उमनहरधि उर, वाजाहं गगना गंसान ॥ 


है कन्नर सुरवप्ठ, नाचहिं चढी बिमान ॥ 
>नः्उता समेत प्रस. सोमा अमित अपर । 


९। पालुकापिहपे अजवरघुपातगपसार ॥ १०८ | 


| पियुपात थे पासन पाई ७ गता।उचलउ चनसिरनाई | 
| आ| ५ एन शंहाी! ह ४९ # वयनक हहजल परमारथोी 
| रनेब३ दूयूछ > पा ऊ देवकानिह देवन्ह पृ या 
| विल्वद्रहत यहपठ कामी निजअधगए उकुमारणगणी 
| 4+हसमरूपउछ अधिनाओी # एक रसपहज उदासी 


अन्ना पय 5 अर जतअम थे साक्तक: हनामय 


प्‌: | ५८४५ | 3 ३4 दूर “१ह४[ टटें पं श्यूव्न्‌ परसुराम जपुवा 
जब जबवनायथ सन अपफ्याों & नान पने धरतुम्हस्नमत। यों 


वसपद म।नसदासर रही # कामज भमदरतआतिेकोह 
अवसासर सा नेसूप7 पे ॥ क यहहपापन | पंंसभयआवा 
श्म दत्ता पृ म अ । जरथरतप्रभुगगविबिसारी 










क्‍ 





(४६८३ __ # तुलसोकृतरामायणम % 


 थछयखंिं छचननजजननन्ज्ल्ल्न्न्््च्म््सल्स्ड्ड्डिडस्डस2ग 
भव प्रवाह संतत हम परे # अब प्रश्पाहिसरन अनुप्े 
| दो करिबिनती सुरसिद्ध सब, रहे जहँतह करजोरि॥ 


7 5. 5. 


आंतसप्रेमतनपुठाकाबोध, अस्तुतिकरतबहोरि १ ०९ | 


॥ जय राम सदा सुप धामहर # रघुनायक सायक चाप परे | 
| भव बारन दारन सिहप्रमों # ग़ुनसागर नागरनाथ विभो 
तनकाम अनेक अनपछबी # ग़ुनगावत सिद्ध मनी 4कबी 
जसुपावन रावन नाग महा & पगनाथजथा करिकोपगहा 
जनरंजन भजन सोकभर्य # गतक्रोध सदाप्रभ बोधमय 
| अवतार उदार अपार गन & महिभार बिभंजनज्ञानघन 
अजब्यापकमेकमनादिसदा # करुना कररामनमामिसमुदा 
रुबस वविभषन दृषनहा % कृतमृत विभीषन दीनरहा 
गुनग्याननि आानअमानअजं & नितरामनमामिविसंबिरजं 
| मुजद्‌ड प्रचंड प्रताप बे # पऊरंद निकंद महाकुसदं | 
| बिलुकारन दान दयाठाहत # छवब्धामनमामिरमासाहित | 
भवतारन कारन काज पर & मन संभव दारुन दोपहर। 
सरचाप मनोहर त्ोनपरं # जलजारुन ठोचनप्रप कर | 
सुपर्मादर खुदर औ रमने # मदमार मुधाममता समन | 
अनबद्ध अपंडन गोचरगों & सबरूप सदासब होइनसों || 
| हते बदबदात नदंत कथा #&रविआतपमिन्ननभिन्नजथा |: 
| ऊतकत्य बिभोसब बानरए # निरषंतितवानन सादरए | | 
घिग जीवन देव सरीर हरे & तब॒भाक्ति बिनाभव भूलिपरे | । 
अबदान दयाल दया करिए # मतिमोरिविभेद करीहरिए || 
| जहिते बिपरीत कृया करिए # दुषपसोसुषमाने सुषीचरिए | 














पल पंडन मंडन रम्य कमा ७ परश[ जताते 5 मडन रम्य छमा # पदपंकज 

टप नायक दे बरदान मिद # चरनांबुज 

दो बिनयकीन्हि चत॒रानन, प्रेम पुठक अतिगात ॥ 
सोभामसिंध॒बिल्ेकत, लोचननहीं अघात ॥ ११० ॥ 


चना. 



















___ रद्राह रतअति हुए । पायो सो फल 
लननननन>नननन+नन>न++नमन-+-+ न 





क्‍ ” अतुजजानका साहेत प्रझ, कुतल कोसलाधीस ॥ 
सोभादेषिहरपिमन, अघ्तातिकरसुरइस ॥ १११॥ 
8० जयगाम सोभाधाम। दायकप्रनत बिश्लाम ॥ 
पतत्रीन वरसर चाप । ध्ुजदंडप्रवल प्रताप ॥ 
जयदूपनारि परारि। मर्दन निसाचरधारि॥ 
यहदुष्ट मारठ नाथ । भणदेव सकलसनाथ॥ 
| पहन धरनी भार। महिमा उदारअपार ॥ 
जय रावनारि कपाल। गत ॥ 
लंकेस अति बढाब। किए बस्य पुर गेधब ॥ 
मानिसिडनरपगनाग। हठि पंथ सबके लाग॥ 
] पापिष्ट॥ 





सेबित 
अम सदासुभद 


| | वहिअवेसरदसरथतह ४ कतनयबिलोकिनयनजल्छाए 
| |अनुजसहितप्रमबंदनक नहा आऑसरबादापता तब 


परबार करि ग्रश्नाहिप्रनामा # एसरथहराप गये मरधामा 

































अबपुनह दीनदयाठ | राजीव नयन विसाल॥ 
मोहिरहाअतिअभिमान। नहिंकी उमाहिसमान ॥ 
अबदेषि प्रम्मन पदर्कज । गतमान प्रददृुष पूंज ॥ 

को उम्रह्मनिगेनध्याव | अब्यतजोहिश्चतिगाव्‌ ॥ 
मोहिमावकीसऊ प्रप । श्री राम सगुनसरूप ॥ 
बेदेहि अनुज समेत | ममहृदय करहु निकेत ॥ 

| मोहि जानिणनिजदास। दे भक्ति रमा निवास ॥ 

| छे० दे भकि रमा निवास त्रास हरनसरन सुषदायक ॥ 
मुषधामरामनमामिकामअनेक छवि रघुनायक ॥ 
मुरतेंद रंजनहहमंजन मतुजतन अतुलिवितवर्ले ॥ 
ब्रह्म|दि सकर सेब्ययाम नमाम करुना कोमठ॥ 


75 ४७ हक 


दो? अबकरि कृपाबियीकमोह आयप दृढ़ झृपल।॥| 
हकरोंसाने प्रियवचन, बलि दीन दयठ ॥११ 
| सुतुस॒रपतिकपिमालु हमारे % परेउ्रमिनिसिचर नह जेमार 
| ममहितलागितजेड नहप्राना # सकठजिआ उम्र (सप्ुजान 
| मुतुषगेस प्र8के यह वानी कंअतिआधजानहिंगनक्ने 
ग्रभसकात्रेभवनमारिजियाई #% केवठ सक्रहिदीनिह बडा! 
| सुधावराषिकापमालुजिआएए# हरषि उठेसव प्र#पाहिं अ 
| मुधारष्टि भे हुहुँ दुख ऊपर # जिएभालुकपिनहिंरजनीब 
| रामाकार भए तिन्हकें मन & मुक्त भए छूटे भव वषत 
| सुरअंसिकसबकपिअरुरीछा# जिएसकल रघुपतिको इठा 
| रामसरिका दीनाहैतकारी & कान्हेसुकुत निप्ताचर ज्ञार्ष 
| पठमठ घामकामरतरावन # ग।तेप।ई जोझानिवर पाकत 


( ४७० ) तुलसीकृतरामायणम्‌ क हि 





नपरोप सबसुरचले, चढिचदिरचिर विमान॥ 


दैप सुअरसर प्रध्ुपाहिं, आएउ संस गुजान॥ 
' + तिकेरजीरिक्मा, नलिन नयन भरिवारि॥ । 
3॥कततनगदगदागेरा, विनयकरतत्रिष॒गरि ११ । 
माम/भरक्षेयरघुकुलनायक & एतबरचाप रुचिर्करसायक | 
हमहाघन पटलप्रभंजन ऋसंसयबि पेनअनल्सुरंजन | 
नस नगुनमं,दर संदर #श्रमतमग्रवल्प्रता प।दवाकर | 
मक्र/घमदगज पंचानन # बसह निरंतरजनमनकानन | 
(बषयमनोरेय पुजकंजबन # प्रवल 0प२ उदार पारमन | 
ल्‍ क्‍ रिधि मंदर परमंदर # दारय तारय सस्नतिदुस्तर | 
| | स्यामगातराजीव विज्ञेचन % दी नवंघु थनतारति माचन | 
अनुजजानकसाहतानिरंतर& बसहरामन्प मम उर अंतर | 
| | सानेरंजनमाहि मंडलमंडन &% तुलसेदासप्रसत्रास विषेडन | 
|| द* नाथजबाहं कोसलपुरी, होहहि तिलक तुम्हार ॥ 
|  ठपासेंछ में आउब, देषन चरितउदार ॥ ११४॥ | 
|| करिवेनती जबसंम्रसिधाए ऋतवग्रभ्न निकट विभी पनआए 
2 नाइचरन|सर कहमृदुबानी # विनयस्ुनहप्रभुसारँगपानी 
“कुलसदलपरभरावनमारथो #पावनजसत्रिभ वन विस्तास्थो 
॥ द।नमर्ला नई नमाति जाती & मोपरकपाका+ह बहमभाँती 
अवजन शहपुनीतप्रसुकीजे #मज्जनकरियसमरअ्रमछी जे | 
| $सकोस मंदिर संपदा # देहृपालकपिन्ह कहें मुदा 
| सेबबिधधिनाथमो हि अपनाइग् #पुनिमो हिसहित अवभपरजाइग | 


| सुनतवचन सढुदीनदयाला # सजलमएहों नयनबिसाला 
नच्च्चचि्टौऋइचक्‍्बअललल नर >> >र>न>८८<ऋ<ऋ<२<ऋ<नऋरऋ<त<न 











दो 












५ जता. पान ८3 ७७3-उ के वका॥ ८, ७७ जा+क पता 
24 >म व शदाब ऋा 5.2०; प्य 













ना 





दो? तोरकोसग्रह मोरसब, मत्यबचन सुनुभ्रात ॥ 
भरतदसासामिरतमोहि, निमिषकल्पसमजात ॥ 
तापस बेषगात कस, जपत निरंतर मोहि ॥ 
देषोवेगिसो जतन कर, सपा निहोरों तोहि॥ 
बीते अवधि जाउं जों, जिअत न पावों बीर ॥ 
सुमिरतअनुज प्रीतिप्रम, पुनिषुनिपुलकमसरीर ॥ 
कोहकल्पमरिराजतुम्ह, मोहिसुमिरेहमनमाहिं ॥ 
पुनिममधामपाइहह, जहाँसंतसबजाहिं ॥ ११५॥ 
सुनतविर्भीषन वचनरामके # हरपिगहेपद कृपा धामक 
बानर भाठ सकल हरपाने # गहिग्रसपदगुनबिमऊ्बषाने 
बहरिविमीषनभवनसिधायों *मनिगनवसनबिमानभरायो 
ठेपुष्पक प्रस्म आगे राषा # हँसिकरि कृपासिघुतवभाषा 
देबिमानसलुसषानिभीपन & गगनजाह वरपहु पटभूषन 
नभपरजाईइ विभीषनतवहीं & बराषिदिएमनिर्अबर सब 
जोइजोइमनभावे सोइलेही # मनिमषमेल्टारिकपिदेही 
हँसेरामश्री अन॒ज समेता # परमकोीवकोी कृपा निकेता 


ही. ०. 


दो मुनिजेहिध्यान न पावहिं, नेतिनेति कहबेद ॥ 
कपासिधुसोइ कपिन्हसन, करतअनेक बिनोद ॥ 
उमाजोगजपदानतप, नानामपत्रतनेम ॥ 
रामकृपानहिंकरहिंतसि, जसिनिष्केवलप्रेम ११६॥ 

भालुकपिन्हपट भ्रूषणपाये #पहिरिपहिरिरघुपतिपहिंआए 

नानाजिनसदेषि सबकीसा # पुनिपुनिहँसतकोसलाधीसा 











अं न 
/293>मनमम ४ पक 9-8 ७. ने “+--न-- न मम वन -५००न++बाज ; ०७ ५»... त-ी७ी तन >>... जज 
......0.0हृहन-.....ल०२००. 

॥]॒ 





 अकट्र 


( ४७३ ) 
277 बैल रावन मास्यों  तिलकविशीषनकर पनिसतओो 
निजनिजशहअब >डनपजाह % सामिरेहमोहिटरपह जसिकाह । 
अनत बचन प्रमाकुछबानर # जोरिपानि बोडे सब मादर | 
४.3. 5 >ह 8 तुम्हे।है मोह # हमरेहोत पचन उन सोहा । 
 गानिकापकिएसनाथा & तुहत्रत्मेक हम रुनाथा | 
नम ुवचनऊाज हममरहों ऋ मसककहू पगप ते वितिकरह | 
। >त वानर रीछा & प्रेममगन नहें रह के ईछा | 
दी श्र प्रेरित कपि मालु सब, राम रूप उरशपषि॥ ; 
हरपाविषादसहितचले, बिनय विविधवि माप | 
कापिपति नील रीछ पति अंगद नल हनुमान ॥ 
सहित विर्भीपन अपरजे, जूयपकपि बल वन॥ 
ऊहिनसकहिंकछ प्रेमवस, भामस्लछोचन वाह ॥ 
सन्म॒पचितवहिंरामतन,नयनमिमेषनिवारि।. ११७ 
आ।तेसय प्रीतिदेषि रुराई & लीन्हेसकल विमान चढ़ाई | 
मनमहँ विश्रचस्नसिरनायों & उत्तरदिसिहिबिमान वजायो | 
जतोवमान कोलाहउहोई # जय रखुबीर कहे सव कोई | 
सिघासनअति उच्चमनोहर % श्रीसमेत प्रश्न बंठे तापर। 
'जतराम सहित भामिनी # मेरुप्रेंग जनधन दा मनी | 
हचिराबिमानचले उ अतिआ्रातुर ७ कन्हीसुमन इष्टिहरपे उर 
मादचलित्रीविधारी ऋ सागर्मरसरि निर्मल बारी | 
गन है।हैं दर चहं पाता & मनप्रमन्ननिमंड नभआसा क्‍ 
5ह रखुबर देषुरन सीता & लछिमनटृह' हत्योइंद्रजीता | 


हनमान अंगद के मारे # रनमहि परे नि्सांचर स्नननननननन-++- 3 रनमहे परे निसाचर भारे 
१ ि॑ि/भाशशशशशाा ०० रमन शिलिमीज| । 
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मीता साहित कपानिपी संसाहे कीन्ह प्रनाम ॥ 

जहं जह कृपासिंधु बन, कोन्ह वास विश्राम । 
मकलदेषाए जानकिंहि, कहेसवरन्हिकेनाम ॥११८॥ 
तरतबिमानतहाँचालिआवा » देडकबन जहँ परमसहावा 
कुंभजादिमाने नायकनाना # गए राम सबके अप्थाना 
मकलरिषिन्हसन पाइअमीसा,# चित्रकूट आएउ जगदीसा 
तहँकरि मुनिन्‍्हकर संतोषा # चलाबिमान तहाँ ते चोषा 
बहरिराम जानकिहि देषाई & जमनाकाडिमलहरानिगोहा 
पुनि देषी सुरसर्स पुनीता & रामकहाग्रनास करू सीता 
तीरथपांते पूनि देषुप्रयागा # निरषतजन्मकोटि अधमागा 
देषुपरम पावनि पुर्नि बेनी # हरानेसोकहारित्यक निसेनी। 
पुनिदेषअवधपुरी अतिपावनि # त्रिविधतापसवरोग नसावनि | 
दो? सीता साहित अवध कह, कान्ह पाल प्रनाम ॥ 
सजल नयनतन पुलकित, पुनिषुनि हरपितराम॥ 
पुनि प्रष्ठ आइ त्रिवेनी, हरषित मज्जनकीन्ह॥ || 
कपिन्हसहिताबिप्रन्हकह, दानविविधविधर्दान्द ११९ || 
प्रभु हनुमंतहिं कहा वुझाई # धरिवटुरूप अवधपुर जाई॥ 
भरताहैकुसल हमारिसुनाएहु # समाचारलेत॒म्हचलिआएह || 
तुरतपवनश्लुतगवनत भयऊ # तबग्रभ्म मरहाज पहिंगयउ || 
नानाबिधिसनिपृजाकीन्ही # अध्तुतिकरिपुनिभ्ररिषीर | 
छनिपदर्बदिज्गलकरजारी # चढ़िबिमान प्रभ्नचडेबहोरी|| 








हा # लकाकाणड ६ # 


( ४७५ ) 





हहां निषाद सना प्र आए # नावनाव कहंछोग 
धरसरिना। >जानतवआयों & उत्तरेउतर प्रभु आयप्पायों 
5 सीता पजी मुरसरी & बहुग्रकार जे 

| दीन्हिअर्सीस हरापिमनगंगा & संंदारतिवआहिवात अम॑ 
मनत गहाधाएउ प्रमाकुल के आएउ निकटपरम उफंकुल 
परणाहिसहित विलोकिबेदेही & परंउअवनितनसूपिनहितेही 
प्रीतिपरम विलोकि रघुराई & हर। पैउठाइ लियो उरलाईं 
छ० लियोहदयलाइक्पानिधान छुजान रायरमापती ॥ 
बेठारि परम समीप वृझ्ी कुसल मोकर बीनती ॥ 
अपकुसलपदपंकज विलोकि।िरंचिसंका मेव्यजे ॥ 
उपधास परन कामराम नमामि राम नमामिते॥ 
सवभातिअधसनिषादसाहरिभिरतज्यो उरठायउ ॥ 
मतिमंदवुरुपीदास सोप्रस॒ मोहबस बिमरायउ ॥ 
यहरावनारिचरित्र पावनराम पदराति प्रदसदा ॥ 
कामादिहरकिग्यान करसुरसिद्मानिगावहिमुदा ॥ 
दो * समराविजय रघुबीर के, चारितजे घुनलि मुजान ॥ 
विजयविवेक विभ्वति नित तिन्हहिंदेहिं मगवान॥ 
यह कलिकाल मलाय तन, मन करिदेष बिचार ॥ 
श्रीरघुनाथना मतजि, नाहिनआनअधार १२७॥ 

इति श्रीराम चरित मानसे सकल कलिकलुप विध॑सने 
विमल विज्ञान संपादिनी नामषषठः 
# सोपानः संपूर्ण # 

ग्रंथसंख्या १३०४ 











हादसा 
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अथ रामायण उत्तरकाणड । 



















श्रीगणेशा यनमः 

४ औआजानकीवल्लभो विजयते # 
| | टोक-कंकीकंअमनीलंसुरवरविलशदिप्रपादाज्जविन्ह। शोभा्य॑ | 
| | पीतव्खंसरसिजनयनसवंदासुप्रसन्न ॥ पाणानाराचचापकपिनिकरजुतबंध [| 
| | नामव्यमात | सोमीडव जानकीशंरघुवरमनिशंपृष्पकारुदराम ॥१॥ को | 
| | शलेद्रपदकजमंजुलोकोमलावजमहेशबंदिती! । जानकोकरसरोजलालितौ || 
| | विन्तकस्यमनभृगसंगिनी ॥ २ ॥ कुंदुईंदुदरगोर. सु दरंअंबिकार्पातिम | 
| | भीशसिद्धिदं। कारुनीकक कं जलोॉचनंनों मिशंकरमनंग मोचन ॥ ३ ॥ | 
| दी रहाएकांदुन अआआधिकर, अति आरत पुर लोग॥ क्‍ 
|| जहँतहँ सोचहिं नारिनर, कृूसतन रामवियंग॥ | 
सथन होहिं छुंदर सकठ, मन प्रसंन सबकेर॥ | 
प्रझ्स आंगवन जनाव जऊ, नगर रम्यचूह फेर ॥ 
असल्यादे मातु मक मन अनेद असहोद़ ॥ 
आएउप्रस अनुज जत, कहनवहतअबक हू ॥ 
भरत नयन उज दरक्षिन, फरकत बारहें बार ॥ 
|. जानेसझुन भनहरष अति, छागे करन विचार ॥ 
|| हैउएकाद्नअवधिअधारा & समुझतमनदुषभए उअपारा | 
| कारनकवननाथनहिआए 3&जा नि कुशल किधोमो हिबिस रा एउ 
| अहहवन्यठछिमनवड़मागीक राम पदारबिंद अलुरागी| 
॥कपटीकुटिल्मोहिप्रश्नचीन्हा& तातेनाथ संगनहिं ठीन्‍्हा 


। 


तक हु 








फ़्पर 





( ४७८ ) ऋ तुलसझितरामायएस्‌ #: 


जोकरनी समुझे प्रश्न मोरी & नहिंनिस्तारकलपसतकोरी 
जनअवगनप्रभमाननकाऊ » दीनबंधु अतिमहुऊ स॒भाद 
मोरे जिअ भरोस दृढ सोह # मिलिहहिंरामसगनसुभहोई 
बीते अवधि रहहिजों प्राना & अधमकवनजगमोहिसमाना 
दो? राम बिरह सागर महें, भरत मगन मन होंत ॥ 
विप्ररूप घरि पवन सुत, आई गएउ जज पोत ॥ 
बेठे देषि कुमासन, जटा मुकुट कृत गात ॥ 
गमरामरघुपातेजपत, ख़वतनयनजलजात ॥ १ ॥ 
देषत हन्नमान अति हरषेउ ऋपुलकगातठो चन जलवरपेउ 
मनमहँबहुतमांतिशुषमानी € बोलेउ सवनसुधासमबानी | 
| जासुविरह सोचह दिनराती # रटहानिश्तर गुनगन पाती 
रखुकुठतिउुकसुजनसुषदाता & आए उकुपलदेवमुनित्राता | 
रिपुरन जीतिसु जसम्ुरगावत # सीतासाहितअउुज प्रश्न आवत | 
मुनत बचन बिसरे सबदूषा % तृप[वंत जिमि प इपिसृषा | 
कोतुम्ह तात कहाँते आए # मोहिपरमप्रिय वचनसुनाए | 
मारुत सतम कपिहनुमाना # नामभोरसुनु कपा निधाना 
दीनबंछ रघुपाते करकिकर # सनतभरत भेंटेउाठे सादर | 
मिल्तप्रेमनाहिंहदयसमाता & नयनख्वृतजलपुऊलकितगाता | 
कपितवदरससकल दुषर्बते # मिलेआजमोहि रामपिरीते | 
बार बार बूक्षी कृपछाता & तोकहंदेर्ड काह सुत श्राता | 
यह संदेस सारेस जगमाहीं # करिविचारदेषेठकछ नाहीं | 
नाहिन तात उरेनमें तोही & अबप्रघ्ु चरितम्ुनावहमीही 
| तब हलुमंत नाइ पद माथा # कहेसकलरघुपतियुन गाथा | 




















# उत्तकाण्ड ७ # पिन लिससनयन सतत त 3 (४७९) ४७९ ) 


५०3०3 -क-० ०-०. 
कहकपिकवहूँ ऊपाझास २» घामराहिमोहि दासकी क्‍ 
9 नजदासज्योरिवृवंस प्रपनकब हूँ ममयामेःरनकरयो ॥ 
उानभ तवचनबिनीतअतिकपिु लकितन परनानहरयों 
“उरपीर।नजमुषजासुटनगनकहत अगजग नाथजो ॥ 
।| . ऋहैनहोई बिनीत परम पुनीत सदशन सिंध सो॥ 
।| रा रामप्रान प्रियनाथ तुम्ह, सत्य बचनममतात ॥ 
ै अन३उ।न मलतभरतुनि, हरपन हृदय समात ॥ 
” भत्तचरनासरनाइ, तुरतगएउ कपिरामप हे 
हैं कुस उसबजाइ, हर| पंचड उप्र प्रुजानचादि॥ २॥ 

























. #केहिप्रश्ुकुसठभरतसमुझाई 
ल्‍ तमाचार वरवासन्ह पाए & नरअमनारिराषि मभधाए 
४ पडता रोचन फलऊूला & नव तुलसीदऊ मंगल 
भारभारहमथारवर भा्िन & गावततचली सिष्ठ रागामिनि 
जजमाहतसाह उाठ5 धावाहिं ऋबालशड़ कह संगन ठावहिं 
हक पकन्हकह वृज्ञाहिभा३ # तुम्ह देपे दयाल रुराई 
अवपपुरी प्रछआवत जानी # मई पकल से भाक पानी 
टइघुहावन विविधसमीरा & भहसरजूआति निर्मल गीरा 


४7 हरापत गुर परिजनअनुज, भ्रस्॒रढ्॑ंद समेत ॥ 
चलभरतमन प्रम आते, सन्मष कृपा निकेत ॥ 
अहतकचढ।अटारा नह, निरषहिं गगन विमान ॥ 
दे।षे मधुर सुर हरषित, करहिं, समंगल गान ॥ 





करी 





( ४८० / कै तुलमीक्ृतरामायणुम #._ 


शकामामि रवपति पुर सिंधुदेषि हरप .. । 
बटयोकोठ।हलकरतजनु, नारितिरंगममान । 


मानुकलकमलदिवाकर # कपिन्हदेषावत्‌नगर मनोहर 

मनु कर्पीस अंगद लंकेसा £ पावनपुर राचर यह दया 

जद्यपि सब बेकेंठ वषाना # वेदपुरान विंदृत जगजाना 
अवधपरसमारप्रियनहिंसो % # यहप्रमंग जानइ को उकोऊ | 
जन्म गमिममपुरस॒ुहावनि & उत्तरदिसिवहसरज पावनि | 
जामज्जनते बिनहिप्रयासा # ममममीपनर पावहिं वासा | 
अतिप्रियमोहि इहकिबासी # मम धामदापरी मुषरासी | 
हरपेसबकपि सनि प्रसवानी ४ पन्‍्यअवधजों राम वषानी | 


दो” आवत देषि झोग सव- कृपामिं: भगवान ॥ 
नरग निकट प्रम॑प्रेर 3, उतरे उ वोमावमान ॥ 
उतरिवहे उप्रम पुष्पकहिं, तम्हकुबर पहजाहु ॥ 
प्रेरितामचले उसो, हरप विरहअतिताह ' ४॥ 


आए मरत संग सव ठोगा # कृसतनश्री रघुवर ।वधांगा 
बामदेव बसिष्ट सनिनायक # देषेप्रसमाहथार पतुसायक | 
धारपरे गर चरन सरोरुह # अउजसहितश्रतिपुलकतनोरू | 
मेटिकुसल बृझ्ी सनिराया # हमरेकुसल तुम्हाराहदावा द 
सकलहिजन्ह मन एउमावा # घर्मछरंघर रघुकुल नाथा | 
गहेभरतपुनि प्ररूपद पंकज # नमत जिन्दाहसुरमानसकरञ्रत क्‍ 
परेध्रमि नहि उठत उठाए % बजकरि कपासध उसलाएं | 
स्यामऊ गात रोमभये ठादे & नवराजीव नयन जल बाद | 





















कं: उत्तरकाण्ड ७ # (४८१ ) 


|| 6० राजीवलाचनख्रवतजलतनललितपुलकावलिवनी ॥ | 
॥| अतिप्रेमहदयलगाइअलुजहिमिलेप्रधरत्रिद्अनधनी॥ | 
प्रधामलतअनुजाहसोहम।पहिंजातिनहिं उपमाकही॥ | 
जलप्रेम अरसिंगारतन धरिमिले वरसुषमालही॥ | 
बूझतऊपानिधिकुमलमरतहिबचन बेगिन आवई॥ | 
।|  सुनुसिवासोसुषबचन मनतेभिन्नजानि जोपावई ॥ | 
अबकुसलकोसलनाथआरतजानि जनदरसनदियो ॥ 
||. बेडतबिरहबारीसकृपानिधान मोौहिकरगहिलियो॥ | 
|| दी? पुनिप्रसृहरपिसचुहन, मैंटेहद्य लगाय । 
|| लछिमन भरतामे उतब, परमप्रेमदी उभाइ ॥ ५॥ 
|| भरतातुजलछिमनएनिसेटे # हुसह विरह संभव दुपमेटे | 
| सीताचरन भरत सिरनावा # अनु जसमेत परम सषपावा | 
| प्रसुविलोकि हरषे पुरवासी #जनितवियोगबविपतिसबतासी | 
| प्रमातुर सब ठोग निहारी & कातुक कान्ह कृपालठुपरारी | 
| अमितिख्पप्रगर्टतेहिकाठा# जथाजीगर्मिलेसबहिकृपाला | 
क्‍ कपाट प्टिरघुबीर बिलोकी # किएसकलनरनारिविसोकी 
। | छनमहिसवाहि|मेठसगवाना# उमामरम यह काहनजाना | 
|| एहिविधिसवहिसुपीररिरामाक् आगे चले सीलगन धामा 
| कोसल्यादि मातु सब धाई # निरपिब्छजनु पे लवाई 
|| छ० जनुवेतुवालकबच्छतजिग्रहचरनवनपरवसगई ॥ 
दिनअंतपुरूष श्रवतथनहँकारकरि घावतभई ॥ 
तेप्रेमप्रससबमातुभेटीबचनमदुबहाबीधकहे ॥ 
गदविषमबिपतिवियोगभवाति +हहरपसुषअगनितलहे 
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( ४८२ ) # तुलसीकृतरामायएणुम्‌ हैँ 


क्‍ जिस सिय--++- 
| दो ० मेंटेउ तनय सुमित्रा, राम ऋरन रतिजानि.। ॥ 
गमहिं मिलत कइकई, हृदय वहत सकृचान | 
ठुछ्षिमनसब मातन्हमिलि, हरपेआसिप पाइ॥ | 
केक कहंपुनिएनिमिठे, मनकर छोमन जाई ॥६॥ ॥ 
| सासुन्हसबानि मिली बंदेही #चरनन्हिलांगहरषअंतितेही । 
| देहिं असीसवर्शि कुसलाता * होइअचलतुम्हारअहिवाता | 
ट सबरधपतिमुपकमठबिलाकहि#संग उजानिनयनजलरो कह 
| कनकथार आस्ती उतारहिं # बाखार प्रशगात निहारह | 
| नानामांति निछावरिकरहीं # परमानद हरप उर भरहीं 

कोसल्यापुनिपुनिरधुवीरहि #चितवतिपाझुसिंधरनधीरहि 
| हृदयविचाराति वारहि बारा * कवनमांतिलंकापांते मारा | 
| अतिसुकुमार जग़ल मेरेबारे # निसिचरसुमटमहावलुभारें 
| दो» लछिमन अरुसीतासहित- प्रम्नहि बिलोकति मात ॥ | 
|. परमानंद मगन मन, पुनिषुनिपुुकित गातु ॥ ७॥ 
लेफापति कपीस नलर्नःठझा # जामवंत अगद मुभर्माला 

हमदादि सब बानर बीरा # घरे मनोहर मलुज सरीरा 

भरत सनेह सीलब्रत नेमा # सादरसवबरज्िं अतिप्रेमा 
देषि नगर वासिन्हके रीती & सकलछसरा हहिं प्रमपदप्रीती 
पुनिरधुपतिसवसषाबालाए # मुनिपद्ठागहुसव-ठसिषाये 
एरबसिष्ट कुल॒धज्य हमारे # इन्हकी इं-पा दजजरन मार 
एसब सपा सुनह सुनि मेरे # मए समर सागर कैंट 
ममहितला गिजन्मइन्हहारे #मरतह॒तेमोदिअधिकापिया' 


मुनिप्रसभववन मगनसबभए #&निमिषिनिमेषिउपजतसुतए 











>> ०८- ४२०४ * # «पर उतार+्पाथत । कट्ट<। 


के जज 
का 





रे छांसल्या के चरनानह, पनितिन्ह नाएउ माथ॥ 

| आसिष दीन्‍्हेहरापितुम्ह, प्रिय ममजिमिरघुनाथ ॥ 
। पमन दृष्टि नम संकुडझ, मबनचले सुष कद ॥ 

| चढ़े अटारिन्ह देषाह, नगर नारे नर हद ॥ <॥ 


# | 


[$चन कलसबिचित्रसवारे #सवाहिधरेसजिनेजनिजहार 
ंदनवार पताका केतू # सबन्हि बनाए मंगल हैतू 
बीथी सकल सुगंध सिचाई # गजमनिरचि वहचोकपुराई 
नाना भींति सुमंगल साजे # हरपिनगर निसान बहुबाजे 
जहँतहँनारिनिछावरिकरहीं # देहिंअसीस हरषउर मनहीं 
कंचन थार आरती नाना # जुबतीसजेकरहिं सभगाना 
करहिं आरतीआराते हरके ऋ रघुकुलकमल विपनदिनकर के 
ए सोभा संपति कल्याना कनेगससंष सारदा बषना 
!3यहचारितिदेषिठगिरहहीं # उमा तासशननर किमिकहहीं 


गे? नारिकुमदिनी अवधसरः रघुपातोबिरहा|दनेस । 
अस्तमएविकसतमईूँ, निरपिशम राकेस ॥ 
होहिसशनम्भ विविधिविधि: बाजाहेगगनानसान । 
पुरनरनारिसिनाथकरि, सवनचले मगवान ॥ ९॥ 
प्रयुजानी केकई लजानी # प्रश्रम तासुशंहगए भवानी 
तिहिप्रवोधिवह॒तसुषदीन्हा # पुनिनिजमवन ावनहरिकान्ह| 
हिपासिंछ जबमंदर गए # पुरनरनार सुपसव भए 
एरवसिष्ठ टिज लिए रोलाई % आजसुधरी सांदन समुदाई 
प्वह्िजदेहहरापिअउुसासन रामचंद्र पेठाहें सिघासन 
प्रनिवसिष्ठ केवचन सुहाए #सुनतसकलबिप्रन्हआतंभाए 








(५०९) ____# उुलसीइतरामायणम तुलसीकृतरामायणम्‌ # 
निशिमिलि मिनरल 


रा >> 
कहाहिवचनझदु विप्रअनेका #जंगअभिरामरामअभिषेका 
क्‍ अबमुनिवराबिलेबनहिंका ज # प्रहाराजदहँ तिल़ककरीज 
दो तबमुनिकहे उसुमंत्रसन, सुनतचऊेउहरपाई ॥ 
रथअनेकबहुबाजिगज, तुरतमँवारंजाइ ॥ 
जःतहँंधावनपठट्॒पुनि, मगठद्र॒ब्यमगा३ " 
हरषसमेतवासिष्ट पद, पुनिसिसनाएउआई ॥ ३* ॥ 
अवधपुरी अतिरुचिर बनाई # देवन्हसमन दृष्टिझरलार 
| मेवकन्ह बुलाई # प्रथमसपन्हअन्हवावहजाई 
मुनतबचनजहँतहेँ जनवाए # स॒ग्रावादि तुरत अन्हवाए 
पुनिकरनानिधिमरतहँकारे# निज कररामजटा| निरुआरे 
अन्हवाण्प्रश्मनु तीनिउ भाई # सगतबछऊ #पाल न्‍ 
भरत माग्यप्रमु कोमठताई & सेषको टिसतसकर्हि 
पुनिनिज जटा रामविवराए # गुर अनुसासन मागिनहाए 
करिमज्जन प्र भषन साजे # अंगअनंग कीोटिछबिलाजे 
दो सासन्ह सादर जानकिहिं. मज्जन तुरत कराई | 
दिव्य बसन बरप्रपनं, अँग अंग सर बना|इ॥ 
शमबाम दिप्ति सोमति, रमारूप गुन पानि॥ 
देषिमातुसब हरपी, जन्म सुफठ निजजाने ॥ 
सुतुषगस तेहिं अअसरः ब्रह्मा सिव सानिदंद॥ 
चंदिबिमान आएसब, सुरदेषनसुषकद्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रसबिलो किमानिभनअचरागा # तुरतदिव्य सिघासन मांगा 
रब्सिमतेजसों बरानिनजाई # बेठेरामटिजन्ह सिसाई 
जनकम॒ता जनकपछता समेत खुराई# पेपिप्रदराणा रघुराई # पेषिप्रहरषेसा ने समुदाई 
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के उत्तरकाण्ड ७ ऋ ( ४८५) 


बेदमंत्र तबहिजन उचारे #नमसरमनिजयजयातिपकाओ 
| ददमत्र तबद्िजन उचारे #नभसुरम॒निजयजयातिपुकारे 
प्रयथमतिठकबारिष्टमुनिकीन्हा #पुनिसव्धप्रन्ह आयसुदी नहा 
| घुतविद्यो्के हरषीमहतारी # बारबार आरती उतारी 
विप्रन्हदानविविधिविधिदीन्टे # जाचकसकलअ जाचकरीन्हे 
| सिघासनपर त्रिप्रुवन सोई # देषिप्ुरन्ह हुंहुभी बजाई 
| छ॑० नभहुंढ॒मी बाजाहिं बिपुल गंधव किन्नर गावहीं ॥ 
नाचाहिअपछरा देदपरमानंद सुर मुुनिपावहीं ॥ 
भरतादिअनुज विरभीषनॉगदहनुमदादिसमेतते ॥ 
गहेछत्रचामरूयजनधनुअसिचमंसक्ति बिराजते ॥ 
श्रीसाहित दिनकर बसप्रपन कामबहुछबि सोहई ॥ 
नंवअंबुधर बरगात अंबर पीत सर मनमोहई ॥ 
मुकुटाँगदादिविचित्रभ्पन अंगअगन्हिप्रतिसजे ॥ 
अंभोजनयनाबिसाल उरपज धन्यनरानिरषोतिेजे ॥ 
० वह सोमा समाज सप, कहतुन बने पगेस ॥ 
ब्रने सारद सेपश्राति, सोरस जान महेस ॥ 
मिन्नभिन्नअघ्तुतिकरिं, गएमरनिजानेजधाम ॥। 
बेदी वेषबेदतबः आए जह श्रीराम ॥ 
प्रभ सर्वज्ञ कीन्ह अति, आंदर क्रिपा निधान ॥ 
लपे उनकाह मरमकछ, ठगेकरनगुनगान ॥ १२ ॥ 
छं० जयसगुन निर्णन रूपरूप अन्ृप थ्प सिरोमने ॥ 
दसकंधरा दिप्रचेडॉनिसिचर प्रबलपठसुजबरूहने ॥ 
| अपार नरपंसार मारबिमंजि दारुन हुपदहे।। 
| जयप्रनतपाल दयाल प्रभ्म॒संजक्त साफ नाममहं॥ || 







वमन-«समा- जनम 








( ४८६ ) # तुलसी कतरामा यणस्‌ के 


|. तबविषममायावससरासर नागनर अगजगहरे 
भवपंथश्रमतअमित दिवसनिसिकाठकमंरनानिभरे॥ 
जेनाथकरि करुना बिठोके त्िविधि हृषतेनिवहे ॥ 
भवषेद छेदनद तहमकह रक्षराम नमामह ॥ 
जेज्ञानमान विमततब॒भव हरानिमक्तिन आदरो ॥ 
तेप।ह सुरुरुम पदादपि परतहम देषत हरी ॥ 
बिस्वासकरि सव आसपरिहरिदासतब जे होई रहे ॥ 
जपिनामतब विलृखमतरहिं मवनाथ सोस्मरामहे ॥ 
जेचरनसिवअज५ज्यरजम॒भपरामेम। नपतिनीतरी ॥ 
नपनिगंता मनिवंदिता त्रेठोक पावनि सरसरो ॥ 
ध्वजकुलिसअंकुसकंजञ्ज॒तवनफिरतकंटककिनलहे ॥ | 
पदकंज हंहमुकुंद राम रमेस नि.य मजामहै ॥ 
अब्यक्तमूऊ्मनादितरुत्वचचारि निगमागमभने ॥ 
पटकंघ साषा पेंचबीस अनेक पन समन घने ॥ 
फलज्ञगलबिधिकटुम४रबेलिअकेलिजेहिआशश्रतरहै॥ 
पल्डवतफ़्ठझत नवलनित संसार बिटप नमामहै ॥ 
जेब्रह्म अजमहेतमतुभव गम्यमनपर ध्यावही ॥ 
तेकहहुजानहुनाथहमतबसगुनजसनित गावहीं ॥ 
करूनायतन प्रससदगनाकरदेव यहबर मागहीं ॥ 
मनबचनकममबिकारतजि तबचरनहम अनरागही ॥ 























# ५ कं ७ 


4. | दो सबके देषत बेदन, बिनती कोन्हि उदार ॥ 
शक प |__ अंत्ान भए पुनि. गए जहा आग पुनिः गए ब्रह्म आगार॥ 













| सम $नि निरादआदरही | सबसंतसुषी विचरातिमही॥ | 
. मुनिमानस पकजभुगभजे । रघुबीर महारन धीर अजे॥ 








| जयराम रमारमने समने। मवतापमयाकुलपाहिजनं ॥ | 
| अवधेस सुरेस रमेस बिमो। सरनागतमागतपाहिप्रभो ॥ । 
| एससासबिनासनर्बीसभ्रजा । झतदूरिमहामाहि थ्ररिरुजा॥ | 
| रजनाचर हद पतंग रहे। सरपावक तेज प्रचंड दहे॥ | 
| माहमंडल मंडन चारुतरं। धृतसायक चाप निषंगबरं ॥ 


शी पनया फिपफसदन्मारणएलफपपकट € ५ फ २ भाक-वमफरसमयद अकपरपरूरएनादत्रपारपय-रजटउकाल पक: ध् डंत्ड कक 


अव्बभवंत कथाजिन्हके | प्रियसेतअनंतसदातिन्हके # | 
| नहिरागन रोषन मानसुदा। तिन्हकंसमबेसमववा विपदा ॥ | 


निकली; 03%< 4 अप (४८७) 


तेनतय सुनुसधु तब, आए जहाँ रघुबीर 
विनय करत गदगद गिरा, पूरित पुछकूसरीर ॥१३ 
छ़्न्द। 











मदमाह महा ममतारजनी | तमपुंज दिवाकर तेजअनी॥ | 
मनजातकिरातानिपातकिए। मगलोगकुमोगसरे न हिए ॥ | 
हतिनाथअनाथनिपाहिहरे । बिषयाबन पॉवर भ्रूलि परे ॥ 
बहरागाबेयोगान्ह लोगहए। भवदंध्रि निरादरक॑ फलए॥ |. 
भसवासंध्ठ अगाध परे नरते। पदपंकज प्रेमन जे करते ॥ 

आतदोनमलीनदुषीनितही | जिन्हकेपदरपंकजग्री तिनहीं । 

















एहिते तब सेवक होत झुदा 'मुनित्यागतजोगमरोससदा॥ 
कारग्रेमानेरंतर नेम लिये। पद पंकज सेवतसद्ध हिये॥। 







तबनामऊपत।मनसामहराी | सवरोगमहागद मानअरी॥ | 
5नसाल कृपा परमा यतन। प्रनमाम ।नेरतर श्रीरमनं ॥ | 
रउनद निकदय हंहघन। माहिपाडाबेलोकयदीनजन॥ 
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(४८८ ) # तुलसीकृतरामायएम्‌ कै 


० बारबार बर मार्गों, हरापि देह श्रीरंग । 
पदसरोज अनपायनी, भगातेसदासतसग || 


बी 


बरनिउमापतिरामगन: हरापिगएकेठास । 


तबप्रसकपिन्हदिवाएं, सबबिधि उुषप्रदवास ॥ १४॥ | 
5 & त्रिविधतापमवभय दावनी | । 
महाराजकरघपुम अभिषेका # सुनतलहहिनर्राव रतिमिका || 
ज्ेसकामनरसनहिंजेगावहिं ऋसुपसेपतिनानाबिधिपावहिं | 
सुरद॒लभ सुषकरि जगमाही # अतकाल रघुपति पुरजाही | | 
मुनहिंबिम्क्तविरतिअहबिषई* लहहिंभगातिगातिमंपतिनितई | | 
पगपति रामकथा में वरनी #स्वमतिबि आमत्रा? दुपहरनी | 























ऋ७-ाज-बदगवरान कमान हा. 





बिरतिविवेकमगतिदृदकरनी# मोहनदी कह सुंदर तरनी| 


नित नवमंगठ कोसलपुरी # हरपित रहहिं ठोग सबकुरी | | 
नितनइग्रीति रामपदपंकज # सबकेजिन्हहिनमतसिवशुनिश्रज | | 
मंगन बहुप्रकार पहिराये & हिजन्हदाननानाबिधिपाए || 
दो० ब्रह्मानंद मगनकपिः सबके प्रश्न॒पद प्रीति ॥ 

जातन जानेदिवस तिन्ह, गए मासपट बाति १५॥| 
बिसरे गहसपनेहसुधिनाहीं & जिमिपरद्रोह संतमनमाही 
तबरघ॒पाति सबसषा बोलाए # आइसवन्हि सादरासेरनाये | 
परम प्रीति समीप बेठारे # मगतहपद्‌ सढुबचनउचारे | 
तुम्हअतिकीन्हिमोरिसिवकाई# सुषप्रकेहिनि।घ करोंबड़ाई 
तातेमोहित॒म्हअतिप्रियलागे#ममहितल्ागिमवनसुषलागे | 
अनुजराज संरपति बेदेही # देह गेह परिवार सनेहीं । 
_॥ सबममाप्रियनहिंतम्दहिंसमाना & मषानकहहँ मोर यह बाता| 





क्‍ सबके प्रिय मेवक यहनीती # मोरे अधिक दासपर प्रीती | 
॥ | दो? अवशह जाहसपा सब भजेह मोहि दृद नेम ॥ | 
॥| सदा संगत सर्बहित, जानिकरेह अतिग्रेम ॥ १६॥ | 
॥ | सनिप्रधवचनमगनसबव भए # को हमकहाँ बिसरितनगए 
|| एकटकरहे जोरि करआगे # सकहिनकछ कहिगतिअजुरागे 
॥ | परम प्रेम तिन्हकरग्रभुदेषा # कहाविविध विधि ज्ञानविसेष | 
| प्रधुसन्सुष कछ कहननपारहिं # पुनिषनिचरन सरोजनिहारहिं | 
| | तबप्रस प्रषन वसन मगाए # नाना रंग_अज्प सुहाए | 
|| स॒ग्रीवहिं प्रथमहि पाहिराए & वसनभरतनिजहाथ बनाए | 
| प्रभुप्रेरितछछिमन पहिराए # लंकापाति रब॒पाते मनभाए | 
|| अंगद बेठरहा नहिं डोला & प्रीविदेधि प्रश्ताहिन बोला | 
|| दो जामवंत नीछादि सब, पहिराएं खुनाथ॥ | 
||. हिएथरि रामरूप सब, चले नाइ पद माथ॥ 

तबअंगद उठिनाइ सिर, सजलनयनकरजोरि॥ | 
|| आतिबिनीतबोलेउबचन, मनहंप्रेमरसवोरि ॥| १७॥ | 
|| सुठुसबज्ञ कृपा सुषर्सिधो # दीन दयाकरि आरत वंधो | 
|| मरती बेरनाथ मोहि वाली # गएउ तुम्हारे कोछे घाली 
|| असरनसरन विरद संभारी #मोहिजनितजहुभगतहितकारो | 
।| मेरित॒म्ह प्रभगर पितुमाता #जाउँकहॉताजिपद्जलजाता || 
| | तुम्हहिबिचारि कहहुनरनाहा # प्रसृताजि भवन काजममकाहा | 
|| बालकन्नान बुद्धि बलहीना # राषहसरन नाथ जनदीना | 
।| नीचिटहलगहकेसवकरिहों & पदपकज विलो।के भरर्तरहं 
| असकहिचरनपरेउअसुपाहीकअपजनिनाप | 
कि कि 300००] |]. ााएएएआआशआाशशशश कर 0४७७४ ७७७४७४४४४७४७ 


# उत्तरकाण्ड ७ हे ( ४८९ ) 















हक आाक्कासप्रलंकार॥ एाकाकरराएन मात्र कतमाप्रकि कतार शक पकाउ पम्प 





| (४९० ) ____ दुलसीकतरा न ल---+--- ४९० ) #% तुलसीकतरामायणुय #ँ 


चल 
द्वो० अंगद वचन ० अंगद बचन बिनीत सूनि. रवुपति कझना सीव ॥ 
प्र; उठाइ उर लाएउ, सजल नयन राजीव॥ 
निज उरमाल बसन माने. बालि तनय पहिराइ॥ 
बिदाकीन्हिसगवानतब, बहुप्रकार समुझाई॥ ३८॥ 


>> 5. 


भरतअत॒ज सोमित्रिसमेता # पठवनचडऊे भगतहूतचेता 
अंगद हृदयप्रेम नहिं थोरा # फिरिफिरिचितव गम श्रोरा 
बार बार कर दंड प्रनामा # मनअप्तररहनकहहिं मोहिरामा 
रामविटोकनिवोलनिचलनी % सुमिरिसुमिरिसोचतिहँसिमिलनी 
प्रसरुपदेषिविनय बहमाषी # चले उ हृदयपद पंकजराषी 
अ तिआदरसबकपिपहचाए#माइन्हसहितमरतपा नआए 
तबसुग्रीव चरनगहि नाना # भाँतिबिनयका न्हेह उमाना 
दिनदसकरिरिघुपततिपदसेवा # पुनितव चरन देषिहों देवा 
पुन्यपुंज तम्ह पवनकुमारा # सेवहु जाई क्रिपा आगारा 
असकहिकपिसबचलेयुरंता # अंगद कहे सुनह हलुमंता 

दो” कहेहु दंडवत प्रममें, तम्हहिंकहों कर जोरि॥ 

बार बार रघुनायकहि, सुर्राति कराएह मोरि | 

अपकहिचलेउ वालिम्ुत, फिंरिआएउ हसुमंत ॥ 

तासप्रीति प्रससन कहीं, मगन भए भगवंत ॥ 

_ कुलिसहचाहि कठोरअति,कोमलकुप्ृमहचाहि॥ 

.... चित्तपगेस राम कर, समशिपर कहुकाहि ॥ १९॥ 
पुनिृृपाललियों बोलिनिषादा % दीन्हे भूषन वसन प्रस्ताई 
जाहमवनममसुमिरनकरेह्‌ # मनक्रम बचनधमर्मअठसरेह 
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बनना नथ >का पाना छपी -खा। 


। 


तम्हमममषा भरतसम भ्राता& सदारहे उ पुर 7 


...........पनलमाधकॉनिरनपनरममपक 


# उत्तेकाणंड ७ के वि. डे 9 कं || | (४९९ 


+पनस्नन॒तउपजा सपभारी # परेउचरन भरिलोचन बारी 
चरननलिनउरधरिशहआवा# प्रम्मसभा उपरिजनन्दिसनावा 
| खपातेचरित देषि पुरवासी & पुनिपनिकहहिंधन्य एुषरासी 
: | राम राज बंठे त्रेठ्ञोका # हराषित मएगएसब सोका 
पयरन कर काहसन कोई # राम अरताप विषमता पोई 
दो बरनाखम निजनिज धरम, निरत वेदपथ लोग । 
चलहिंसदापावाहिं सुपहिं, नहिंभयसोकनरोग ॥२०॥ 
देहिकदेविक भोतिक तापा # रामराजनहिं काहाहिब्यापा 
सबनर करहिं परस्पर प्रीती & चलहिंस्वधमोनिरतश्र तिनीति 
चारिउ चरनधमम जगमाहीं # पूरिरहा सपनेहूँ अघनाहीं 
राम भगतिरतनरअरुनारी # सकलपरमगतिकेअधिकारी 
अल्पप्तत्यु नहिंकवनिउपीरा #& सबसंदर सबबिरुज परोरा 
नहिंदरिंद्रको उद््पीन दीना #नहिंको उअबुधनलक्षनही ना 
सब निरदंभ धर्मरत पुनी & नर अरुनारि चतुरसब गनी 
सबगनज्ञ पंडित सबज्ञानी # सबकृतज्ञ नहिंकपटसयानी 
दो० राम राज नभगेससुतु. सचराचर जगमाहिं॥ 
काठकम सुभाव गुन, कृतदुष काहहि नाहिं॥२१॥ 
भामे सप्त सागर मेषठा # एकश्रप रघुपाति कोसला 
घुअनअनेक रोमप्रातेजास # यहप्रभ्चनता कछबहुतन ताम 
सो महिमा समुझत प्रभकेरी & यह बरनतहीनता घनेरी 
सोउमहिमाषगेसजिन्हजानी & फिरियह वरिततिन्हहुरतिमानी 
माउजानेकर फलयहलीटा # कहहिंमहामुनिवरदमसीला 
राम राज करसूुष संपदा # बरनिन सकेफनीस सारदा 







विस ........... 
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सब उदार सब प्रउपकारी % बिप्रचरन सवक नरनारी 
एक नारखि्रत रतसबज्ञारी & तेमनवचक्रमपातिहितकारी | 
दो? दंडजतिन्हकर भेदजहँ, नत्तकन॒त्य समाज 77755| 
जीतहमनहिसुनिअअस, रामचन्द्र के राज ॥ २९॥ | 
फ्‌लहिंफरहिंसदातरुकानन # रहहिएकसैंग गज पेचानन | 
पगमग सहज बयर बिसराई # सबन्हिपरस्पर प्रीति बढ़ाई 
कंजहिंपगसग नाना देंदा #अमयचराहबनकराहैअनंदा | 
सीतल सुराभि पवनबहमंदा & गंजतआलिल चाऊ मकरदा | 
ठुताबिटप मागेमछु चवहीं # मनमावतो थेउु॑पय खबही 
समिसंपन्न सदारह घरनी # त्रेतामइकूृत ज्ुंगक करनी | 
प्रगटी गिरिन्हविविथिमनिपानी# जगदात्मा श्षपीजय जानी | 
सरिता सकल बहहिंबरबारी # सीतठअमझ्यादसुषकारी | 
सागर निज मरजादा रहहीं # टारहिंरल तटटन्हिनरलहहीं | 
रसिजसंकुठडसकठतडागा&अतिपग्रसन्नदस।द्सावमागा | 
दो" बिछुमाहि परमयूषान्ह, रबितप जेतनीह काज॥ | 
मागे बारिद देहिं जल, रामचंद्र के राज ॥ २३॥ | 
कोटिन्हबाजिमेधप्रश्नकीन्हे% दानअनेक॒दिजन्हकहँदन्हे | 
आतपथ पाठक घमछुरवर # शुनातात अरुभाग पुरदर 
॥ पति अनु सदारहसीता # सोभमाषानिसुसी ल बनाता 
जानति कृपासिंछु प्रभ्ृता३ # सेवात चरनकमल मनलाई | 
जद्यापि ग्रहसेवक सेवकिनी # बिपुठसकल सेवाविधिं॒नी | 
निजकरगह परिचरजाकर # रामचंद्र आयु अतुसरः 
जहिविधे कृपासिंधुसप्मानह # सोइकरीसेवा विधिजानई 























(०२९४ ) # तुलसीकृतरामायणम्‌ के 


न व के 
ठ सनकादि मुनीसा # दरसन टागे कौसलाधीसा 
दिनप्रतिसकलग्रयो'याआवि ऋदेषिनगर विरागविसतराव्ि 
जातरूपमनिराचित अटारी » नाना रंग रुचिर गचदारी 
पुरचहुँ पास कोटअतिधदर & रचे_ कंगूरा रंग रंगबर 

नवग्रह निकर अनीकबनाई # जनुघेरी अमरावाते आईं 
महिबह रंगरबितगचर्काँचा & जोबिठो किसुनिवर मनन 
धवलधाम ऊपर नभ चुबत #कलसमनहेँरबिससिद॒तिनिदत 
बहुमनिरचितश्रोषा श्राजहिं # गहग्रहप्रतिम॒निदी परिराजहि 
छं० मनिदीप राजहिं मवनश्राजहिं देहरी|बिदुमरची ॥ 
मनिषेभभीतिब्रिंचिविर्चीकनकर्मानेमरकतषची ॥ 
मुद्रमनोहर मदिरायतअजिरूचिफा टेक न्हिरचे ॥ 
प्रति दारहार कप।टपुरट बनाइबूह वजानहपचे || 



























दो* चारु चित्र साला ग्रह, गहग्राते ।लप बनाई ॥ 


रामचरितजेनिरषमने, तेमनले|हिचोराइ ॥ 
सुमन वाटिकासबहिं ठगाई # विविधिभांतिकर | 
लताललित बहजाति सुहाई # फ़ठहिंसदा बसंतकी नई || 
गंजत मधुकरमुपर मनोहर  मारुतत्रिविधिसदावहसंदर | 
नानापगवाठ्कन्हिजिआए # बोठ्तमघुर उडात सुहाए || 
मोरहेस सारस पारावत # भवननिपरसोभाआंतपवत | | 
जहँतहंदेषहिं निजपरिछाहीं & बहुविधिकूजहिंन्त्यकराही || 
मकसारिका पदावहिंबालक #कहहरामरघुपतिजनपालक || 
राजदुआरसकलबिधि चारू # बीथी चोहट रुचिर बजारु | 
&० बाजार रुचिर न बनेबरनत वस्तुबितुगयथ पाइए॥ | 
. जहँप्रपरमानिवास तहँकीसपदा किमिगाइए॥ | 
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बैठे बजाज सराफ़ बनिक अनेक मनहकुबेरते ॥ 
संबंधी सबसच् चरित सुंदरनारिनर सिप्ठ जरठजे । 
दो? उत्तरदिसि सरजबह, निर्मल जल गंभीर ॥ 
हा बॉधे घाट मनोहर, स्वल्प पंकनहिं तीर ॥ २८॥ 
। | दर फराक रुचिस्सो घाटा & जहँजलपिअहिं वजिगजगय 
| | पनधट परममनोहरनाना # तहाॉनपुरुषकरहिं अस्नाना 
राजधघाट सवबिधि सुंदरवर # मज्जहितहाबरनचारिउनर 
| | पीर तीर देवन्हके मंदिर # चहुँदिसितिन्हके उपबनसु दर | 
| | कहकहू सारतातार उदासी # बसहिंज्ञानरतमुनिसन्यासी 
| पार तीर तृलसिका सुहाई # ढंद ढंद बहुसुनिन्ह लगाई 
|| इरसोभाक$वराने न जाई #वाहेरनगर परम रूचिराई 
|| देषतपुरी आषेल अघभागा # बन उपबन बापिकातडागा 
|| 3० बापी तडाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहीं ॥ 
|. सापान सुंदर नीर निर्मलदेषि सुरसुनिमोहहीं ॥ 
बहुरंग कंजअनेक पगक्ूंजहिं म६प गुंजारहीं॥ 
| आराम रम्य पेकादि पगरवजनुपायिक हेकारहीं ॥ 
॥ दो ० रमानाथ जहँ राजा, सो पुर बरनि किजाड ॥ 
॥. अनिमादिक सुपसंपदा, रहीअवध सबछाइ २९ ॥ 
जहँतहँनररवुपतिगुन गावहिं & बे[3परसपर इहे सिषावहिं 
॥ मजह॒प्रनतप्रातेपाठकरामहिं & सोमासील रूपगुन धामहिं 
| जलजबिलोचनस्थामलगातहि & पठुकनयनइवसेवकत्रातहि 
पृत सरराचिर चापतुर्नाराहे # संतकंजबनरबि रनधीरहि 
| कालठकरा लब्याउपगराजहि % नमतरामअकाम ममताजहि 








पे 
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< (तहि &#मनमिजकरिहरिजनपफ्ातहि 
संसयसोकर्निवेड तमभानह # दनुजगहनधनदहनश्मार्ना 
जनकमता समेतरघुवीराह # कमनभजहमभंजनभवनोरहि 
वहबासनामसकहिमरासि्दि £ मदटाएकरसअजअ जिनासिहि 
मनिरंजनमंजनमंहिभारएईई * त॒ठमिदामके प्रग्चाह उदाराहि 
दो? एहिविधि नगरनारिनरः कराहराम हनगान | 
पानुकऊठ सबपर रहहिं, संतत $पानिधान ३९॥ 
जबते राम प्रताप पगता उदितभए उअतिप्रतद्विनेसा 
परिप्रकास रहेउ तिहुडीका * बहतन्हसंपवहुतनमनसोका 
जिन्हहिसोकतेकहीं वषानी # प्रथमआवद्या।नसानसाना | 
अघउलकजहंतहों ठुकाने # काम क्राथकरव सकुचान 
विविधिकर्मगुनकाठछुमभाउ# एचकार सपलाहन काउ 
मत्सर मानमोह मदचोरा # इन्हकरईनरनकवो नहुआरा क्‍ 
धरम तवडागज्ञान विज्ञाना क एपक विकसे वाधनाना | 
मुषसंतोष विराग ।बवेंका 5 बिगतसोंकए कीक अनेक 
ग्रे० यहग्रताप रविजाके, उरजवकर प्रकार ॥ तबाह - 
पढिले वादहिं प्रथमजें, कहेते पावाहनास ॥ ९१॥ | 
आ्रातन्हसहितराम एकबारा # संगपरमाप्रय पवन कुमार 
मंदर उपबन देषन गए» मबतरू कुछामतपः ठवनए | 
जानिसमयसनकादिकआएक तेजईुज शनस। मुहाए। 
ब्रह्मनंद सदा ठयलाना # देषत बाठुक बह काठीना 
रूपधरे जनु चारिउ बेदा समदरस मर्निविंगतबेभेदा 
आसावसनब्यसन यहतिनहीं # रघपतिचरितही इतहसुनश 


।मिकमबीनी मनी लक एक एज्-/यला४+कन के कोललील 2-४7 ८. अजे। "कर ह कैसे पिंक हि 
















# उत्तरकाणंड ७ # (४.९७ ) 






। | हा रह सनकादें भवानी # जहँघट सेमव्सनिवरशानी / 
| | रामकथा मानिवरबह बरनी # ज्ञानजोनिपावकजिमिधरनी | 
दा देषिराममानि आवत, हरि दंडवत कीन्ह ॥ 

| स्वागतपूछि पीतपट, अ्रम्न बेठन कहँदीन्ह ॥ ३२ ॥ 

| | नह दंडवत तीनिउ भाई # सहितपवनसुतसुपआधिकाई | 
मानिरघुपतिछबिश्रत॒लब्लोकीक भएमगनमन सके न रोकी 

| | स्थामठगातसरोरुह लोचन # घुंद्रता मंदिर भवमोचन 

|| एकटकरहे नि्मेषन ठावहिं # प्रशझ्करजोरे सीस नवावरहिं | 

| | तिन्हक दसा देषि रघुबीरा # श्रवतनयनजलपुलकसरीरा 

| | करगहि प्रश्ध सुनिवर बेठारें के परममनोहर बचन उचारे 
आडधन्यमें सुनह सुनीसो # तुम्हरें दरसजाइ अधर्ष/सा 

| बडे भाग पाइय सतसंगा # बिनहिप्रयासहोहिमवर्भंगा | 
। | दो संतर्समग अपबगेंकर, कामीमव कर पेथ ॥ 

||. कहहिंसंतकबि कोबि 





बि कोबिद, श्रातिपुरान सदग्रंथ ॥३३॥ 


| | सुनिप्रशवचनहरपिसुनिवारी%पुलकिततनअप्तुति बन॒मारा 
| जयभगवंतअनंत अनामय # अनघअनेक एककझूनामय 
। | जयनिशनजयजयगुनसागर सुषमंदिर्संदर अतिनागर 
। जयईंदिरा रमन जय भूघर # अउुपमअजअनादिशो भाकर 
| | ज्ञाननिधानअमानमानप्रद # पावन सुजस पुरान वेदबद 
|| तज्ञकृतज्ञ अज्ञता भजन # नामअनेक अनामनिरंजन 
|| सर्व सबंगत सब॑ उरालय ऋबससिसदाहमकहँपरिपालय | 
| इैंदबिपति मवर्फंद विभेजय # हृद्विसिरामकाममदरग जय 


. चक 
हा 4०००-२० >> ३७०3-9० न>रत+न+-नकममा>»तलञननमभ पनत- लिलत न रतन > 5० ८८०+- २५०८ ०५४ बनकर >>नल> 9» «++ | «बन >नजरन>ममन-न-न्‍नननननंम न + +>नन-म लनन न 4+ल्‍० >> 3 न बननलन-न ननन न नन न ननत+-म--ई3-35** बेट-+-०%3३निनलनन- 33 समन कपन+ ज>+<4०-+०---०५-२ननन+- +नन भी नाननानन» रन >पनननन-नननन-न- ५पममननणन 3 न मनन ५ -+-+--ल >> ०-५+-+++> ८०७५-००... 
2 डर 4.33. प भवन पा म ५५ आन _जमिषक- कप म-ननवकनन» ल्‍नपानगान्‍ ऋ/भनाकानाड़-ननआन-.०- पके "पी न नंनकपकमन३ ९७४३ 3५०+०॥४-40-.००३५५- +4०-+-पनमव+३५७४ ३.५०.“ नानगलम»क ०३-४५» पाननकाक»+ मन का करन न-नकन- न अपन नन-न क -ैनकन कमर 3०3» नमक नम ना 8»... 4५५५ सना न ७ +-+३3<+वनकनननमनन--न नम %++>»+आान“+++व3+++मम पक» +>५५न- जाए 8-५ +-॥००»५७+७७७ऊ+3+>क 5७ -ा-क ज कब: कद 





(४९८). # तुलसीकतरामायणम्‌ # 


मिनी 23 आर ्ण_)०्.्ण्ग्न्_्ण्- ऋण रण अ-अमनमया रमन» कया अमन बमा-नन०+39+ओननन-- विकननमन+2०. नया 


० परमानंदक॒पाय तन, मनपरिप्ररन काम ॥| 

ग्रेममगतिअनपायनी, देहुहमाहिं श्रीराम ॥ ३४॥ 
देहमगतिरघुपाति अतिपावनि कै तिविधितापभवदापनसावनि 
प्रनतकामसरधेनु कऊुपतरू # हो इप्रसन्न दीजे प्रस्न यहबरू 
मववारिधिकुंभजरधुनायक #सेवतसुठमसकलसुपदायक 
मनसंभव दारुन दुषदारय # दीनबंध समता बिस्तासय 
आसनत्रासहरिषादिनिवारक # बिनयबिवेकबिरति भिस्तारक 
म्पमोलिमनि मेंडनधरनी * देहिमगतिसंसतिमरितरनी 
| मुनिमन मानसहंसानिरंतर # चरनकमलबंदित अजमसंकर 
| रघुकुलकेतु सेत॒प्रति रक्षक के कालकरमसुमावशुनभक्षक | | 
तारनतरन हरन सब दृषन % तुलसिदासप्रसत्रिभुवनभान |. 
दो ० बार बार अस्ठ॒तिकरि, प्रेमसहिंत सिरनाइ । ट 
ब्रद्ममबनसंनकादिगे, अतिअमीष्ट वरपा३ ॥ ३९। 
| सनकादिकविधिठोकसिवाए# म्रातन्ह रामचरन सिरनाए | | 
पृछतप्रमहिसकठ्सकुचाहीं # चितवर्हिंसब मा ह । 
मुनीचहहिं प्रशुम्रपके बानी # जोसुनिहोइसकल भ्रमहानी || 
अतर जामी प्रश्गुसब जाना # बूझत कहह काह हलुमाना || 
जोरिपानि कहतबहनुमंता # सुनह दीनदयाऊ भगवंता। 
नाथमरत कछ पूछनचहहीं % प्रस्नक रतमनसकुचतअहही | 
तुम्हजानहकपिमोरसुभाउले भरतहिमोहिकछअतरकाउ 
मुनिप्रशुवचनमरतगहेचरना# सुनहनाथप्रनतारांते हरना 
दो नाथन मोहि संदेह कछ, सपनेह सोक न माह |. 
|. अवल ढपा तुम्हारिहि' झा नंद संदोह / 2० 
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" तन्हिकेअसिकरनी # जिमिकुठारचंदनआच 
शेट परसु मलय सुन भाई % निजंगन देहसगंध बसाई 
दो ० ताते पुरसीसन्ह चढ्त, जग बल्‍्लभ श्री पट ॥ क्‍ 
||. अनलदाहि पीटतघनहिं, परसुवदनयहदंड ॥ ३७॥ | 
|| विषयअलंपट सीलगनाकर & परढुप हुप सुप सु देपेपर | 
| त्मअभ्रृतरिषाबमदबिरागी & ठोभामरपहरप मयत्यागी 
क्‍ कोमलचितदीनन्हपरदाया है? मसनवचक्रमममभगतिअमाया | 
|| सबहिमानप्रदआपुअमानी % भरत प्रानसम ममतेप्रानी | 
|| पिगतकामममनामपरायन # साँति विरति बिनीत अद्ितायन | 
| सीतझुता सरठता मयत्री # हिज पदप्रीति परमजनयत्री | 
|| सब लक्षन बसहिं जासउर % जानेह तात संत मंततफुर | 
|| समदमनियमनीतिनहिंडोलहिं# परुपवचनकवहूँनहिंबोलहि 
|| दी* निंदा अस्तुति उमयसम, ममता मम पदकंज॥ | 
||. पें सज्जन ममप्रान प्रिय, गुनमंदिर सपपुंज ॥ ३८॥ | 
|| 3 असतन्ह केरसभाउः # भलेहसंगाति करियन काऊ | 
|| तिन्हकर संग सदा दुपदाई अजिमिकपिलहिघालइहरहाई | 
|| पलन्ह हृदयअतितापकिसेषी % जरहिंसदापर संपति देषी | 





(५००)  _ हतुलसीकृतरामायणमक तुलसीकृतरामायणुम्‌ # 





जहँकहँ निंदा सुनहिं पराई # हरघहिं मनहँपरी निधिपाई 
कामक्रोध मदठो म परायन #निदेयकपटीकुटठुसलायन 
बयर अकारन सब काहसो # जोकराहत अनाहितताहसो 
अठह लेना झठई . देना * झठइ भोजन झूठ चबेना | . 
बोलहिंमधुर बचनजिमिमोरा # पाइमहा आहिहृदय कठोर | 


दो? पर द्रोही परदार रत, पर घन पर अपबाद | 
ते नर पॉवर पापमय, देहधर मनुजाद ॥ ३५ ॥ 
टोमह ओदनलोभइ डासन # सिस्नोदरपरजमपुर त्रासन 
काइकी जो सुनहिं बडाई # स्वास छाहिंजनु जूडीआई 
जब काइके देषहिं बिपती # सुपीमए मानहजग रपती 
स्वारथरत परिवार विरोधी & लेपटकाम ठोमआतक्रांधी 
मातुपितागरबिप्रन मानहिं * आपुगएअरुघाठहिंआनहिं | 
करहिं मोहबस द्रोह परावा # संतर्सग हारिकथा न भावा | 
अवशनसिंधुमंद मतिकामी # वेदविदषक परधन स्वामी || 
बिप्र द्रोह परद्रोह बिसेषा # दस कपट जियघर सुबंधा |. 
दो" असे अधम मनुज षल, क्रितञग त्रेता नाहिं॥ |. 
हापरकछकरंदवहू, होइहहिकांलिजगम्माह ॥ ४० ॥ || 
हितसारिस धमनहिं भाई # परपीडा समनाहे अधमाई | 
निनेय सकठ पुरान बेदकर #कहेउँतातजानहिंका बिंदनर | | 
नर सरीर धरि जेपरपीरा & करहिंतेसहाहैं महामवभीरा || 
करहिंमोहबसनरअघनाना * स्वास्थरतपरठोक नसाना || 
कालरूप तिनन्‍्हकहे में श्राता #मुमअरुअसुभकमफलदाता || 
अस विचारि जेपरम सयाने # मजहिं मोहिसंसत दृष जाने है 


24429 :3२४८#६०. २.८५... ,८+०>->- ५० प>-क. ०. >> 








| # उत्तरकारड ७ # नम (५०१) 
| | त्यागहिंकमंसु पायुभदायक#भजहिंमोहिंसुरनरसानिनायक | 
"ते असतन्ह के गन भाषे ७ तेनपरहिंभवाजिन्हलपिरापे | 
| | री? सुनह तात माया तः गन अरुदीष अनेक॥ | 
||. +गयहउभयनदंषिअहि, देषिअसो अबिबेक ॥2१॥ 
| | असपक्‍चन सुनत सवभाई # हरे प्रेम न हृत्य 
|| 2 अतियारहिवारा# हतमानहिय हरप अपारा | 
|. रवपात।नज मंदिरंगए & एहिविधिचरितकरतनितनए क्‍ 
| आरघार नारद मानिआवहिं # चरितपुनीत रामके गावहं | 
हम तए पिमुनिजाहीं# बह्मलोकसब कथा कहाहीं | 
| अनिषिरोचिआतिसयसुपमानहिं # उनिषरुनितातकरहुगुनगानहि | 
० | *मोरिदहिसराहहिं#जयपिब्रह्मनिरतमुनिआहहिं | 

उानशनगानसमाधिविसारी # सादरसुनहिंपरमअधिकारी | 
दो * जीवन म॒क्त ब्रक्मपर, चरित सुनहिं वजिध्यान॥ | 
हज हरिकथानकरहिं रति, हिम्हक॑ हियपाषान ॥०२॥ | 


रे रुनाथ बोलाए % शएरहिज पुरवासी सब आये | 
बेठेगरसनिअरूदिजसज्जन & बोले बचन मगत मवजन 
3 जनममवानी # कहोंनकछुममता उरआनी | 
नहिंअनीतिनहिंकछप्रशुताईर धुनहकरह जोतुमहिसुहाई | 
सोइ्सेवक प्रियतमममसोई & ममअलु॒सासन माने जोई | 
गा अनीति कछमाषोंभाई # तोमोहिबरजह भयविसराई 

बडे भाग मालुष तन पावा & सुरहुर्भ सदगभ्रथान्ह गावा | 
ताथन धाम मोछकर हारा % पाइनजेहिं परलोक सँवारा | 















(५०२ ) #% तुलसी कृतरामायणम्‌ के 
० मोपरत्र दृषपावे, सिर थाने धॉने पछिताइ ॥ 
कालहि कर्महि इश्वरहि, मिथ्या दोसऊठगा३॥४३॥ 
एहितनकरफलबिषयनमाई % स्वगोस्वल्प अत हुषदाई 
नरतनपाइ विषय मनदेहीं & पठांटेसुधाते सठ विष लेहीं | . 
ताहिकबहँ भलकहे न कोई % शंजा ग्रहे परस मनि पोई॥ 
आकरचारि लछ चोरासी #जोनिश्रमतयहजिवृश्रिनासी 
फिरत सदा मायाकर प्रेरा # कालकम सुभाव गन थेरा 
कबहुँककरि करुनानर देही # देतईस विल्न॒ हेतु सनेही 
नरतन मवबारिधि कहँ बेरो # सन्म॒ष मरूत अन॒ग्रह मेरो 
करन धार सदगर दृढनावा # हुर्लभसाज सुझुम करिपावा 
दो जो न तरें भवसागर, नर समाज अमपाइ ॥ 

पोकृतनिंदक मंदमाति, आत्माहनगांतिजाइ॥४श। ॥. 

जों परठोक इहाँ सुष चहह # सुनिममवचनहंदयददगहरू | 
सुठम सुषद मारग यहमाई # मगतिमोरिषुरान श्रतिंगाई | 
ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका # साधनकठिननमनकहैटेका | 
करत कष्ठ बह पावे कोऊ #भक्तिहीनमोहिंप्रियनहिंसोऊ | । 
भक्ति सतंत्र मकठसुषपानी # बिलुसतसंग न पावहिंप्रानी | 
पुन्यपरजबितुमिलहिं नसंता # सतसंगांते संत कर अता | 
पुन्यएक जगमहँनहिं दूजा & मनक्रम बचन बिप्रपदपृजा | 
सालुकूठ तेहि पर मुनिदेवा & जोताजि कपटकरे डिजसेवा 
दो" ओरो एक गुपुत मत, सबहि कहीं करजीरि॥  ॥ 
संकर भजन बिनानर, भगाति न पावे मोरि ॥ ४४॥ || 
कहहुमगतिपथकवनप्रयासा# जोगनमषजपतप उपवासा | 
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|| मगतिपक्षहठ नहिं सठताई # दुष्ट तर्कसब दरि बहाई 
।|77 भमगणन आम नामरत, गत ममतामदमोह ॥ 
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त् 

मर 
का 
० 
हा 
+"मै 


५ 
! 
हा 


ता कर सुष सोह़ जाने, परा नंद संदोह ॥ ०६ ॥ 


जनाने जनकगुर बंधु हमारे & कृपा नि गे 
४६4642046:54% पा ।नधान प्रानते प्यारे 
पनधन धामराम हितकारी #सबबिधितुम्हप्रनतारतिहारी 


|| उनतसुधासम बचन रामके # गहेसब निपद कृपा धामकं 


|. ससिपतृम्हबितुददनकाऊ % मातु पिता स्वारथरतओंऊ 
|| हैतरहित जगडुग >पकारा # तुम्हतुम्हार सेवक असरारी 
॥. 5 तसकलजगमाहीं # सपनेह प्रश्नपरमारथ नाहीं 


| तषेक बचन प्रेमरस साने & सुनिरधनाथ ने 
प्र शोडेककील (4 हेंदय हरषा 
| नेजनिजग्रहगएआयमुपाई# बरनत प्रश् बतकही मुह्वाई 
दा क अवध वारसी नर, नारिकृता रूप ॥ 

| अलेसाच्चदानंदधन, रघुनायक जहँ घूप ॥ ०७॥ 


। एकबार बासेष्ट माने आए # जहॉराम मृषधाम म॒हाए 


+अतिआदररघुनायककीन्हा & पदपपारि पादोदक लीन्हा 


मसुनह सनिकहकरजोरी # क्रिपासिधबिनतीकछमोरी 
।प देषि आचरन तुम्हारा # होतमोह ममहदय अपारा 





'ऋकअकाकेजन. अत “पक-अस्अअफ कक. 


२ ांकनााओोबकक माह कक क 5 _ लक अर आकान्‍्ब सन“ जद तले 
प्ह्ःए जब ककया 
पता 77: दफा 


(५०४ ) # तुलसीकृतरामायणु 


हे & मैंकेहि भाँतिकहों भगवाना | 
उपरोहित्य कर्म अति मंदा # बेदपुरान सुझ्ाते करनिदा| 
जबनलेड में तवविधिमोही # कहालाम आगे सुततोही। 
परमात्मा त्रह्म नर रूपा # होइहि रबुकुल बूषन थ्रपा | - 
दो" तबमेंहदयाविचारा, जोंगजम्यत्रतदान ॥ 
जाकहँकरिअसोपेहों, धमनएहिसमआन ॥ 
जपतपनियमजोगानिजधर्मा # श्रातेसेमव नाना सुभकमा 
तानदयादमतीरथ मज्जन # जहँलगिव्रमकहतश्रतिमजन 
आगमनिगम पुराणअनेका » पदेंसुनेकर भलप्रश्ध॒ एका 
तबपदपंकज प्रीति निरंतर # संबसाधन करयहफल सुदर 
छूटे मठाके मलहिके धोए # ध_तकिपावकोइबारिंवेलोए 
प्रेममगति जलबितु रुराई # अभिअंतरमलक वहुनजाई | 
पोइसर्वज्ञतज्ञ सोइ पंडित # सोइगनग्रह विज्ञानअषंडित | 
दक्षसकऊ लक्षन जुत सोई # जाकेपद सरोज रतिहोई | 
दो नाथ एकबर मार्गों, रामझुपा कारंदेह ॥ 


५ 


जन्मजन्मप्रशुपदकमल, कवहुँचट जाननेह॥ ४९॥ 
असकहिसनिवसिष्टरहआए# कृपा[सिंध्क मनअति भाए। 
हनमानमरतादिक जाता # संगलिए सेवक सुखदाता' 
पुनिकरपालु पुरवाहेर गए # गजरथ तुरंग मैगावत भए 
देखिकृपाकरिसकल सराहे # दिएउचिताजिन्ह जिन्‍्हनेकनई| 
हरनसकलभ्रम प्रसश्रमपाई# गएजहाँ मीतल अंबराई। 
भरतदीन्हनिजबसनडसाई # बैठेम्रस॒सेवहिं. सब भाई 
मारुत सुततब मारुतकरई # पुलकबपुष ठोचनजलभार 





















बे ननमनालनन अडना 


|: --ज-न--०-«-ण--नरतन>>>म9>>9>भ+>मम« पेन >ध>9 न -«> न »_ «मऊ >»क»० 5 > ० म 3 नन्‍ मकर 5+०%०»++भमननननक नमन जे जी नफध कमर पल से... पेन िफनड- जज फफिाछरे 
त 





७43५ ५७०० १६०३० 2.४८ आसन जानना नानी -नवकननलन #लनलदाणा "कीरो4 पकना 5४ कक पका... हब. 
2 





न पआ 










मम हा अममलल 3 परकारइ ७७ ७ के (५०५ ) 


; परयताडि 3५ पे या ++-०..००. 
। | हत्मान समनहिं बटभार्गी # नहिंको उरामचकर 
| | जा जामृप्रीतिसेवकाई # वारवारप्रध् निजमुष गाई 
दो तेहि असर मानिनारद, आए करतल बीन॥ 
|. गावनलगेरामकल, कीरतिसदा नवीन॥५९०॥ 
मामवरठ्ञकय पंकज ठोचन # कपाबिलोकनिसोच 5 
नौलतःमरसस्याम कामगरि & हेंदय कंजमकर 


>>] 









मना सदू 


धख॒र सासनव इंदबलाहक % अतरनसरनदं/नजनगाहक 
3 जबलपुर भारमहिषिंड्त & परटूषन बिराध बंध पंडित 
रावनारि सुपर रूप भ्रपवर & जय दसरथकुलऊम॒द सुधाकर 
सजसपुरानाबेदित निगमागम३७ गावतसरसान संतममागम 
कारुनीकब्यर्लीकमदपषंटन # सवबिधिकृसलकोसलमें न 
कीलिमउमथन नाम ममताहन ऋ पुलासेदासप्रशपाहि प्रनतजन 
दो प्रेम सहित मनि नारद, बराने राम गुन ग्राम ॥ 
सोमासिंछु हृदयघरे, गएजहबिघिधाम ॥ ५१॥ 

गिरिजासनहविसदयहकथा % मेंसवकही मोरिमति जथा 
परमचारतसतकोटिअपारा % श्रति सारदान बरने पारा 
गम अनंत अनेत गनानी & जन्मकर्म अनंत नामानी 
जेलसीकरमहिरज गनिजाहों & रघ॒पातेचरितनवरनि सिराहीं 
बेमठकथा हरिपद दायनी # भगातिहो३ सनिअनपायनी 
उमाकहैउ सब कथाम॒हाई # जोभसंडि पगपातिहिसनाई 
“छिकरामगुनकहे उबषानी # अबकाकहोंसोकहहभवानी 
अनिम्यभकथा उमाहरषानी #% बोर्ठीआति बिनीतमढुबानी | 
अमन जब 008/ ५0... ॥ ६ है 


(५०६ ) # तुलसोक्ृतरामायणुम्‌ #ः 


वा बजाय का आय 7 पाल अप 2 लक कप यह ये 2४ बज शो जज ० इए न पा जज बह 8५३ ७३५०० लक. 
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धन्य धन्य में धन्य पुरारी # सुने उँ रामग़न भवभयहारी 
दो? तुम्हरी क्रिपा कृपायतन, अबकृत कृत्य न मोह ॥ 
जानें राम प्रताप प्र, चिदानंदसंदोह ॥ 
नाथ तबानन ससि श्रवत, कथा सुधा रखुबीर ॥ 
श्रवनपुटन्हिमनपानकरि, नाहिअधातमातिधीर ५२ 
राम चारित जेसुनत अधाही # रस विसेषजाना तिन्ह नाहीं 
जीवन मुक्त महामुनि जेऊ # हरिगनसनहिं निरंतरतेड 
भवसागर चह पारजों पावा & रामकथा- ताकह दृदनावा 
विषहन्हकह व्रॉनिहरियनग्रामा # श्रवूनसुघद्‌अरुसन अमिरामा 
श्रवनवंत असकोजग माही # जा।हिनरघुपतिचरितसुहाहीं 
तेजड जीवानेजात्माघाती # जिन्हहिनरघुपांते कथासोहाती | 
दरिचरित्र मानस तुम्हगावा #सुरनिर्मेनाथआमेतिसषपावा | 
_तुम्हजोकहीयह कथासुहाई # कागभुसुंडि गरुड प्रतिगाई 
दो? बिराते ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरन अतिनेह॥ || 
बायसतन रघुपति भगाते, मोहि परम संदेह ५३॥ | 
नर सहस्रमहँ सुनह पुरारी # को उएकहोंइ धर्मत्रत थारी || 
धमंसीलकीटिक महँकोई & विषयतिम्तुष बिरागरत होई।| 
कोटिबिरक्तमध्य श्रुतिकहई & सम्यकन्नानसकृतको उलहई || 
ज्ञानवंत कोटिक महँकोऊ # जीवन मक्तमकतजग सोऊ | 
तिन्हसहख्रमहसबसुषषानी #ः दुलुम ब्रह्म ठीन विज्ञानी॥ 
वर्मसील बिरक्त अरुज्ञानी # जीवनमुक्त ब्रह्म पर प्रानी॥ 
सबते सो दुलम सुर राया # रामभगाति रतगतमद माया|| 
सोहरिमगतिकागकिमिपाई# विस्वनाथ मोहिकहहबुबाई || 
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।क्‍ । दो? ग़म परायन शान रत, गुनागार मात धीर॥ ्ि 
।| नाथ कहहु केहि कारन, पाएउ काग परीर ९४॥ 
_हथध्न चरित पवित्र खुहावा & +हहुहपाल का गकह पावा 
| एम्हकाहभांतिमुनामदनारी #क हहमोहिअतिकोत॒कमारी 
| गहंड महाज्ञानी गुन रासी #हरिसेवकअतिनिकट निवासी 








|| गोरिंगेरा साने सरलस॒हाई & बोले सिव सांदर सषपाई 
पन्‍्यसती पावन मति तोरी & रघुपतिचरनप्रीतिनहिं थोरी | 
3 भेद परमधुनीत इतिहासा#जोसुनिसकलसोकश्रमनासा 
उपज रामचरन बिस्वासा & भवनिधितरनरबिनहितयासा 
दो असिय प्रस्नाबिहंग पति, कीन्हि क गसन जाहू ॥ 
सो सब सादर कहिहों, सुनह उमामनलाइ ५५॥ 
मेजिमिकथासनीभवगोवनिकसोप्रसंगछतुसुमखिस लो चनि 
-_4मदक्ष गृह तब अवतारा & सतीनाम तब रहा उम्हारा 
एक्षयज्ञ तबभा अपमाना छ त हअतिक्रोघतजेतबप्राना 
ममअ3चरन्हकान्हमपषमंगा # जानह॒ तुम्हसो सकलपग्रसंगा 
तवआंतिसोचभएउ मनमोरे & हुपी मएउँ वियोग प्रियतोरे | 
सदर वनगिरि सरिततडागा # कोतुक देषतफिरोंविभागा 
गिरिस॒मेर उत्तर दिसि दरी & नील्सेठ एक सुंदर थ्रूरी | 
ताशुकनकमयसिपरसोहाए & चारि चारु मोरे मन भाए 
तिन्हपरएकएक बिश्पविसाला # बृटपीपर पाकरी रसाठा | 
सेठो परि सर सुंदर सोहा मानिसोपानदेषिमनमोहा 


हक्‍म_4%-2-39->>. कक एव कर--+०>५१७०० ». 


(५०८ ) #६ तुलसीकृतरामायणम्‌ # 35 अल... 4234 ++ मरी नलीजकिकल 


७ ज--न-- नाथ. आओ ननााि नितिन नि का 


० पीतल अमल मधुर॑जलठ, जलज बिपुर बहुरंग ॥ 
ऋजत कलरव हंसगन, शेजत मंजठ भंग ॥5६॥ 
तेहिगिरि रूचिसर्वसेषगसोई # तासुनास कल्पांत न होई 
मायाकझृत गुनदोष अनेका & मोहमनोज आदिअविवेका 
रहेब्यापि समस्त जगमाहीं #तेहि|गरिनिकटकहुनहिजाईं 
तहेब॒सिहरिहिभजेजिगिकाग &% सोसुनु उमासहितअतुरागा 
पीपर तरुतर ध्यानसों घरई # जापजग्य पाकरितर करू 
ऑमछँह कर मानम पूजा #तजिहरिमजनकाजनहहिंदज 
बरतर कहहरि कथा प्रसंगा # आवहिंसनहिंअनेकबिहंगा 
गमचरितिबिचित्रविधिनाना # प्रेम सहितकर सादर गाना 
मनहिंसकठमतिबितलमराला# बपहिनिरंतरजे तेहि ताला 
जबमें जाइसो कोतुक देषा # उर उपजा आनंद बिभैषा 
दो तबकछकाल मराल तनः घरितहँ कोन्ह निवास ॥ ॥| 
सादर सानि रघुपाति गन, पुनि आए केंठास 
गिरिजाकहे उँसोसवर्ईतहासा # मेजेहिसमयगएउंपगपासा क्‍ 
अबसों कथा सनह जेहिहेतू # गएउकागपहिं 
जबरबनाथ कीन्हरनक्रीडा # समुझतर्चारितहों तमोीहितीडा | 
इंद्रजीत कर आए बेधायों # तब नारदपानिगरुडपठायो || 
बंधन काटे गयो उरगादा # उपजा हृदय प्रचंड विषादा | 
प्रशुवधन ममुझत वहुमाँती # करत बिचार उरग आराती || 
व्यापकत्रह्म बिरजबागीसा # माया मोह पार परमौसा 


देखे 5 एक 


सो अवतार सुनेउेजगमाहीं # देखेर्ड सो प्रभावकटुनार # देखेउ सो प्रभाव कटुनाहीं || 
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री # उत्तकाए्ड ७ # हु (५७९, ) 


दा? भव बंधनते छूटहिं, नर जप जाकर नाम । क्‍ 
पैव ।नशाचर बॉधठ, नागपास सोह राम ॥ ५८॥ '! 
नानाभाति मनहिसमुझावा & प्रगटनज्ञानहदयश्रमछावा 
पद पिन्‍न मनतर्क बढ़ाई #मएउमोहबसव॒र्ह| रहिनाइ 
व्याकुलगए उदेवारोपपाहीं # कहसिजोसंसयनिजमनमांहीं 
पोननारदहिलागिअतिदाया# सुनुषगप्रवल रामके माया 
जोज्ञानिन्हकरचितअपहरई # बरिआई विमोह मन करह 
जीह बहुबार नचावा मोही # सोइब्यापी बिहेगपतितोही 
महा माह उपजा उर तोरे # मिटिहिनबेगिकहेषग मोरे 
चतुरानन पहि जाह पगेसा # सोइकरेह जेहिहोह नि्देसा 
दो असकहि चले देवरिषि, करत राम गुन गान । 
हरि मायावल बरनतः पुनिप्रुनि परमसुजान ॥५९॥। 
तबंषगपतिबिरंचिपहिंगएउ # निज संदेह सनावत मएउ 
सुनिविरंचिरामहिमिरनावा # ममश्िप्रतापप्रेमअतिछावा 
मनमहँकरइविचार विधाता # मायावसकाबिकोविद ज्ञाता 
हारमायाकरआंमेतप्रभावा & बिपुट्वास्जेहिमोहिनचावा 
अगजगमयजगममउऊदराजा & नहिंआचरजमोहिषगरा जा 
तब बोले विधि गिरा सुहाई &% जान महेश राम प्रभ्नताई 
बयन तय मंकर पाहिं जाहू & तात अनतपृछह जनिकाह 
तहँ होइहि तब संसयहानी # चले उविहंगसनताबीधिबानी 
दो परमात्राबहंग पति, आएउ तब मोपास । 
जातरहेउ कुबेरगह, रहिहु उमा कठास ॥ ६० ॥ 

तेहिममपदसादरशिरनावा & पुनि आपन संदेह मनावा 


शरयागांग्रताकमनाइन'बशाकार। ५ ऊना फबमा गे निलिकाद धन भइपंगमनावा काका ३ पान बाप पादम पामलगवतऊाउाधकरमाए "पा ना ता वॉ नी बीमार पादप" इवहोनाभात आधी ड न प अनाज कमंद 








(५१० ) # तुलसीकऊृतरामायणम्‌ # 





| सनिताकरबिनती मरढ़वानी # प्रेमसहितमें कहेउँभवानी 
| मिलेहगरुडमारगमहँ मोही # कवनभाति ममुझावोंतोही 
| तबहि होड़ सब संमय मंगा # जबबहुकालकरियिसतसंगा 
| सुनिअ तहाँ हरिकथासहाई & नानामाॉँतिमुनिन्हजोगाई 
जेहिमहँआदिमध्यअवमाना» प्रभप्रतिपाद रामभगवाना 
| नितहरि कथाहोत जहँमाई # पटठवौंतहाँ सुनह॒त॒म्ह जाई 
| जाइहि सुनत सकल संदेहा # रामचरन होइहि आतेनेहा 
दो? बिन सतसंगन हरिकथा, तेहिबिनु मोह न भाग | 
मोहगए विनर राम पद, होइन दृ्द अनुराग ॥६१॥ 
| मिलहिनरघुपातिविनअडरागा& किएजोग तपज्ञान 
| उत्तदिसिसन्दरगिरिनीला # तहंरहकाकमभ्सेडि सुसीला 
राममगति पथपरमप्रबीना # ज्ञानी ग़नगह वहुकालीना 
| रामकथा सो कहड़ निरंतर #सादरसुनहिंबिविधविहंगबर 
| जाइसुनह तहें हरियुनभ्री # होइहिमोहजनित दुष दूरी 
| में जबतेहि मबकहा बुझाई # चलेउहरपिममपदसिरनाई 
तावे उम्ता न में समुझावा % रघुपाति कृपामरमम पावा 
होइहिकीन्हकबहुँअभिगाना# सोषोवे चह कृपा निधाना 
कछतेहितेपुनिम नहिराषा & समुझे पग षगही के भाषा 
$ | प्रशुमाया बख्वंत भवानी # जाहि न मोहकवनअमत्ञनी 
दो ज्ञानी भगत सिरोमनि, त्रियवन पति करजान । 
ताहि मोह माया नर, पॉवर करहिं गुमान ॥ 
सिव बिरंचि कहेँ मोह, कोीहे बपुरा आन | 
अमजियजानिमजहिंमाने, मायापतिभमगवान॥६२॥ 
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5०२ 
देषिसेल प्रसन्न मन भएऊ $ मायामोह सोच सब गएउ 
कि (तडागमज्जनजल्पाना दे पट्तर गयउ हृदय हर 
| ४ दंड (विहंग तहें आए # सुने रामके चारित सहाए 
| कथा असभकरई सोइचाहा & तेही समयगयउ पगनाहा 
| | आवत देषिसकलपगराजा # हरपेउ वायससहितसमाजा 
| | आतआदरपगपातिकरकीन्डहा# स्वागतपूछिसआसन दीन्हा 
करिपूजा समेत अनुरागा & मधुरबचन तबबोलेउ कागा 
॥ दो ० नाथ कृतारथ मयउँमई, तब दरसन पगराज ॥ 
आय देह सोकरों अब, प्रथधु आयह  केहिकाज ॥ 
संदा क्रतारथरूत॒म्ह, कहसदुबचनषगेस॥ गा प* २० 

||. जहिके अस्त॒ति सादर, निजम्ृष कीन्हिमहेस॥६३॥ 
_॥खनहतातजाहिकारन आएउ & सोसवमएउदरस तबपाएँ 
|| देषिपरस पावनतबआश्रम & गएउ मोहसंसयनाना श्रम 
|| अवश्रीरामकथाअतिपावनि % सदासुषद हृष पुजनसावानि 
| सादर तात सुनावहु मोही # वारबार बिनवों प्र तोही 
|| सुनतगछुडके गिराबिनीता # सरल सुप्रेम संपद संपुनीता 
|| मएउतासुमनपरमउछाहा# ठागकहड रघुपाति गुनगाहा 
॥ प्रथमहिंअतिअधुरागभवानी #रामचरित सरकहेसि बषानी 
|| पॉनिनारदकर मोहअपारा & कहेसिबहरि रावन अवतारा 
| प्रध अवतार कथापुनिगाई #तबसिसुचरितकहेसिमनलाई 
दो० बालचारतकाहिवेबिधिबीधि, मनमहँपरम उछाह॥ 
| _रिषिआगमनकहोसिपुने, श्रीरघुवीर बिवाह ॥ ६४॥ 

अप कपल किस सनकी मी ी वैक शी 


_# उत्तकाणंड ७ # (५११ ) 
शरीक, 4 








(५१२ ) # तुलसाक्षतरामी यु स्‌ के: 


धकाओअे॑फदिलधअध लिए 
एके जय के." 2०६, कं पब्क आह के 


अका-०32>क++ 


| बहुरिराम अभिषेक प्रसंगा#े पुनिन्टप वचन राजरसभंगा 
| पुरबासिन्हकरविरहबिपदा 3? दू हामरामठछाझभमन मसबादा 
| विपिनगवनकेवेटअनुरागाह छखुरसारउताराववास यागा 
| बाठमीकप्रस्मिठनवषाना #े चत्रकूटा जा म बस सगवाना 
| सचिवागवननगरनटपमरना# भरतागवन ब्रम बहु बरना 


























पुनिर्त॒पतिबहविधिराए% ले पाठुका अवधपुर आए 
| मरतरहनिम्रपतिसुतकरनी क प्र८अरुआत्रभट पुनिवरनी 
| दो? कहि विराधबंध जेहि।बाध, देहत था सरभग ॥ 

|. बरनि सवीकछृन प्रीतिपुनि, ,्रसअगास्‍्तसततसग॥६५॥ 
| कहि दंडकबन पावनताई # गीधमइन्री पुनि तेहिं गाह 
| पुनिप्र&| पैचबटी कृतबासा# मंजीसकऊ्मानन्हको त्रासा 
| पुनिठछिमन उपदेसअनूपा सपनषाजा मका नह कुरूपा 
| परटूषन बधबहरि बषाना £ जिमिसबमरमदसाननजाना 
| दसकंधर मारीच बतकही # जहिबिधिभइसोसबवतेहिंकरी 
| पुनि माया सीता करहरना # श्रीरबुवीरविरहकछ बरना 
| पुनिप्रसगीधक्रियाजिमिकी न #बधिकवेधसब रिह गतिदा नही 


| दो? प्रर नारद मेबाद काहे, मारते ।मलन प्रसंग ॥ 
पुनि सभ्रीव मिताई, बालि प्रान कर भग ॥ 
कपिहिं तिठझुक करिप्रसुकृत, सेल प्रवरपनवास ॥ 


के 


| जाह। 


; हा 
। की 
| हर 
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| कारिनिप व््या मगर बासा रा भरत गएजह रा ड संपरास क्‍ 


| बहरिविरह बरनत रघुवीरा# जेहिबिधि गएसरोवर तीरा| 


ब्रनतबरषा सरद रितु, रामरोष कपि जांस ॥ ६६॥ | 
बेघिकापिपांतिकोसपग एक सीताषोज सकलादास थाए|| 


|] 
नज 4रक 


# उत्तेरकारड ७ # लाफजालज- न शक (५१३ ११३ ) 










विवरप्रवेस कीन्हजेहिमाँती # कपिन्ह बह ः 
| | सनिसबकथा समीरकुमारा % नाधतमछउपयोधि अपार 
। | काकपिप्रवेसाजिमिकी नहा # पुनिसीतहिधीरजजिमिदीन्हा 
। | नउजारिरावनहि प्रबोधी # पुरदाहिनाधे उवहरि पयोधी 





जी ज++--+--ाब.न..ज>त-व्ल्क. 








।| आए कपिसब जहां रघुराई # वेदेहीकी कुसल सुनाई 
[| नसमेत जथा रघुवीरा & उतरेजाइ वारिनिधि तीर 
| | मिलाविमीषनजेहिबिधिशाई & सागर निग्रह कथा मनाई 
| | दी ० सेत॒वॉधिकपिसेनाजिमि, उतरी सागरपार । 

||. गएउबसीठवीरवर, जिहिविधिवालिकुमार ॥ 
निसिचरकीस लराईं, वरानिसिविविधि प्रकार । 

||. कुँमकरनघननांदकर, वलपोरुपसंघार ॥ ६७॥ 

|| निसिचरनिकरमरनविधिनाना % रघुपाति रावनसमर बषाना 
|| रावनवध मंदोदरि सोका % राज विभीषन देवअसोका 
|| सीता रघुपाते मिलनवहोरी % सुरन्हकीन्हि भस्तुतिकर जोरी 
|| पनिषष्पकनादिकपिन्हसमेता# अवधचलेप्रभुुक्रिपानिकेता 
|| जेहिविध्रासनगरनिजआए % वायस विसदचरित सबगाए 
|| कहैसिबहोरिरामअभिषेका & पुरवरननरूप नीतिअनेका 
|| कैधासमस्त असंंड बषानी # जोमें तुम्हसनकही भवानी 
|| छनिसबराम कथाषगनाहा & कहतवचनमनपरम उलाहा 
|| सो गएउमोरसंदेह, सुनेउसकलरघ॒ुपातिचरित । 

|. मएउरामपदनेह, तवप्रसादवायसतिलक ॥ 





||. मोहिभएउआतिमोह, प्रभबंधनरनमहँनिराषि ॥ 
॥ ' चिदानंदसंदोह, रामविकंठकारनकवन ॥ ६८॥ 





अथद पट 












(५१४८) # तुलसीकृतरामायण+ 
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देषिचरितअतिनरअञुसारी # मएउ हृदयमम 
सोहभ्रमअवहित करिममाना क कोनन्‍्हअनुग्रहक्रिपा। नधाना 
जोअतिआतपब्याकुलहोई % तस्छाया सुषजान साई 
जोंनहिहोतमोहअतिमोही # मिलतेउँतातकव॒न्‌ विधितोह 
मुनते3 किमिहरि कथासुहाई # अतिविचित्रवहुविंधितम्हगाई 
निगमागम पुरान मतणएहा # कहहिंमिड्माने नहिसदेहा 
सतविसुद्ध मिठ॒हिं परितेही * चितवहिंरामक्रिपाकरिजेही 
रामकृपातव दरसन सएऊ # तवग्रसादसब संसय भण्उ 
दो ० सनिविहंगपतिवानी, सहितविनयअयराग । 
पुठकगातठोचनसजल, मनहरपे उआतेकाग ॥ 
श्रोतासमतिसुसीलसाधि, कथारसिकहारिंदास । 
पाहउठमाअतिगोप्यमतः सज्जनकराहिंप्रकास ॥६९॥ 


बोलेउकाक भसंडि बहोरी # नमग नाथपर प्रीतिनथोरी | 
सबविधि नाथपृज्यतुम्हमेरे # ऋपापात्र र्छनायक कई | 
तुम्हहिनसंसय मोहनमाया & मोपरनाथ कीन्हित॒म्हदाया 


7. 


पृठेमोहमिस पगपा 





ते तोही & रुपतिदीन्हिबडाई मोही |। 
तम्हनिजमोह कहीषगसाई # सोनहिकछआचरजगोसाई || 
नारदमवविरंचि सनकादी # जेसुनिनायक आतम वादी | | 
मोहनअंधकीन्ह केहिकेही # की जगकाम नचावन जैही || 


त्रिस्नाकेहिन कीन्ह बोरहा # केहिकरहदय कोधनहिदहा | 
दो ० ज्ञानी तापस सरकविः कोविद गुन आगार ॥ 


७. 5.0 के; का. भ 4० ४७ #++ #+ $ 
केहिके ठझोम बिटेबना, कीन्हिन एणहससार ॥ 
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डरू हक कप, ही न बिअनन- 6७. बट 





निशणि7िननानलयता तल (५१५) # उत्तरका|ए्ट ७ # ( ५१५ ) 
अमिदवक्रन कीन्ह केहि, प्रधुता वधिरन काहि। 

।। _ टंगलाचानेकेनेनसर, कोअसलागनजाहि ॥७०॥ 

| | “नर्कत सन्यपातनहि केही # कोउनमानमदतजेउ । 

। | गोवनज्वरकेहिनहिंबलरंवा #ममताकेहिकरजसननसावा 

“एस काह कलंकन लावा & काहिनसोकसमीरटडोलावा 

चितासापिनि कोनाहिंषाया # कोजगजाहिनव्यापीमाया 
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कि 


| | कीट मनोरथ दारु सरीरा # जेहिनलागघुनकोअसधीरा | 
| | सुतविक लोक इषना तीनी # केहिकेमतिइन्हक्नतनमलीनी 
यस सब मायाकर परिवारा # प्रवलअमितिकोवरने पारा 
सव चतुराननजाहहंडेराहीं & अपरजीव केहि लेपे माहीं 
दा ब्याप रहउ ससार महँ, माया कटक प्रचंड ॥ | 
सनापति ४००५६ क भट, दस कृपट पाषंड ॥ 
सा दासी रघुबीर के, समझे मिथ्या सोप। 
___ छटन राम कृपाबिन, नाथ कहें पदरोप ॥७१॥ 
जोमायासब जगाहे नचावा # जासचरितलाषिकाहनपावा 
| साइग्रधभ्मविछास पगराजा # नाचनटीइबसहितसमाजा | 
साह साच्चदानंद्घन रामा # अज विज्ञानरूपबल धामा | , 
व्यापकब्याप्यअषंडअनंता #अपिलअमो शसकिसगवता | 
अग्गन अद्श्र गिरागोतीता # समदरसी अनवच्यअजीता | 
निमम निराकार निरमोहा # नित्य निरंजन सुष संदोहा | 
प्रकरातिपारप्रध्त सबउरबासी * ब्रह्मनिरीहविरजआबिनासी ! 
इहाँ मोहकर कारन नाहीं # रविरुन्मुषतमकबहुँनजाहीं | 
दा भगत हेतु भगवान प्रभु, रामघरंउ तन घप।..... 
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( ५१६ ) ॥ तुलसीकृतरामायणम्‌ के 


अल का 0 2 लड़ अब 





यथा अनेक वेष घरि, रत्य करे नटकोई। है 
|. मोइसोई भाव देषावे, आपुन होइन सोड ॥ ७२ ॥ 

| अमि रघ॒पविलीला उरगारी # दनुजाविमोहनिजनःसषकारी 
जेमतिमलिनविषयवसकारी ऋप्रसपरमोहधरहिंइमिस्वामी | « 
नयनदोष जाकहँ जब होई # पीतवरनसासिकह कहसोई 
जबजेहिदिलिश्रमहोइपषगेसा * सोकहपछिमगए उदिनेसा 
नोकारूद चलत जग देषा # अचलमाहिवसअ पुहिलेषा 
बालकश्रमहिनश्रमहिण्थदी # कहहिंपरस्पर मिध्याबादी 
हरिविषइक अप्तमाहाबहेंगा & सपनेहनहिं अज्ञान प्र्सगा 
| मायाबस मतिमंद अभागी # हृदयजमनिकाबहुजिपिलागी 
| तेसठ हठबस संसय करहीं # निजअज्ञान रामपरघरहीं | 
दो काम क्रोध मदठोमरत, ग्रहासक्त ठुपर्प। 
| तेहिकिमिजानाहिरखुपतिहि. मूठपरे तम कूप ॥ 
निर्मम रूपसुठझभ अति, सग॒न जान नाहें कोई ! 


4.0 


| मुगमअगमनानाचरितः मनिमनिमनश्रमहोई७३॥ || 
| सुतुषपेस रघुपति प्रशुताई % कहोंजथामति कथामु॒हाई | | 
जेहिविधिमोहमए उम्रभुपो्ठी & सो उसवकथासुनावों तोहीं | 
| रामकझुपा माजनतुम्ह दाता # हरिगुनप्रीतिमी हिसंपदात | 
| तातेनहि कछतुम्हाहिदुरावों & परमरहस्य मनोहर गावीं || 
क्‍ मुनह रामकर सहजम॒भाऊ #जनअभिमाननरापहिंकाऊ 
| संघ्ृत मूठ मूल प्रद नाना # मकलसोकदायकआभेगाना | 
| ताते करहिं कृपानिधिदृरी # सेवकपर ममता अतिमरी | 

| जिमिमिसतनत्रनहोइगुसाईक माताचिराव कठिनकी नाई : 
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_# उत्तकारड ७ # (५१७) 


जंदपि प्रथम दुषपावे, रोबे वाल अधीर॥ | 
व्याधि नास हित जननी, गनतिनसो सिसपीर ॥ | 
तिमिरधुपति निजदासकरः हरहिं मानाहित छागि॥ | 
।|  ऐलसिदास अस्तेप्रभ्नाहि, कसनभजह अ्रमत्यागि ७४ | 
| पमकृपा आपनि जडताई # कहोंपगेस सुनहु मनलाई | 
जबजबराममतुजतनपरहीं # भक्तहेतु लीठा बहुकरहीं 
।| तब तब अवधपुरी में जाऊँ # बालचरितविद्ञोकिहरषा ऊँ 
जन्म महात्सिव देषों जाई & बरषपांचतहँ रहउँ ठुभाई | 
मम बालक रामा # सोभावपुषकोटि सतकामा 
| निजप्रभवदननिहारिनिहारी # ठोचनसुफलकरीं उरगारी | 
|| लघुवायस बषुधरिहारिसिंगा & देषों वाल चरित बहुरंगा 
|| दो लरिकाई जहँ जहँ फिरत, तहँ तहँ संग उडाउँ॥ 
||. जूठाने परह अजिर महेँ, सो उठाह' करि पाउँ॥ 
एकबार ,अतिसे सब चरित किए रघबीर | 
| मामिरतप्रभुठीलासोइः पुठकित मएउसरीर ७५ ॥ 
| कह ससेडि सुनह पगनायन # राम चरितसेवक सुपदायक | 
| टेपमंदिर सुंदर सब भांती #षचितकनकमनिनानाजाती | 
|| ररानिनजाइ रुचिअंगनाई # जहँपषेलहिं नितचारिउ भाई | 
| वालाविनोद करत रघुराई ऋविचरतअजिरजननिसपषदाई 
॥ मरकतमृढुलकलेवरस्थामा # अंगरंग प्रतिछृषिबह॒कामा ! 
॥ नेवराजीव अरुन महुचरना #पदजराचिरनपससिद॒तिहरना | 
॥छलितअंककुलिसादिकचारी # नूपुर चार मधुर रवकारी | 
| चारुपर॒ट मनिरचित बनाई # कटिकिंकिनिकल्सुपरसहाई | 
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मी, # तुलसीकृतरामायणम 
| दो रेपात्रय सुंदर उदर, नामी रूचिर गंभीर ॥ 
... उसआयतश्राजतबिबिधिः बालविभ्षनचीर ॥७६॥ 
अरुनपानिनपकरज मनोहर # बाहुविसाल विभषन सुंदर 
केघवाँल केहरि दर गऔवां #चारुचिवुकआननछबिसीदा 
कलव॒ठबचन अधरअरनारें # हुइृढुइृंदसन विंसद बरवारे 
लठितकपोल मनोहरनासा # मकलठसपदसा|सकरममहयसा 
नीलकंजलोचन मवमोचन * श्राजतमालोतिलकगाराचन 
विकटभकुटिसमश्रवनसहाएक कुंचितकचमेचकछ बिछाए 
पीतझ्ीनियगुली तन सोही % किल्कनिचितवनि भावतिमाही | 
रूपरासि हुपअजिरबिहारी ल । 
मोहिसनकरहिबिविधिविधिकरोडा #बरनतमाहिहातआतताडा | | 
ः चर्लीभागि तबपूप देषावहिं | 
दो आवत निकट हसहिंप्रभः माजत रुदन कराहिं॥ || 
जाऊँ समीप गहनपद, फिरिफिरि चित पराहें ॥ 
प्रात सिसइव छीला, देषि मएउ. मोहि मोह ।॥ 
कवन चरित्र करतप्रसु, चिदानंद सेदोह॥ ७७॥ 


एतना मन आनत पगराया % रघुपतिप्रेरित ब्यापी माया || 
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| 
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हा! 


प्तोमायान दृषद मोहिकाही # आनजीव इवसंस्तत नाहीं | 
नाथ इहांकछ कारन आना # सुनहसोसावधानहरिजान। | 
ज्ञान अपंडट एक सीता बर # माया बस्थजीव सचराक | 
त्रों सबके रह ज्ञान एकरस % इंश्वरजीवहिभेद कहहुकप्त | 
मायाबस्‍्य जीव अभिमानी # ईसबस्य माया गन पानी ॥ 
प्रबसजीव स्ववस भगवंता # जीव अनेक पका जाप जब मम के जन हा श्रीकता 
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# उत्तरकाण्ड पन्ना (ह९ शः 


( ५६९२ 
मुधामेद जद्यपि कृतमाया # वित॒हारिजाइनकोटिउपाया 
| | दी राम चन्द्रके भजन वित्ञ, जोचह पद निर्वान ॥ 
तोनवत अपिसो नरः पसु बिल एंछ विषान॥ 
राका पति पांडसउअहिं, तारा गन समुदाइ ॥ 
सकलागिरिन्ददवलाइआ, बिन बिरातिनजाइ ॥७८ 
असेहिंहरिवितुमजनपगेसा & मिट॒इन जीवन्ह केरकलेसा 
॥ +शहनव्यापअविदा & प्रभ्प्रेरितब्यापे तेहि बिय्ा 
ताते नासन होइ दासकर & मेदभगाति बाहे विहंगब 
भ्रमतेचकित राममोहिदेषा # बिहंसे सोसुतु च॑रितविसेषा 
रे ३ मरसनकाह के जाना अनुजन मातृपिताड 
जाज॒पानिधाए मोहिधरना & स्यामलगातअदर्ूनकरचना 
तबमें भागि चलेउँउरगाररी # रामगहन कह भ्रुजा पसारी 
जिमिजिमिदूरिउडाउंअकासा # तहँहरि भुजदेषों निज पासा 
दो * त्रह्मलेक ऊगि गएउं में. चितएउँ पाछे उडात ॥ 
जग अंग्रलकर बीचसब, रामम्नजाहि मोहि तात ॥ 
मप्तावरन भेद करि, जहाँ लगे गाते मोरि ॥ 
गएउतहाँप्र3म्नजानिर पि, व्याकुलभए उँबहोरि ७९॥ 
प्रदेउनयनत्रसितजवभएउँ # पानिचितवतकोसलपुरगएउँ 
मीहिविलोकिराममुसुकाहीं  विहँसततुरतगएँमुपमाही 
उद्रमाँझ सुत्र अंडज राया # देषउंबह ब्रह्मांड निकाया 
अतिविचित्रतहलोकअनेका & रचनाअधिक एकते एका 
भिटिन्ह चतुरानन गोरीसा # अगनितउडगनरविरजनीसा 
अगनितलोकपालजमंकाला& अगानितभूध्रभ्रमि विसाला वनन-न- >> छा अगानितभघरक्षमि गिसाला | 
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(५५२० ) # तुलसीकृतरामायणुस्‌ के 


कक: >लफर३ ० ललित कर 


| सागरसरिसरविपिनअपारा # नानाभाँति साश्टि विस्तारा | 
| मुरझुनिसिद् नागनरकिन्नर # चार प्रदारजाव सचराचर 


| दो जोनहिं देषा नहिं सुना. जो मन न समाई ॥॥ 
| सोसव अद्वत देपेडँ, वराने कवानि विधि जाइ॥ | | 
|. एक एक ब्रह्मांड महँ, रहा वरष मत हक ल्‍ 


#7- #/“ # 


.. एडिविधि देषत फिरोंमें, अड कटाह अनेक॥ 


| ठोकलोकप्रतिभिन्नाबंधाता # भिन्नाविशतुसिवमनुदिसित्राता 
| नर गंध श्रत बेंताला * किन्नरनिसिचरपसुपगन्याला 
देव दतुज गननाना जाती #सकलजीवतहंआनाहिमांती ह 





महिसरिसागरसरगिरिनाना# सवप्रपंच तहें आन आना 
'अंडकोस प्रतिप्रतिनिजरूपा# देषे उजिनसअनेक अनूपा 
अवधपरी प्रतिशवननिनारी » सरज्‌ ।भन्नाभन्न नरनारों 
दसरथ कौसल्या सुनुताता अविविधरूपभरता|दकश्राता 
प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा # देषा वाल विनोद अपारा 


| दो भिन्न भिन्न दीपसव, अतिविचित्र हरिजान ॥ 

.. अगनित घखुबन फिरेडँप्रश्ु, रामन देषड आन॥ | 
| सोइसिसुपनसोइसोमभा, सोइक्रिपालरबुबीर ॥ | 
|. म्ुवनसवनदेषताफिरों, प्रेरितमोहसमीर ॥ <१॥ || 


श्रमतमोहि ब्रह्मांड अनेका # बीते मनहु कलप सतएका 
फिरतफिरितनिजश्राश्रमआएएँ # तहँपुनिराहिकछुकालगवाएंँ [| 
निजप्रभजन्मअवधसनिपाएउँ निर्मरप्रेमहरषि उठिधाएउ || 
देषों जन्म महोत्सव जाई # जेहिबिधिप्रथम कहामेंगाई || 


-+-अ्यानमकानयाका»णमम्-मनन-ाय पता 


















# उत्तकायड ७ # (५२९ ) 
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अमामनन्‍नकन>न-- मनन ममम पुनगअकन,. जामुन कर तब्भ जे. हा हा 
ह 


ग़म उदर देषेउँ जगजाना# देषत बनइन जाई क्‍ 
। तह पाने देषे उरामपुजाना # मायापतिकृपाल भगवाना 

। करों बिचार बहोरि बहोरी # मोहकलिलव्यापितिमतिमोरी | 
| उभएधरो महं में सबदेषा #मएउंश्रमातिमनमोहबिसेषा 
दी देषिक्रपाल विकल मोहि, बिहिंसे तब रघुबीर ॥ 

|| विहँसतहीं सुष बाहेर, आएं स॒त्तु मतिधीर ॥ 

सोह लरिकाई मोसन, करन लगे पुनिराम ॥ 

| कोटि भांति समुझावों, मनन लहे विश्राम ॥ ८३॥ | 
| दिषिचरित येह सो प्रकवताई # समुझत देह दसा विसराई | 
| वरानिपरेउसुषआव न बाता # त्राहित्राहिआरतजनत्राता | 
| प्रेमाकुलप्रसमो हि बिलोकी # निजमायाश्रश्व॒ता तबरोकी | 
| करसरोजप्रश्ठमम सेरधरेऊ &% दी नदयाल सकल दुप हरे | 
॥ कीन्हराममोहिबिगतविमोहा % सेवक सुषद कृपा संदोहा | 
| प्रसताप्रथमविचारिबिचारों & मनमहँहोइ हरषअतिभारी ! 
॥ भगत बछलता प्रध्चके देषी # उपजीमम उर प्रीतिविसेषी | 
|| सजलनयनपुलकित रजोरी # कीन्हि उवहबिधिजेनयवहोरी | 
| दो ० सुने सप्रेम मम वानी, देषिदीन निज दास॥ | 
॥ वचन सुषद गंभीर झदु बोले रमा निवास ॥ 
काग भछुंडी मोगुबर, अति प्रसन्न मीहिजानि।.| 
॥ आ,नेमादिकसिधिअपररिधि,मोछसकलसुषषा/ने८३ | 
॥ ज्ञानविवेक बिराति विज्ञाना # मुनिहुलमगुनजे जगनाना | 
अ.ज देउँ सब श स्यनाहीं # मागुजोतोहिमा[वमनमाहीं | 
॥ सुनिप्ररवचन अविकअनुरागेठ #मनअवुमानकरनतबला गेउँ | 


























(५९९) कुकर वि तन नत्ण % तुलसी कृतरामायणम्‌ कै 
देन सकल सुषसही # भगति आपनी देन न कही 
भगतिदहीन गुनसंबस॒ष ओअमे # झ्वनबिना बहुबिजन जे 
मजनहान पुपकवने काजा # असविचा र्बोले 3उपगराजा 
जोंप्रसहोई प्रसन्न बरदेंह #मोपर करह कया | नेहू 


मनभावत बर माग स्वामी # तुम्ह उदारउर अंतरजामी 
दो ० अविरल भगांते बिसृद्धि तबः श्रॉतिपुरान जोगाव ॥ 
जेहिषोजत जोगीसमुनिः प्र+प्रसाद को उपाव ॥ 
भगत कल्पतरु प्रनतहित, कपारसंधघु सुषधाम ॥ 
सोइनिजमगांतिमोह प्र, देहदग्राकरिराम ॥ ८४॥ 
एवमस्तुकहिरघुकुउनायक बोले बचन परम सुपदायक 
सुखवायसतई सहज सयाना # के! हेनमागास असबरदाना 
सबप्रषषानि भगतिंतेंमागी #न हैं जगकी उताहिंसमवडमानी 
जोमुनिकोटिजतननाहिंल हहीं& जेजपजोग अनलतनदहही 
शीशे; देषि तोरि चउुराई #मा गेहमगतिमोहिअतिभाई | 
मनु बिहँग प्रसाद अब मोरे # सबसुभगुनवसिहहि उर्तोरें 
भगतिज्ञान विज्ञान विरागा * जा गचरित्र रहस्य विभागा 
जानवतें सबही कर भेदा # मम प्रमादनहिं साधनपेदा 
दो ० माया समव भ्रम सब, अब न व्यापिहहिं तोहि॥ 
जानेस ब्रह्मअनादि अज, अख्न मुनाकर मोहि ॥ 
मोहि भगत प्रिय संतत, अस बिचारि सुलुकाग॥ 
कायबवनमनममपद, करेंसअचलअल॒राग ॥ <५॥. 
अवछुत॒प (मबिमल्ममबानी #सत्यसुगमद्विगमादिवपानी | 
निज सिद्धांत सनावों तोही #सुनिमनधरुसबता मे भजुमोही 


»ौ- “ता 









मम माया संभव संसारा # जीव चराचरविविध प्रकारा | 





कह उत्तेरकारंड ७ # / (२३ ) 





सबममप्रियसवममउपजाए#& सबते अधिक मलुजगोहिभाए 
तिन्ह१हंद्विजद्विजमहश्र तिधारी % तिन्हमहँनिगम्रधर्म अनुसारी 


तिन्हमहंप्रियाविरक्तपनिज्ञनी% ज्ञौनिहते अतिंप्रिय विज्ञानी | 


तिन्हतेपुनिगेहिप्रियनिजदासा% जेहिगति मोरिनद्सरिशासा 
पुनिपुनि सत्यकहों तेहिपाही & मोहिसेवकसम प्रिय कैउनाहीं 
भगातिहीन विरंचि किनहोई # सबरजीवह समाग्रिय मेहिसेई 
भगतिवंत अंतिनीचो प्रानी # मोहिप्रानप्रियआसि ममवानी | 
दो? सुचिसुर्सी लसेवकसुमाते, प्रिय कह काहिन छाग॥ | 
श्रतिपुरान कहनीतिअसे, सावधान सुतुकाग <६॥ | 


एकपिताके विपुल कुमारा #होहिंप्रियकंगनसीलअचारा | 


कोउपंडितकी उतापसज्ञाता# को उ धनवंतमसर कोउदाता | 


कोउ सबंज्ञ धमरत कोई # सबपरपिताहिप्रीति समहोई | 
को उपितुभगतबचन मनकमा & सपनेह जानने दूसर धर्मा 

सोसुतप्रिय पिउुप्रानसमाना # जद्यपेसोसबमॉतिअयाना | 
एहिविधि जीव चराचर जेते # त्रिजगदेवनर अपरसमेते | 
अपषिलविस्वयहमोरउपाया # सबपरमोहि बराबरि दाया | 


सब्बभाव मजकपट तजि, मोहिपरम प्रिय सो ॥ 
सो सत्यकहों पगतोहि, सुचि सेवक मम प्रान प्रिय ॥ 


तिन्हमहँजोपरिहरिमदमाया & सजहिमोहिसन व्भस्काया | 
. दो पुरुष नपुंसक नारिवा, जीव चराचर कोई ॥ - 


असविचारिमजुमोहि, परिहरिआस भरोससव ८» | 


कबहुँकालन व्यापिहितोही # सुमिरेसुभजेसुनिरंतरमोही | 
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(४२४) औवुलसीकंतराणा ८ तुलसीकतरामायणम्‌ क#___ 
. तनपुठकितमनते दखाऊ 
सोसप जानेमन अरृकाना # नह रसनाप॒हिजाइ बषाना 
प्रभ्न॒सो मासुषजानाहिंनयता # कहिकिमिसकहटितिन्हहिनहिबियना 
बहविधिमोहिप्रवोधिस॒पदेई# लगे करन सिंस कौतुक तेई 
पजझनयनकछसुपकरि €णा के चितेमात ठागी अति भृषा 
देषि मात आतुर उठिधाई # कहि म्रदुबचनलिए उरलाई 
गोद राषि कराव पयपाना #रघुप तिचरितादितकर गाना 

सो जेहिसपठागि पुरारि, अछुम वेषहत सिवसुषद ॥ 
अवधएरी नर नारिः तेहिसुष महँर्सतत मगन ॥ 
सोई सप खवठेंस, जिन्ह वारक सपनेह ठहैड॥ || 
तेनहिंगनहिं पगेस, अल्यस॒पहि सज्जन सुमति ८८॥ | 
में पुनिअवधरहे उकछुकाठा # देषे इवाल विनोद रसाठा || 
रमप्रसाद मगति बरपाएरड #प्रभुपदवंदिनिजाश्रमआएउ | 
तबते मोहिन व्यापी माया # जवतेरचुनायक अपनों ल्‍ 
यह सब गुप्त चरितम गावा #हरिमायाजिमिमोहिनचावा | 
निजअनुभवअबकहीं पगेसा &विल॒हरिमजननजा हिंकलेसा | 
राम इपाविनु सुतु पगराई & जानिन जाई राम प्रभुताई | 
जाने विन॒न होई परतवीती # विनुपरती [ते होइनहिंप्रीते | 
प्रीतिबिनानहिंभगातिदिदाई# जिमिषगपाति जलरैंविकनाई || 
मो वितगर होइकिज्ञान, ज्ञान कि होइ विराग बितु ॥ 
गावहिं बेद पुरान: सुपकिलहिआ हरिमगतिवित॒ 
कोउविश्राम किपाव, तातसहज मंतोष बिलु॥ | 
चटेकिजलबितुनाव, कोटिजतनपचिपचिमरिअ ८ * | 
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4 # उत्तकाणंड ७ # (५२५ ) 
। | बिउ संतोष न कामनसाहीं # कामअछतस॒पसपनेहँनाही | 
रामभजनबिजुमहिंकि कामा ऋथलाविहनितरुकबहुँकिजा मा 
बिनु वैज्ञान किसमताआवे # को उअपका सकिनभ विच्पावे 
श्रद्धा बिना धर्म नहिं होई # विज्ञमहिगंधाके पावे कोई 
| | बिउुतपतेजकिकराबैस्तारा # जलबिउरसाके होइ संसारा 
| | सालाकामेलबिनुबुधसेवकाइ% जिमिविजुतेजनरूपगोसाई 
| | निज उषबितुमनहोहकिथी रा परसकिहोइविही न समीरा 
| | कवाने उसिडाकिविनविखासा # बिनुहरिसजनुन भवभयनासा 
दो? बिलविस्त्रास भगाते नहिं, तोहिबिलुद्रवहिंनराम । 
. राम कृपाबिलत सनेह, जीवन लह विश्राम ॥ 
सो असबिचारम।तेधीरः ताजेकुतक संसय सकल ॥ 
भजह रामरघुबरि. करनाकरसुंदरसुघद ॥ ९० ॥ «५ 
निजमतिसरिसनाथ में गाई # प्रश्ुप्रताप महिमा पमराई 
कहे उँनकछकरिजश॒ति विसेष #यहसबमेनिजनयमा-हदेषा 
महिमा नाम रूप गुनगाथा #सकलठअमितअनंतरघुनाथा 
निजानिजमरतिमुनिहरिगुनगावहिं#छ निगमसेषसिवपारनपावहिं 
॥तुम्ह.हैआदिषगमसकप्रजंता# नमउडाहिनहिपावदिअंता 
तिमिरवुपतिमहिमा ग्वगह्य #&तातकबहुँकी उपावकिथाहा 
|| रामकामसतकोट सुभगतन # हुगांकोटिआमितआअर्मिदन 
| | सक्रकोटिसतसार्साविलासा # नभसतकोंटिअमितअवकासा 
| | दो? मरतकोंटिसत बिपुल बल, रविसतकोंटिप्रकास । 
।॥  सासेसत कोटि सुर्सीतठछ, समन सकल भवत्रास ॥ 
कालकोंटे सत मारिस आते, दुस्तर हुब दुरंत । 
पमरकंतृुस्तकीटिसम हुराधरष सगवंत ॥ ९१ ॥ 
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। अगाध वतकोटिपताठा ” समनकोटिसतसारिसिकराल | 
_ नामअपिलअधपृगनसावन 
हिमगिरिकोटिअचलण्जीरा ऋ मिंघुकोटिसत सम गंभीरा 
कामपधेनु सतकोटि समाना # सकठकामदायकमगवाना | 
पतारदकोटि अमित च राई # विधिसतकोटिस्टि निपुनाई | 
विश्लकोटिसत पालनकर्ता # रुद्रकीटि मत सम संघत्ता | 
धनदकोटिसतसमघनवाना # माया कोटि प्रपंचनिधाना | 
भारधरनसतकोटे अहासा & निरवधिनिरुपम प्रसु नगदीसा 
छे० निरुपमन उपमाआनरामसमान रामनिगमकह | 
जिमिकोंटिसत पतद्मोत्समरविकहतअतिलयुतालहे॥ | 
एहिमॉतिनिजानिजमतिविडासमुर्न| महरिहि पानहीं | 
ः ग्रभममाव गाहकअतिहपाठ सप्रेममुनिम्नुपमानहीं ॥ | 
दो राम अमित गुन सागर, थाहकि पावे कोइ । । 
मंतनसनजसकछ सने उँ, तम्हहिंसुनाए उसी ॥ 
सो? साववस्य भगवान: सुपनेधान कछ्नना भवन | 
ताजिममतामदमान, भर्जिअसदासोतारवन ॥९२॥ | 
मुनि ससुंटिकेवचन सुहाए % हराषित षगपतिपंष फुलाए | 
नयननीरमनअति हरपाना # श्रीरघुपाते प्रतापउरआना | 
पाछिलमोहसमाशिपाछिताना # ब्रह्मअनादिमसुजकारमाना | 
पुनिषुनिकागचरनासिरनावा जानि राम सम प्रेमबढावा | 
गरबितुमव निधितरेनकोई # जोबिरोंचि संकर सम होई। 
मंसय सर्पग्रसे उमोहिताता # दृषदलहरिकुतर्क बह बावा। 
. | तवसरूप गारुडिखुनायक # मोहिजियाएउजनसुपदााक | 
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# उत्तरकाएंड ७ # ( ५२७ / 


॥वबप्रसादमममोह नसाना # रामरहस्यथ अनृपम जाना 
दं ताहि प्रसेसि विविधि विधि. सौसनाइ कर जोरि ॥ 
| बचन विनीत सप्रेमसढु, बोलेउ गरूठ बहोरि ॥ 
प्रस अपने अविवषेकते, बचें स्वामी तोहि ॥ 
॥  झपासिंधसादरकहह. जानिदासानेज मोहि ॥ ९३ ॥ 
| तृम्ह सरवज्ञ तज्ञतमपारा & सुमतिसुसीलसरठ आचारा 
॥ज्ञानविराते विज्ञानानिवासा# रघुनायककेतुम्ह प्रियदासा 
कारन कवन देहयह पाई # तातसकलमोहिकहह बुझाई 
॥ ग़मचारित सरसंदरस्वामी # पाएहकहाँ कहह नभगामी 
॥नाथसुनामें असासिवपाहीं # महागप्रस्यहूँ नास तव नाहीं 
मुधावचन नहिंइंश्वरकहई # सोउ मोरे मन संसय अहई 
अगजग जीव नागनरदेवा& नाथसकलूजग काठकटेवा 
अटकटाहआंमेतलयकारी # काल सदादुराते क्रमभारी 
सो तुम्हहिंनव्यापतकाझ, अतिकराल कारन कवन ॥ 
मोह सोकहह कृपाल, ज्ञान प्रभाव किजोगवल ॥ 
द० प्रभु तव आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग ॥ 
कारनकवनसोनरथसब, कहह साहित अनुराग॥९2॥ 
गरुठांगेरासनिहरपेउरझागा # बोलेउ उमापरम अनुरागा 
पन्यघन्यतवर्मातउरगारी #प्रस्नतुम्हारिमोहिअतिप्यारी | 
प्ानितव प्रस्नसप्रेम सुहाई % बहुतजनमकेसुधिमोहिआई | 
सबानिज कथाकहों मेंगाई # तात सुनह सादर मनलाई 
जपतपमपृसमदमत्रतदाना * बिराते विवेकजोग विज्ञाना 
सबकर फलरधुपातिपद्प्रेमा& तेहिबिनु कोउनपावे छेमा। 
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(५२५८ ; # तुलसीकृतरामायणम्‌ कै: 





न मम 


एहिंतन राम मगतिमेंपाई # तातें मोहि ममताअधिकाई 
जहिते कछुनिजस्वास्थहोई# तेहिपर ममताकरसव कोई 
सो० पन्नगारिअसि नीते श्रतिसम्मत सज्जन कहहिं ॥ 
अतिनीचहसनग्रीति, करिअजानिनिजपरम हित ॥ 
पाट कीट वें होइः तेहि तें पावर राचिर ॥ 
कमपाले सब कोड, परम अपावन प्रान सम ॥९५॥ 
स्वास्थ साँच जीवकहँएहा # मनक्रम वचनरामपद नेहा 
सोइपावनसोइसुभगसरीरा & जांतन पाई भर्ज रबुबोरा 
रामबिमुषठाहिविधिसमदेही # कविकोबिदन प्रसंसहि तेही 
रामभगातिएहितनउरजामी # तातेमोहि परमग्रिय स्वामी 
तजौन तननिजइछामरना # तनवित॒वेदभजननहिं वरना 
प्रथममोहमोहिवहुतबिगेवा # रामविमष सुषकवहँँन सोवा 
नाना जन्म कमपुनिनाना # किए जोग जपतपमष दाना 
कवनजोनिजनमे उजहँनाहीं # मेंपगेस श्रमि प्रमि जगमाही 
देषे उकरि सबकरम गोसाई# सुपीनमए उँ अबहि कोनाई 
मुधिमोहिनाथजन्मवहकेरं।  सिवप्रसादमाते मोहन परी 
दो ० प्रथम जन्मक चरित अब' कहों सुनह विहगेस ॥ 
म॒नि प्रस्न पदराति उपज, जातें मिट॒हि कलेस ॥ 
पूर्व कल्प एक प्रभ, उग काॉलिशग मल मूड ॥ 
नरअरुनारिअधर्मरत, सकलानिगम प्रतिकूल ॥९६॥ 
तेहिंकलिशगकोसलपुरजाई # जनमत मएउ संद्र तनपाई 
सिवसेवकमनक्रमअह्वानी # आनदेवनिंदक । 
धनमदमत्त परम वाचाला # उम्रबुदि उरदंभ बिसाला 





# उत्तरकागट ७ #% ( ५२५० ) 


| कल मर ली 3300 5 + 555 ला अलवर निलकिलिक: आर कग 2 
गदपिरहे उरधुप्तिग्जघानी # तदपिनकछुमहिमातवजान 
॥ अबजानामई अवधप्रभावा % निगमागम पुरानअसगावा 
॥कवनेहुजन्सम अवधवमजोई » राम परायन सो परि होई 
न अवधप्रभाव जान तबप्रानी & जब उरबसहिं रामधनुपानी 
(सोकलिकालकठिन उरगारी # पापपरायन सब नरनारी 
| दी कलिमल ग्रसेधमंसब, लुप्त मएसदग्रेथ । 

||. दंभिनन्‍्हनिजमति कलिपिकरि, प्रगटकिएबहुपंथ ॥ 
भएलोग सबमोहबस: टोमग्रसे समकर्म । 

|. सुनुहरिजानन्नानानिधि, कहींकछुककालिधर्म॥ ९७॥ 
| वरनंधमनहिं आश्रम चारी # श्रतिविरोधरत सबनरनारी 
।हेजश्रतिबेचकभपप्रजासन #को उनहिंमाननिगमञनुसासन 
मारगसोइजाकहँजोइमावा # पंडितसोह जो गालबजावा 
मिथ्यारंभ दंभरत जोई # ताकहँसंत कहे सब कोई 
साइसयान जो परधन हारी # जोकरदंभ सोबट आचारी 
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जाकह झूठ मसषरी जाना # कलिजुगसो ट्गुनवंतबषाना 
।नराचार जाश्रातपथत्यागी #कलिजुगप्तोवृज्ञानी सो विरागी 
जाकनपअरुजटा विसाठा #मोहइतापसप्रमिडकलिकाटा 
दो ० अप्ठभ बेष प्रपनधेरें, सक्षा भश्न जेपाहिं । 
तइजाग। तझमडनर, प्राजतकालेजुगर्माहिं ॥ 
(० जेअपका री चार, तिन्‍्हकरगोरवमान्यतेट । 
मनक्रमबचन लवारः तेइवकताकलिकालमहँ ॥९८॥ 
नारिविवसनरसकलगोसाइ & नाचहिंनट मर्कट को नाई 
| मुद्रहविजन्ह उपदेसहिंज्वाना ऋ मेलिजनेक लेहिं कुदाना। 











( ५३० ) # तुलसीकतरामा यणुम्‌ के 
सबनरकाम ठोमरत क्रोधी # देवबिप्र ग़रुसंत बिरोधी 
गनमंदिर सुंदर पतित्यागी #मजहिंनारिपर पुरुषअभागी 
मोभागिनी विभ्रषन हीना # विधवन्ह के सेगारनवीना 
गरसिष,वधिर अधकालेषा # एकनसुन एकनहिं देषा।. 
हरेसिष्यथन सोक न. हरई # सोगर घोरनरकमह परहई 
मातुपिताबालकन्हिवेलावर्दि &% उदरभरसोइ धमसिपावर्ि 
दो त्ह्मज्ञान विनुनारिनर, कहहिंनदुसरिवात । 
कोडीलागि मोहबस, करहिं बिप्रगुरघात ॥ 
बादहें सद्र दिजन्ह सन, हमतुमते कछघा।टे। . 
जानेब्रह्मस्तोबिप्रवर, ऑपिदेषावर्हिंडाटि ॥ ९९ ॥ 


परत्रिय ठंपट कपट सयाने # मोहद्रोह ममता लपटाने | 
| तेइअमेदवादी ज्ञानी नर # देषा में चारत्र कलिझगकर || 
आपुगए अरु तिन्हहूँघालहिं % जेकहंसतमा रगप्रतिपार्लाहि | 
कट्पकल्पमरिएकएकनरकाक परहिंजेद्प हि श्र तिकरितरका | 
जेवरनाधम तेलि कुम्हारा # स्वपचकिरातको लकलत्रारा 
नारिमई गह संपति नासी # मूडमुटाइ होहिं सन्यासी ( 
तेबिग्रनसन आपु पुजावहिं #उठमयलोकनिजहाथनसावहि || 
बिप्र निरच्छर लोलुपकामी # निराचारसठ रषलीस्वार्मी 
मुद्रकरहिं जपतपत्रतनाना # बा बरासन कहहिं पुराना 
सबनरकल्पितकरहिंअचारा& जाइनवरनिअनीतिअपारा || 
दो * भए बरनसंकर कालि, भिन्न सेतु सब ठोग । ४ 

करादिं पाप पावहिं दृष, भय रुज सोक वियोग॥ | 
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के उत्तकाराट ७ % (५९३ नी---न्‍ततहत रकारड ७ # | (५११) ) 
श्राति संमत हरिभक्ति पथ, संजताबिराति बिबेक॥ |! 
||. तेहिनचलहिंनरमोहवस, कल्पहिंपैथअनेक ॥१००॥ | 
बहुदाम सवारहिं धाम जती & विषयाहारिस्रीन्हिरही बिरती | 
[तपसी घनवंत दरिद्र शही #&कलिकोतु॒कतातनजातकही 
|| कैअवतिनिकारहिंनारिसती # ग़हआनहिं चेरिनिबेरिगती 
| सतमानहिंमात॒पितातबलोीं # अबलानन दीपनहीं जबलों 
सस॒रारि पिआरि लगीजबतें # रिपुरूप कुटुंब भए तबतें 
टेप पाप परायन धर्मनहीं # करिदंडविड॒ंव प्रजानितहीं 
धनवेत कुलीन मठीन अपी & हिजचिन्ह जने उउ घारतपी 
नहिमान पुरानन वेदहिजो & हरि सेवकर्संतसही कलिपो 
कबिहंद उदार हनी नसुनी # गुनदूषक ब्रातन कोपिग॒नी 
| कलिवारहिं वार हुकाल परे # बिनु अन्नदर्षी सबलोग मरे 
दो सुत् पगेस कलि कपट हठ, देभ हेष पापृट ॥ 
मान मोह मारादे मद' व्यापि रहे ब्रह्मंड ॥ 
तामस धम करहिं नर, जप्तप ब्रतमष दान ॥ 
देवनवरपहिंधरनिपर, वएनजामहिंघान ॥ १०१ ॥ 
अवटाकच भ्षन थरि छुघा # घनदीनदुषी ममता बहा | 
घ॒ष चाहाह मूठन धम रता #मतिथोरिकटोरिनिकोमझ्ता 
नरपीडत रोगन भोगकहीं #अभिमानबिरो धञअकारनहीं | 
रब जीवन संबत पंच दसा & कलपांतननास गमानअसा 
कलिकालाबवेहालाकिएमइजा#नहिंमानतकी अन जातन॒जा 
नहिंतोष बिचारन सीतलता # पसवजानिकुजातिभए मेँगता 
रिया परुपाक्षर छोलपता # भरिपूरिरही समता विगता | 
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सबठोगवियोग विभोक हुए & बरनाश्रम धम अचार गए 
दसदान दयानहिं जानपनी # जड्ता परबंचनतांते घनी 
तनपोषक नारि नरा सगरे # परानिंदकर्ज जगमोी बगरे 


दो घनुब्याठारि काल कलि, मल अवभधन आगार ॥ 
गनोवहुत काछे जुगकर, बिल प्रयास ।नेसतार ॥ 
कतज्ञग त्रेता हापर, पूजा मष अरू जोग॥ . 
जोगाविहो इसोकलिहरि, नामतेंपावहिंटीग ॥ १०२॥ 
ऊतञुग सबजोगी बिज्ञानी # करिहरिध्यानतरहिं भवप्रानी 
त्रेताबिबिध जग्य नर करहीं # प्रश्नह्ि समापेंकमभव तरहीं 
टापरकरि रघुपति पद पूजा & नरभवतराहें उपायन दूजा 
कलिजगकेवलहरिग़ुनगाह। # गावतनर पावहिं मवथाहा 
कलियगजोगनजग्यनज्ञाना # एकअघार राम ग्रनगाना 
सबमरोसताजिजोभजरामहि & प्रेमसमेत गावगन ग्राम्हिं 
सोहमवतर क&संसय नांहीं # नामप्रतापप्रगट कलिमाहीं 
कलिकर एकपुनीत प्रतापा # मानस पृुन्यहों।हिं नहिपापा 
दो ० कलिजग समजुगआन नहिं, जॉनरकर विश्वास ॥ 
गाहराम गनगन विमर भवतर विनहिंप्रयास ॥ 
प्रगट चारिपद बमके कलिमह एक प्रधान। 
जेनकेन बिधि दीन्हें, दानकर कल्यान ॥ १०३॥ 
नितजुग घम होहिं सबकेरे & हृदय राम मायादर्क प्रेरे 
सुद्ध सत्व ममता विग्याना # कृतप्रभाव प्रसंन मनजाना 
सलबह॒त रजकछ रतिकर्मा # सवविधिसुष त्रेताकर धर्मा 
वहरजस्वल्पमत्र कृछुतामस % हापर घधमहरष सयमानस | 





क स्तन ०8 (५३२) ७ के (५३३ ) 
| 03०0 0२: 8 2 
। "3 .मजानिमनमाहीं & ताजि अपमंरतिधर्म कराहीं 
| >मनाहि व्यापहँताही # रघुपतिचरनप्रीतिअतिजाही 
' | नंटकतविकटकपटपगराया # नटसेवकहिन व्यापे माया 
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"8 हरिमायाकृतदोषशन, बितुहरि मजनन जाहिं ! 
| भजियरामताजिकाभसब, अप्तविचारमनमाहि ॥ 
|. पोहिकलिकालबरषबह, बसेउँअवध विहगेस एक | 
|. रेउडुकालबिपतिबस, तब में एगउँ विदेस ॥१०७॥ 
| गए उजेनी सन उरगारी & ही हपारी 
|» 3 जननी सुत्त उरगारी # दीन मलीन दख्धि द॒पारी 
| गएँ कालकछ संपति पाई % तहंपनि करों संध सेवकाई 
|| एक वैदिक सिव पृजा & करेंसदातेहि काजन दजा 
0. ला छ परमारथ विंदक # संग्रउपासकनहिंहरिनिंदक 
तहि सेवों में कपट समेता & टिजदयालअतिनी वि निकेता 
है जनम दषि मोहिसाई # विप्र पद्ाव पुत्र की नाई 
मी हहिजबरदीन्हा # सुभ उपदेसविविधबिषकीन् 
| गित्रि सिव मेदिर जाई ७ हृदयदंसअहमितिआधिकाई 
दी में पठमल संकुल मति, नीच जाति व मोह ॥ 
|. “जन दिजदेपे जरो, करों विष्णु कर द्रोह ॥| 
| मी थरानत मोहि प्रवोध, दुषित दोषि आचरनमम । 
माहिउपज अतिक्रोध, दंभिहिनीतिकिभावह १०५ 
(रस स्वीन्ह बोलाई # मोहिनीतिवहभांति सिषाई 
स्व सेवाकर फल्युत मोई 5 आवेरलभगातिर/मंपद होई 
रामहिंभजहिंतातमिवधाता # नरपांवर के केतिक वाता 
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तासद्रोह ृपचहासिअमागी | 


हरिसेवक गरकहेऊ & सुनिषगनायहद्यममदहेऊ 


अधम जाति में विद्या पाए & मएउँजथाअ.हदूधपिआए | 
मानीकुटिलकुमाग्यकुतों & गुरकर द्रोहकरों दिन राती | 


अतिदयाल्गरस्वस्पनकोता # पुनिपुनिमोहिसिषावसोधा 


जेहिते नीच बडाई पावा #सोप्रथमहिहठिताहिनसावा | 


घृमअनऊ संभव सुतु भाई ऋ तेहि बुझावधन पदर्व। पाई 
रज मगपरी निरादर रहई क सब॒कर पदप्रहारानत सहद, 
मरुत उडावप्रथम तेहिमरई # पुनिदपनयना कैरी नह पर 
मुत॒पगपतिअप्तसमुझिप्रसंगा ऋबुधनहिंकराहैंअधमकरसंगा 


कबिकोबिदगावहिंअप्तनीती*षठ्सनकलहनमलन प्रीती | 


उदासीननितरहिअ गोसाई # पलपरिहरिअप्वानकीनाई 
मेंपलहदयकपट कुटिठाई # गुराहित कहिनमीहि सोहाई 
दो ० एकबार हरमंदिर, जपतरहे 3 सिव नाम । 
गुरआएउ अमिमानतें, उठिनाहैंकनह प्रनाम ॥ 
मोदयाठनहिं कहिउ कछ, उरन रोष लवलेपत ॥ 





"3 नअ+ +ब्यतण 3. क्‍डप>ा--रेअसपाओड०-++ 


अतिअघगुर अपमानता, सहिनहिंसके महेस १०६॥ || 


मदिर माझ्न मई नम बानी # रेहतमाग्य अज्षअभिमानी | 
जद्यपि बतगुरक नहिंक्रोधा & अतिकृपाठलचितसम्यकतीता | 
तदपि सापसठ देहों तोहीं # नीतिबिरोध सुहाइन मोही | 
जौंनहिं दंडकरों पलतोरा » भ्रष्टहोइ श्रुति मारग मोौरा | 
जेंसठ ग़रसनइरिषा करहीं # रोरव नरक कोटिजगपरहीं || 
त्रिजगजोनिपुनिधरहिंसरारा # अगुतजन्मभरिपावाहैंप रा | 





# उत्तरकागड ७ # प्याज का ७ #  (प३५ 
पटरहेसि अजगरइवपापी & सपहासिपलमलमतिब्यापी 
क्‍ नहा विपट कोटरमहँजाई | रहुअधमाधमअपगति १ [ई 


दो हाहाकार कीन्ह गूर, दारुनसाने सिवसाप ॥ 
कपित मोहि विद्ञोके आति, उरउपजा परिताप ॥ 
करि दंडवत सप्रेमादिज, सिवसन्सुष करजोरि ॥ 
बिनियकरतगदगदस्वर समुजिघोरगतिमोरि॥१ ०७ 


| नमामीशमीशाननिवांणरूप & विश्येव्याप्क॑ हवेदस्वरूपं 

| निजनि<णंनिर्विकल्पंनिरहिं #चिदाकासमाकासवासंभजेहं 

| निराकार मोकारमूलंउरीयं# गिराज्ञानगोतितमी शगिरी शे 

|| करालंमहाकालकालंकृपा ३# गुणागार संसार पार॑ नतोह 

॥ तषाराद्रिसका शगोरं “मभीरं# मनोभ्रृतकोटिप्रभाश्री शर्त 

| स्फुरन्मोलि *छोलिनीचारुगंगा ३४ उसगखवालें दुकंठ श्जगा 
चरतकुइलं भ्रशननन्नेविसाल # प्रसन्नानन नीलकंठ दयालं 
टगाधशचमांवरं सुंडमालं& प्रियशंकरंसबनाथ भजामि 

|| अचंड प्र&६ प्रगल्मं परेश >अखंडंअजमाजकोरटिप्रकाशं 

| वयःशुल।नमलनंश स्पाणं # मजेह भवानी पतेभावगर्य 

| केखतातकल्याणकल्पांतकारी & सदासज्जनानंददाता पुरारी 

| चिंदानं इसंदीहमोहापहारी# प्रैधीद प्रसीदप्रभो मन्‍्मथारी 

| गैयावहुमानाथपादाराबिंद # मजंतीह झोके परेवानराणां 
गंतावरशुषेशांतिसतापनाश # प्रसीतप्रमोसर्व भ्षतापिवासं 
नजानामियांगेजपंनेवपूजा & नतोहं सदासवदाशंभुतुभ्यं | ६ 
जराजन्मदु:खीघतात'यमान # प्रभो पाहिआपंनमामी शशंभो ं 
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क--रुद्राटक मिद॑ प्रोक्ते विप्रेण हरतोषये ॥ 
जपर्ंतिनगमक्त्यास्तेषाश 3:प्रम॑|दाते ॥ 
दो* सुनि विनती मर्वज्ञ मिव, देपियिप्र अतराग । 
पुनिमदिर नभवानी, भइहिजवरवरमा) ॥ 
जींप्रमन्न प्रस मोपर, नाथदीन परनेह । 
निजपदमगति देइप्रस, पुनिद्सर वरदेंह ॥ 
तवमायाब्त जीवजड, मंतत फिर सुठान । 
तिहिपर क्रो उनकरिअ प्रस, कृपासिंश भगवान ॥ 
मकर दीनदयाठ अब. इहिपरहोह पाल । 
सापअउग्रह होइ जहि, नाथ थोरही काल ॥ 
एहिकर होइपरमकल्याना # सोइकरहअब पा | 
बिप्रगिरासनिपराहितसानी % एवमस्तुशतभई न भवानी 
जदपिकीन्हर्णहदारूनगपा # मेंपुनिदीन्हक्रीधरकरि 
तदपि त॒म्हारिसाधुतादेपी » करिहों एहिपरकपा विसेर्षी 
छमा सील जपर उपकारी» तेहिजमोहिंप्रियजथा परारा 
मोरसापदिज व्यर्थनजाइहि # जन्मसहसअवस्ययहप।इहि 
_जनमतमरतदुसहदूप होई #एहिस्वल्पोनहिंब्या पिहिसोई 
कवने ठजन्म.मगिहिनहिज्ञाना# सुनहिसद्रमम वचन प्रवाना 
रघुपाति पुरी जन्मतवमएऊ# पुनितेमम सैवामन दएऊ 
पुरी प्रभाउ अग॒ग्रह मोरे # रामभगाते उपजिहि उत्तोरे 
मुनुममबचनसत्यअवभाई # हरितोषनत्रत हिज मेवकाई 
अवजनिक रेसुबिप्र अपमाना ऋ जाने सुसंतअनंत समानां 
इृद्रकुलिसमम मूलबिसाठा# कालदेड_हस्चिक्र कराला 

















# उत्तकायड ७ # ( ६३७ ) 


मोइन्ह कर मारानहिं मरई # बिप्रद्रोह पावक मो ज 
असे विवेक रापेहु मनमाहीं #तुम्हकहँ जगहुल॑भकछ नाहीं 
ओरो एक आमिषा मोरी # अप्रतिहतगति होइहि क्‍ 
| दो सुनि सिव बचन हरपियर, एवमस्तु इति भाषि॥ 
.. मोहि प्रबोधि गएउ ग्रह, सं चरन उर राषि॥ 
| प्रेरित काल विंधिगिरि, जाइ भएउ में ब्याल॥ 
| पुनि प्रयास विह सोतन, तंजेउँ गए कछ काल॥ 
क्‍ जोइतन धरों तजाप्ानि, अनायास हरि जान॥ | 
||. जिमि जतन पट पहिरे, नर परिहरे पुरान॥ 
|. सिरराषी श्षाति नीति अह, में नंंहें पावा केस ॥ 
.._एहिविधिषरेउविविविधितन, ज्ञाननगए उपगेस ६ ०९ 
/ त्रिजगदेवनरजोइ तनधरउँ & तहँ तहँराममजनअनुप्तर 
एकसलमोहि बिसर नक ऊ # ग्ुरकरकासठ सील स॒माऊ 
|| चमे देह हिज के में पाई & सरदु्लभ परान श्रुतिगाई 
|| पी तहँ बालकन्ह मीला # करोसकल रघुनायकर्लीला 
| प्रोद़भएमोहि पिता पढावा &» समुझेंसुनों गु्नोंनहिंमावा 
| मनतें सकल बासना भागी % केवल रामचरन लयलागी 
॥ कहपगेसअसकवनअभागी # परी सेव सुर ेल॒हि त्यागी 
| ममगनमोहिकछुनसोहाई # हारे पिता पढाइ पढाई 
|| गएकालबस जब पित॒माता #मईँबनगय उमजनजनत्राता 
| जहँजहेबिपिनसुनी स्वरपावीं% आश्रमजाइ जाइ सिरनावों 
| रिं तिन्हाहि रामगन गाहा & कहहिंसुनोंहरपितषगनाहा 
| . दा # अब्याहत गतिसंश्रु प्रसादा 
; 2 एएएएएशशशशशएणशमम मदर अीमशी नमी] हृ॑ए७८०७ 5: हल निलिी बी, 




























इ न ग 


है 
है। 
है 
+ 
अं 
(ई 
| 
4 


'-_्.. 














("३८ 2 #६ तुलसीकृतरामायणम्‌ ##ँ 





2० >रा०णभणकभनकावानाानवनथककानाभमममावक नमक मामला क मनन काम ्ट्ल्ल्ल्् अयण०भायन तन आन के डक ह 7५ +। >० ०० - तक अनकन्‍लक-- जननान्‍कणा# कं कक फिल्टर विज फकन७ या वन सका» वाद 


| छटी त्रिविधि ईपना गादी # एक लालसा उरअतिबादी 
गमचरन,वारिज जब देषों # तबनिजजन्मसफठकरिलेती 
॥ जेहिपछोंमोइमनिअपकहई # इंस्वर सर्व शुतमय अहई 
क्‍ निर्गंन मतनहिंमोहिस॒हाई # मस्त रात 
| दो ० गरकेबचन सुराति करिः रामचरन मनदाग । । 

|. रघपति जमगावत फिरों: छनछननवअनुराग | 
मेरू सिपरवट छाया. मुनि लोमस आसीन ॥ 
देषिचरन सिरनाएें, बचन कहे 3 अतिदीन 0 
मुनिममबचन विनीत मढु: सुनिक्रपाठ पगराग ॥ 
मोहिसादर छत मए. हिज आएह केहिकाज ॥ 
तबमें कहा पानिधिः तुम्हसबंज्ञ सुजान ॥ 
सगनत्रह्म अवराधनः मोहि कहह मगवान ॥१३९॥ 


| तबसुनीस रुपतिग़नगाथा # कहेकछक सादर पगनाथा 


स्क्मशाकफ्रकाम्यवकयाबधाय तावशलाल पारा बाप द+ ताप 2ारत॒कातपापसम॒क्द्क्शा कक. 


ते उरअधिकाई | . 
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त्रह्मत्ान रतमुनि विज्ञानी # मोहिपरम अधिकारोजानी | 


ठागे करन त्रह्म उपदेसा # अज अत अगन हृदयैसा 
अकलअनीहअनामअरूपा # अनुभवगम्य अपड अन्प 


मनगोतीतअमलअधिनासी * निर्विकारनिरबधिसुपरासी | 


मोतें ताहि तोहिनहि भेदा # बारि बीचिहव गावहिं 
बिबिधिभातिमोह्मिनिसमुकावा # निगुनमतममहदयनआवा 
पुनिमे कहे उँनाइ पदसीसा # समन उपासन कहहुमनीसा 
रगमभगतिज उमममनर्माना #किमिबविलगा इममुनीसप्रबीना 
| सोहउपदेस कहहुकरिदाया # निजनयनन्हिदेषों रघुराया 


भरिठोचनबिलोकिअवधेसा% तबसुनिहों निर्गंन उपदेसा 


के उसरंकायड 3 # .. (५३९) 


। | मुनिपनिकहिहरिकया पवपा # पैडितसगुनमत भगन 
।| तब मे निशन मतकरि दूरी & सगुन निरूपों करिहठ प्री 
।| उत्त प्रति उत्तर में कीन्हा # मुनितनभए को धर्कचीन्हा 
“5 | धुनुप्रभ बहुत अवज्ञा किए # उपजक्रोध ज्ञानिहँ केहिए 
अति संघरपन जोंकर कोई क अनल प्रगट चेदन ते होई 
दो? बारंबार सकोप मुनि. करें निरूपन ज्ञान ॥ 

|। में अपनेमन बेठ तबः करों बिविधि अठुमान ॥ 
क्रोधकि हेत बुडिबिलु, हेतकिबितु अज्ञान ॥ 

||. मायाबस परिछिन्नजडः जीवाकिईस समान ॥१११॥ 
। | केबहकिदृपसबकरहितताके # तेहिकिदरिद्रपरसमनिजा के 
। | परद्रोही की होहिं निसंका #कामीपुनिकिरहहिंअकलंका 
4 बेसकिरह हिजअन हितकोनहे % कर्म किहो हिंस्वरूपहिचीन्हे 
। काहसमाताकृपलसंगजामी # सुभगांतिपावकि पर जियगामी 
। | भवाकपराहपरमा त्मातदक # मर्षी किहोहिकबहुंहरिनिंदक 
| | राजाकरह नीतिवितु जाने ऋ अघकीरहहिंह रिचारितवषाने 
| | पावनजस कप न्यबिलुहोई # बिनुअधअजसाके पाविकोई 
। | लाभाकाकेछुहरिभगतिसमानाऋ जेहिगावहिं श्रुतिसंतपुराना 
हानिकिजगयेहिसमकिहुनाई#& भजियन रामहि नरतनपाई 
| अधाकपिसनतासमकलुआना ऋ घमंकिदया सारिसहरिजाना 
। | एहिविधिअमिति जुगुतिमनगुनऊ # मुनि उपठेसन सादर सन 
| | पुनिषुनि सगन पक्षम रोपा # तबसुनिबोले उवचनसको पा 
। | मूढपरमासेषदेउनमानिसि उत्तर प्रति उत्तरवहु आनसि 
। | सत्यवचन विस्वासनकरही # बायस इव मबहीते डरही 














5 | +-अं+ना-ननि मनन *+क** न्‍विलन-नक-+--- कक ०“ पहमाककेपआकनकशनकलप ला. गान न, >कतनकनप हे मर ५त की + तय 








(५४० ) # तुलसीकृतरामायए|म्‌ क 





न ननननननननाणननयगरनणननगननणटएट।टएटएटएएट:सघ घट 0: 7:77: फ्विेि्टल यय्य्स्सस्स्स्स्स्प्- दे म्ड -माव०+क आ-प/ममयुप्ममनाहकनन नर हक ७.83 मा अ 





| सठस्वपक्षतवहदय विसाला[ # सपदि होहि पक्षी चंडाला 
| टीन्हि सापमें सीस चढाई # नहिंकछभय न दीनताआई 
| दो * तुरत मएउ में कागतबः पनमान पर्दलिरनाई | 
|. मुमिरि रामरघुबंस मनिः हरापित चलेंड उडाइ॥ ॥ ५ 
उमाजे रामचरन रत विगत॒काम मदक्रांध ॥ 
|... निजप्रश्ममयदेषहिंजगतः केहिसन कराहे विरोध ॥ 
| सुनुषगेसनहिंकछरिपिद्षन # उरप्रेरक रघुबस विभ्रषन 
कपासिंधम॒निमातिकरिमोरी # लीन्ही प्रेम परीक्षा मोरी 
॥ मनबचक्रममेहिनिजजनजाना #मुुनिमतिपनिफेशेमगवाना 
रिपिमम महत सीठतादेषी & रामचरन विस्वास बिसेपी 
| अतिबिसमेपुनिपुनिपण्ताई #सादरसानिमोहिलीन्हबांलाई 
ममपरितोषबिजिधिजिविकीन्हा # हरापितराममंत्र तब दीन्‍्हा 
| बाठकरूप रामकर ध्याना #कहे उमोहिस॒निकपानिधाना 
संदरस॒पद मोहिअतिभावा# सोप्रथमहिं मेंतुमहिंसनावा 
| मुनिमोहिकछककालतहँराषा# रामचरित मानस तवभाषा| 
सादर मोदि यहकथासुनाई # पुनिबोले सनिगिरा सुहाई 
रामचरित सर ग॒प्त सुहावा # संस प्रसाद तात भे॑ पावा 
| तोहिनिजमगतरामररजानीं# ताते में सव कहेउ बषानी 
॥ रामभगरतिजिन्हकेउरनाहीं #कबहुनतातकहियतिन्हपाह 
मुनिमाहिविविधिमांति समुकावा # मईसप्रेममुनिपद सिरनावा 
निजकरकमलपरसिम्मसीसा#हराष्ितआसिप दी नहिमुना सा 
रामभगाते अबिरल उरतेरे # बसिहिसदा प्रसाद अबमोरे 
दो: सदारामप्रिय होबतुम्ह, सुभगन भवन अमान ॥ 
काम रूप इछा मरन, ज्ञान बिराग निधान ॥ __ 
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की लत कर की श्र पत्तकायड श्र ( ५५ ९9 है ' 


||. जहिआश्रम तुम्हवसबपानि, स॒मिरत श्रीभगव॑त है 
व्यापाह तहन अबिया, जाजन एक प्रजत॥११३॥ 


| [कीलकरमगन दोष सुभाऊ& कछदुपत॒म्हहिनब्यापि 
' | | रामरहस्यललितविधिनाना & गुप्तप्रगट इतिहास पुराना 
विलुश्रमतम्हजानवसबसोऊ & नितनव॑नह रामपद होऊ 
जोइक्षा करिहह मनमाहीं & हरिप्रसाद कछ दुलभ नाहीं 
पानमानिआसिउतमतिवोरा& ब्रह्मागेराभद्ट गगन गभीरा 
उपमस्त तबबचसानिज्ञानी #& यहमसमभगतकर्म मन बानी 
| सानिनभगिराहरषमोहिमएक % प्रेम मगनसबसंसय गएऊ 
| करिबिनतीसानिआयसुपाई# पदसरोज पुनिषाने मिरनाई 
हरपसाहितएहि ग्राश्रमआएउ & प्रभ्प्रसाद दुर्लभ वर पाएँ 
|| इहाॉबसतमो हिसुत्ुपगईसा & वीतेकठप सात अछ बीसा 
| करोंसदा रघुपातियनगाना & सादरसनहि विहंग यृजाना 
| जवजब अवधपुरी रबर # घरहिं भगवहितमनुजमरीरा 
| "वैतव जाई रामपुर रहऊ & सिस्ुद्धीझा बिलोकि सफ्लहऊँ 
॥ अनउररापिरामसिप्॒रूपा & निजआश्रम आवों पगभपा 
£वसकलमतुम्हहिसनाई # कागदेह जेहि कारन पाई 
॥ ऊह उतातसवप्रस्नतुम्हारी क राममगतिमहिमाअतिभारी 
दो ताते यहतनमोहि प्रिय, भएउ रामपद नह । 

|. निजप्रभ दरमन पाएउँ, गएउसकलसंदेह ॥ 

। भगाते पक्ष हठकरि रहेउँ, दीन्हमहारिषिसाप । 

. सानेहुलम वरपाएउं, देषहुभजन ग्रताप ॥ ११४॥ 
गेअसिभगरतिजानिपरिररही # केवल ज्ञान हेत श्रम क्रहीं 
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| तेजड कामधल ग्रिहत्यागी# पोजतआकफिरहिंपयलागी | 
हरिभगातिविहाई # जेमुपष चाहहिआन डपाई 
तेसठ महासिंधु विउ॒तरनी # पेंरिपार चाहहिं जेंडक सनी 
| मुनिम्नसंडिके बचनमवानी# बोले गरुटहरापि मढुवानी 
तबप्रसाद प्रशमम उरमाहीं & संसयसोक मोहश्रम नाही 
मुनेंठ पुनीतरामणनग्रामा # तम्हरीकृपा छहेउ विश्रामा 
| एक वात प्रम्म॒ पछों तोही # कहहुबुझाइकरपानोथे मीही | 
| कहहिं संत मुनिवेदपुराना # नहिंकछदुलेम ज्ञान समाना 
| घोइसुनितुम्हसनक्टेगग॒साई # नहिंआदरेह मगतिकी नाई 
| ज्ञानहिभगतिहिअतरकेता# सकलठकहहुप्रसूकृपा निकेता | , 
| सुनिउरगारिबचनसुषगानाऋ सादर बोले उकाग स॒जाना | | 
| भगतिहिज्ञानहिनदिकलमेदा# उमय हराहिभव सेमव पेदा | | 
नाथमुनीसकहहिंकछअंतर# मावधान सो उसुलु विहेगवर || 
| ज्ञानविराग जोग विज्ञाना # एमब पुरुष सुनह हरिजाना 
पुरुषप्रताप प्रवटमबर्माती # अबलाअवरूसहजजडजाती | 
दो पुरुष त्याग मकनारिहि, जो विरक्त मति धीर। | 
जो कामी विषया वसः विम्रुप जो पद रघुबीर ॥ 
| मो सो उम्ुनिज्ञाननिधान, मगनयनीविधुसुपनिरषि |. || 
विवमहोइहारिजान, नारिविस्वमायाप्रगट ॥ १95॥ || 
इहॉन पक्षपात कछ राषों # वेद पुरान संत मत भाषों | 
| मोहन नारि नारिके रूपा % पन्नगारि यह रीति अनूपा॥ 
| मायामगतिसुनहतुम्हदो ऊ# नारिर्ग जाने सब को | 
| पुनिरघुबीराहिभगतिपियारी # मायाषठुनरतकी बिचारी | 
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 भंगतिहि सातुकूल रघुराया & “' 
: रामभगतिनिरुपमनिरुपाधी& बसे जासुउर सदा अबाधी 
, | वेहिविल्येकि मायासकुचाई # 
क्‍ । अमबिचारिजेगनिविज्ञानी *जाचहिंभगतिसक ल्सपपानी 
| | दो" यह रहस्य रखुनाथ कर, बोगि न जाने कोइ ॥ 
| 
| 
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जो जाने रघुपाते कृपा: सपनेह मोह न हो ॥ 
ओरो ज्ञान भगति कर, भेद सुनह सप्रबीन ॥ 
जोसनिहोह रामपद, प्रीति सदा अविछीन ॥११ ६॥ 
| सनहतातयहअकथकहानी # सममुझत बने न जाइ बषानी 
ईश्वर अंसजीव अबिनासी # चेतनअमल सहजसुपरासी 
सोमाया बस भएउ गोसाँई # वैध्योकीर मर्कट की नॉइ 
#गड चेतनहिं ग्रंथिपरिगई # जदापि मषा छटत कठिनई 
| तवते जीव भएउ संसारी # छटन ग्ंथिनहोई सुपारी 
श्रात पुरानवह कहे उ उपाई # छूटनअधिकआधिकथरुमाई 
| जवहदय तम मोहबिसेप। # ग्रंथिकृटि किमिपरे नदेषी 
अस सर्जोंग ईमजब करई * तबहुँ कदाचित सोनिरुआरई 
सांतिक श्रद्मा पेनु सुहाई & जौंहरिक्रपा हंदय बस आई 
जपतपत्रतजमानयम ग्परा ऋ जेश्रातिकहसुभ धर्मअचारा 
तेइत्रिनहरित चरेजब गाई # भाव पछसिसपाइ पेन्हाई 
| नं।इननेदाते पात्र विस्वासा # निर्मेठमनअहीर निजदासा 
| मे वेमसयपय हाहे भाई # अवटे अनलअकाम बनाई 
तोष मरुत तब छमा ज॒टावे & प्रातिसमजावन देह जमावे 
झदित मथे विचार मथानी # दमअधार रजुसत्व स॒बानी 
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मथिकादिलेड नवनीता »विमर्विरागसमगसुपुनीता 
दो » जोगअगिनि करि प्रगटतव- कम समासभलाई ॥ 
..बुड़ि मिगवे ज्ञान 9त, ममता मऊ जरि जाय॥ 
तब विज्ञान निरुपिनी, इंडि बिसद 3त पाई ॥ 
चित्त दियाभरि धरे दृड, ममता दिअटि बनाई ॥ 
तीनि अवस्था तीनि णन, तेहि कपासतें कादि ॥ 
तलतुरीय मँवारि पुनि, बाती करे सुगांदे ॥ 
मो एहिविधिलेसेदीप, तेजरामि विज्ञानमय ॥ 
जातहिजासुसमीप, जरहिंमदांदिक सठभसव 33७ 
सोहमास्मिइति टक्तिअपंडा # दीप सिषसोईपरम प्रचेटा 
आतमअल॒भवसुपसुप्रकासा # तव मवमूऊ भेद श्रमनासा 
प्रबह अविद्याकरपरिवारा # मोह आदितम । 
तबसोई बुडिपाइउंजियारा # उरण्हवेटि ग्रेथि निरुआरा 
छोरन ग्रेथि पावजों सोई # तबयहजीव ऋतारथ होंई 
छोरत ग्रंथि जानि पगराया # विध्न अनेक करतव माया 
रिडिमिडि. प्रेरड बहमाई # बुद्धिहि झोमदिषावा्हि अ [ई 
कठ्बठछठुकरिजाहिंसगीपा # अचछ वात । क्‍ 
होइ बुद्धिजीं परम प्यानी #तिन्हतन चितवनअनहितजानी | 
जोतेटिविध्नबुडिनहिवाधी # तोबहोरिस्र्‌ करहिं उपाधी 
इंद्री द्वार झरोषा नाना तहँ तहँ सुर बेठे करि थाना 
आवत देषहिं विषयवयारी # तेहठिदेहिं कपाट उचारी 
जबसो प्रमंजन उस्णहजाई # तबहिंदीप विज्ञान बुझाई 
ग्रेथिनछ॒टिमिटासोप्रकासा #बुडिविकलभइविषयवतासा 
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| (द्रिन्हमृरन्ह ज्ञान सोहाई # बिषय भोग पर प्रीतिसदाई | 
विषय समीरबृद्धिकतमोरी # तेहिबिलदीपकोवार बहोरी | 

[दो तबफिरि जीव विविधि विधि, पा वेंमेसत क्‍्लेश ॥ 

हरिमाया अतिहुस्तर, तरिन जाइ बिहगेश ॥ 

कहते कठिनसमुझत कठिन, साधतकाठन विवेक 

| हो घुनाक्षर न्यायजों, पुनिप्रत्यूह अनेक ॥११८॥ 

ज्ञानपंथ कृपान के धारा # परत परेस होंह नहिं बारा 

जे निवविध्न पंथ निर्वेहई & सोकेवल्य परम पद लहई 

| अतिहुलमकेवल्यपरमपद # संतप॒रा नॉनेगसआगम बंद 

हा इसकीतिगोताई के अनइश्षित आवे वरिआंई 

| जिमिथलबितुजलरहिनसकाई# कटिभांतिकोठकर्‌इ उपाई | 

॥ तयामीक्ष सूप सुर पगरोई % रहिनसकेहरिमगाति बिहाई 

॥ असबिचारिहरिमगतसयान # मुक्ति नरादरभगति लुभाने 

भगतिकरतबितु जतनप्रयासा # ससतमूल अधिया नासा 

॥ मोजनकरिअतृप्तिहितलागी & जामसाअसनपचवहूजररागी 

॥ असिहरिभगतिसुगमपषदाई # को अस मूहनजाहि मोहाई 

॥ दी मेवक सेव्य भावाविल, भव ने तरिय उरगारि॥ 

भजहु रामपद पकज, अमसिद्धान्त वचार ॥| 

॥. गीचतन कह जड करें, जड॒हि करे चेतन्य॥ 
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मम रवुनायकहि, मजहिंजीवतेघन्य ॥११९॥ 
कह उज्ञान सिडान्त बुझाई # सुनहभगतिमनिके प्रभताई | 
रामभगांतचितामनिम्नदर * बसे गछर॒ढ जाके उर अतर॥ | 

र्मिप्रकासरूप दिनराती #नहिंकछुचहिअदिआतवाती | ह 


। “पैक पड 22:27 ५ 
[५ 
| 
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मोहरदरिद्रनिकटनहिआवा # ठोमबातनहिंताहि बल्मावा | 
प्ररड्अविद्यातममिटिजाई # हारहिंसकलसलम मसुदाई 
पलकामादिनिकटनहिंजारी # बसेमगति जाके उर माही 
गरलपृुधासमआरिहितहोई * तेहिमनिविनुम्तपपावन कोई | 
व्यापहि मानसरोगनभारी # जिन्हकेवस सबजाव हुपारी 
राममगतिमाने उसबसजाके# दुष खलेसन सपनेह ताके 
चतरसिरोमनितेइजगमार्ह # जेमनिठांगे सुजतनकराही | 
सोमनिजदपिप्रगट गगशहई करामक्रिप| वितुनहिकोउलहई 
सुगम उपाय पाइवे करे # नरहत भाज्ञ देहिं भट भेरे 
पावन पर्बत बेद पुराना #राम कथारुचिराकर नाना 
मर्मीसज्जनसुमतिऊुदारी # ग्यानबिराग नयन उरगारी 
मावसहित पोजे जो प्रानी # प [वगतिमनिसवसुषषानी 
मोर्मन प्र8अप बिघ्वासा # रामतेआधिकराम कर दासा 
_रामसिं8घन सज्जनथीरा # चदन तरुहरि संत समीरा 
| प्बकरफलहरिसगतिसदाई # सोबिनु संतन काह पाई 
अप्तविचारिजोइकरसतसंगा  रामभगतितेहिसुल्माबहंगा 
दो अह्यपयोनिधि मंदरः ज्ञान संत सुर औ है ॥ 
कथा सुधामये कादर्हि भगाते मधरता जाई ॥ 

... बिरतिचम असिज्ञान मद, लोभ माह रिपुमारि ॥ 

।._ जयपाइअसोहरिभगतति' देषपगस बिचारि ॥९०। 
'पुनि सप्रेम बोले उ षगराऊ क जोकपाल मोहि ऊपर भाऊ 
नाथ मोहिनिजसवकजानी # सप्तप्रषण्णमम केंहड बषानी 
| प्रथमहिकहहनाथम (तिधीरा& सबते हुलेम कंवन सरीरा | 
बडदुपकवनकवनसुषमारी # सो उसंछेपदि कह बिच | 
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।सोतनधरिहरिभजहिंनजेनर# होहिं विषयरत मंद 
। | काच किरिच बदलेते लेहीं % करते डारि परसमानि देहीं | 
| | नहिंदरिद्रसम दृषजगमाहीं # संतमिलनसममसषजगनाहीं || 
| परठपकार बचन मनकाया # संतसहज सभाउ पगराया 
|| संतसहहिं दृषपरहित झागी & परदुषहेतु असंत अमागी 
| भरजतरूसम संत कृपाला ऋपराहितानितसहाबिपाति जिसाल।| 
| सनइवषऊ परवंधन करई # पालकदाइबिपतिसहिमरई | 
| पलबिलुस्वास्थपरअपकारी & अहिमृषकइवसुत्त॒ उरगारी || 
परसंपदा बिनासि नसाहीं # जिमि ससिहतिहिमउपलबिजाडी | 
ल्‍॥ इष्टउदय जगअनरथ हेतू # जथाग्रसिद्द अधम ग्रहकंत | 
।| सेत उदय संतत सुषकारी & विस्वसुषद जिमिइंदुतमारी 
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 किवनपुन्यक्षतिविदितविभालाऋ कहहुकवनअघपरमकराला 


“ | तातघुनह सादर अतिप्रीती # मैं संछेप कहीं यह नीती | 


| |गरतनसमनहिंकवनिउँदेही # जीवचराचर जाचत जेही | 
। नरक स्वर्ग अपबर्ग निसेनी # ज्ञानविरागभगति सुभदेभी | 


परमधमंश्रतिबिदितअहिंसा # परनिंदासम अघ नर्गरिंसा 
॥ हरिग्रर निंदक दाहुर होई & जन्म सहस्र पावतन सोई 
|| दिजनिंदकबहुनरकभोगकरि# जगजनमे वायस सरीरधरि 
| सुरश्रनतिनिदकजेअमिमानी # रोरव नरक परहैं ते ग्रानी 
॥ हीहिं उलछ्क संत निदारत * मोहनिसाप्रियज्ञानमानुगत 
| सबके निंदाजे जड करहीं # तेचमगाढुर होइ अवतरहीं 


'एशकमकमा॥ाााइाकप्ाकातयवाइक 




















: | सेतअमंत मरमतुम्हजानह ऋतिन्हकरसहजघ्भावषषानहू 


[मानसरोग कहहु सम्मुझाई # तुम्हसबज्ञ कृपा अधिकाई | 


>_ + अधिक, 


(५४८ ) # तुलसीकृतरामायएणस्र्‌ के 
नील सन बनकनकअकक 9 आ 9 मा 555०० भटं्ाछ का उम्दा 

























6 अब मानसरोगा & जिन्हते दुषपावहिंसबलो गा | 
मोहमकठब्याधिन्हकरमूला # तेहितेपुनि उपजहिबहसला 
कामबात कफलोम अपारा & क्रोधपित्त नितछाती जारा 
प्रीतिकरहिं जों तीनिउमाई & उपज सन्यपात दुखदाई 
विषय मनोरथ दुगेम नाना # तेसव सूलनाम को जाना 
ममता दाढ कुंड इरपाई # हरप विषाद गरह बहुताई 
परस॒ुष देषिजरान सोइछई # कुष्ट दुष्टतामन कुटिलइ 
अहंकारअतिदषदडमरुआ # दंभकपटमदमान नेहरुआ 
तष्णाउदर शडिअतिभारी # त्रिविधिइंषनातरुन तिजारी 
जुमविधिज्वर्मत्सरअजिवेका # कहँलगिकहों कुरोगअनेका 
दो” एकब्याधि वस नरमरहिं, एअसाधि बहुब्यापि॥ 
पीडहिंसंतत जीवकहँ, सोकिमि लहई समाधि ॥ 
नेमधर्म आचार तप, ज्ञान जज्ञ जप दान॥ 
 मेषजपुनिकोटिन्हनहिं, रोगजाहिं हरिजान १२१॥ 
एहिविधिसकलजीवजगरोगा# सोकहरपभय प्रीतिबियोगी 
।मानस रोग कछुक में गाए # हहिंसवकेठपिबिरलेन्हपाये 
जानेते छीजहिं कछ पापी # नासनपावाहिंजनपस्तापी 
विषय कुपध्य पाइ अंकुरे # मानिहु  हृदयकानर बापुरे 
| रामझूषा नासहिं सबरोगा # जो इहिमांति बने संजोगा 
| सदग॒र बेद वचन विस्वासा # मंजम यहनाबिषयके आसा 
रघुपतिमगतिसजीवनिम्‌री & अन्पान श्रद्यमति पूरी 
एहिबिधिमलेहिसोरोगनसाहीं&नाहितजतनकी टिनहिं जाई 
जानिअतबमनबिरुजगेससई # जबउरबलविरागअधिकाई | 


ख्च्क 


मिक, # 3त्तकारड ७ # ( 4४९ ) 
, | मातेछघा बादें नित नई # विषय आस दुर्बलता 
| विमलाज्ञानजलजब सोनहाई # तबरह राम भगति उरछाई 
! सिवअजसक मनकादिकनारद # जेमुनि ब्रह्मविचार बिसारद 
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सबकर मतपगनायक एहा # करिअ रामपद्‌ पंकजनेहा 
श्रातपुरान सदग्रंथ कहाहीं #रघुपतिभगतिबिनासषनाहीं 
/ | कमठपीठ जामहिं बरुबारा # बंध्यासत बरुकाह॒हि मारा 
। ॥ फलहिंनसबरुबह॒बिधिफ्रठा # जीवन लहसुपह रप्राति । 
(तृषाजाइ बरुशगजल पाना & बरुजामहिंससरसी साबिषा ना 
अंधकार बरुराबेहि नसावे # रामबिम्रुष न जीव सुषपावे 
| | हिमते अनल प्रगटबरुहोई # विमुषराम स॒ष पावन कोई 
। | दो बारि मथे वतहोड बरूु, सिकता ते बरु तेल ॥ 
!।॥: बितृहरि भजननभवतारआ, यहसिद्धान्तअपेल॥ 
| ॥  मसकाहै करेंबिरेचि प्रझ, अजहि मसक तेहीन ॥ 
||  असबिचारि तजि संसय, रामहि भजहें प्रबीन ॥ 
| ॥ झीक--विनिश्चितंबदामिते नअन्यथाबचांसिमे ॥ 
हरिनराभज॑तिजेतिहुस्तरंतरंतितें ॥ १२२ ॥ 
| | कह नीथहरि चरितअनूपा # ब्याससमासस्वमाति अनरूपा 
| ॥ क्षति सिद्धान्त इहे उरगारी # राममजियसबकाजबिसारी 
। | प्र्रघुपतितजिसेदअकाही & मोहिसेसठ परममता जाही 
| | एुम्ह विज्ञान रूपनहिं मोहा & नाथकीन्हिमो परअतिछोहा 
3छह रामकथाअति पावनि # मुकसनका दिसंश्रुमन भावनि 
सतसंगांत हु्ंभ संसारा # निमिषि दंडमरि एकोबारा 
| देषारुटनिज हृदयबिचारी » मैं रघुबीरमजन अधिकारी 
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० आजपधमन्यमेँ घन्‍्यअतिः जद्यपिसबबि|धिहीन ॥ 
निजजनजानि राममोहि, संतसमागमदीन ॥ 
नाथजथामति माषि, रापेउँ नहिंकछुगा३ ॥ 
चर्तिसिंध॒रघुनायक, थाहाके पावे कोइ ॥ १२३॥ 

शमके गुनगननाना #पुनिषञनिहरषस सुंटिस॒जाना 

महिमानिगमनेतिकरिगाई # अतुल्धित बलप्रताप प्रसताई 
सिवअज पूज्यचरन रघुराई क मोपरकपा परम मुठाई 
अससुभा उकहूँ सुन उनदेषों # केहिषगेसरधघ॒ुपति समलेपों 
साधक सिद्ध विमक्त उदासी # कविकोविदकतज्ञ सन्यासी 
जोगी मर सुतापस झानी # धर्म निरत पंडित विज्ञानी 
तरहिंनविल॒सेए ममस्वामी # रामनमामिनमामिनमामी 
सरन गए मोसे अघ रासी # होहिंसुड़नमामि अबिनासी 
दो जासु नाम भव मेष॒जः हरन घोर त्रय सूल ॥ 
मो ऋपाल मोहितोहिपर, सदा रहउ अतुल ।! 
माने मुठ्ुंडिके बचन सुभ, देषिराम पदनेह ॥ 
बोलेउ प्रेमसहित भिरा, गरुड बिगत संदेह ॥३२४। 
मेंक्त कृत्य मए5तबबानी » सुनिरधुवीरभग तिरससानी 
रामचरन स्तन रति भई # मायाजनितबिपति सबगई 
मोहजलधिबोहिततुम्हभए # मोकहँ नाथविविध सुषदए 
मोपहिंहोइन प्रतिउपकारा # बेदोंतव पदवारहिं बारा 
पूरन काम राम अनुरागी # तम्हसमतातनकी उबडभागी 
' सतबिटपसरितागिरिषरनी # परहित हेतुसबन्ह केकरनी 


सु 
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| संतहदय नवनीत समाना # कहाकबिन्दपरिकदनजाना 
: | निज परिताप द्रवेनवर्नाता  परदष ट्रवहिंसंत सुपनीता 
_॥ जीवनजन्मसुफलमम भएऊ # तवग्रसाद सब संसय गएऊ 
/ | जानेहसदामोहिनिजर्किकर# पुनिषुनिउमाकहह विहंगवर 
| दी० तासचरनसिरनाइकरिः प्रेमसहित मतिधीर ॥ 
! गएउगरुड बेकुंठतबः हृदयराषि रघुबीर ॥ 
गिरिजासंत समागम, समन लाभ कछआन।॥ 
बिनुहरि पान होइसो गावहिं बेदपुरान ॥ १२५। 
| कहे परम पुनीतइविहासा # सुनतश्रवनछटहिं भव पासा 
अनत कल्पतरुकरुणा पुंजा # उपजे प्रीति रामपद कंजा 
मनक्रमबचनजानेअधजाई#पुनहिं जेकथा श्रवन मनलाई 
॥ वीर्थाटन साधन समुदाई # जोग बिराग ज्ञान निपुनाई 
॥ नानाकर्म धर्म ब्रत दाना # संजमदम जपतपमष नाना 
भरत दयाहिज गुर सेवकाई # विद्या बिनय बिबेक बडाई 
| जहे लगिसाधनबेद बषानी #सबकरफलहरिसगतिमवानी 
सोरघुनाथभगतिश्ाते गाई # राम कृपा काह एक पाई 
दो? मुनिदुऊुम हरिमगति नरः पावहिं बिनहिं प्रयास ॥ 
|. जेयहकथा निरंतर, सुनहिं माने विस्वास ॥ १२६ ॥ 
सोह सवज्ञगनी सोइ ज्ञाता & सोइमहिमंडित पंडितदाता ऊँ 
धमपरायनसोई कुल त्राता # रामचरन जाकर मन राता | भु 
नीतिनिपुनसोइंपरमसयाना*श्रतिसिद्धान्तनीकतेहिजाना | 
सोइकविकोबिदसोइरनधीरा# जो छऊ छाँडिभजे रघुवीरा 
| अन्‍य दस सो जहेँ सुरसरी # धन्यनारिपतित्रत अन॒सरी 
3 मी बी 6 9233 कसी, ललई+४03७40040 कि00:-6 008 
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िणअ आए ब्वन “रा ०-- 


 # तुलसीकंतरामायणम्‌ #_ 


| धन्यसों भप नीति जोकरई #घन्यपतोहिजनिजधरमनटरई 
| सोधनधन्यप्रथमगतिजाकी »घन्यपुन्यरतम तिमोईपाकी : 
| धन्यघरीमो३ जब सदमंगा # पम्यजन्मठिजमगतिश्रमंगा 
| दो सोकुछ धन्य उमा घृतु, जगत एज्य सुपुनीत ॥ 
|. श्रीरख॒बीर परायन, जेहिनर उपज बिनीत ॥१ २७॥ 
अनुरूप कथाम माषी # जद्यपिप्रथम गप्तकरि रापी 
| तबमनप्रीतिदोंषि अधिकाई # तो में रव॒पाति कथा सुनाई 
| यहनकहियप्ठह्दी हठमीलहि # जो मनराइनसुनहरि लीलहि 
| क्रहियनलेमिहिकोंविहिकामिहि #जोनम जइसचरा चरस्वा मिहि 
| दिज,हिहिनसुनाइअकबहूँ # सुरपतिसरिसहा इन्प जब 
| रामकथा के तेइअधिकारी # जिन्हकेसतमंगतिअतिथारा 
| गुरूपद प्रीति नीति रत जेई # हिज सेवक अधिकारी तेई 
| ताकहँ यहविसेष सुषदाई # जाहि प्रानप्रिय श्रीरवुराई 
| दो * रामचरन रति जोचह, अथवाँ पद निवान ॥ 
॥ . भावसहित सोयह कथाः करोश्रवन पुटपान ३९०) 
| रामकथा गिरजा में बरनी # कलिमठसमाने मनामलहरनी 
| संसत रोग सजीवन मरी # रामकथा गावहिं श्रतिसरी 
| एहिमह रुचिर सप्तसोपाना » खुपाते भगातिकैर पंथाना 
| अतिहरि कृपाजाहि परहोई # पारउ देइ एहि मारग सो 
| मनकामना सिडिनर पावा # जेयहकथाकपटताज गावा 
. ॥कहहिंसनहिंअनुमोदन+*रहीं# तेगोपदइवभव निधि तरहीँ 
सुनिसबकथाहद्यआतिभाई # गिरिजाबोली गि रासोहाई 
| नाथ कृपा ममगत संदेहा #रामचरनउपजड ना मे सेंदेहा # रामचरन उपजैउ नव नेहा 


।र >याअ्कप+.) ३ #उके। 
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| जासुपतित पावन बडबाना # गावहिंकबि | 


'छे० पाइनकेहिगतिपतितपावनरामसाजिसनुसठमना ॥ 


मलिक कफ. 5 अति अकक 


हो में कृत कृत्य भइउँ अब. तबप्रसाद विस्वेस॥ 
उपजागम भगांति ट्ट, बीते मकछ कुलेस ॥ १ र् ९ । 


यह सुभ मंभ्उमा संबादा # सपसंपादन समन विषादा 
भव भजन गंजन मंदेहा # जनरंजन सज्जन प्रियए्हा 
राम उपासक जेजग माहीं #यहसमप्रियतिन्हकेकछनाहीं 
रुपतिकृपाजथामातिगावा # में यह पावन चारितसहावा 
एहिकालिकालनसाधनदूजा # जोगजग्य जपतप ब्रतपूजा 
रामहि सुमिरिय गइ्यरामहिं # संततसानिअरामगुनग्रामहि 











ताहिमजिअमनतजिकुटिलाई % रामभजे गातिकेहि नहिंपाई 


गनिकाअजामिल्व्याधगीधगजादिषलतारेघन [॥ 
आभीरजमनकिरातपसस्वपचादिअतिअघरूपजे । 
कहिनाम वारकतेपिपावन होहिंराम नमामिते ॥ 
रुवसश्रपनचारित यहनरनारि सुनहिं जेगावहीं ॥ 
कलिमल्मनोमलघोइबविलुश्रमरामधामसिधावहीं ॥ 
मत पंचचापा३ मनोहर जानि जोनर उर परे ॥ 
दारून अविदा पंचजनित विकार अ्रीरघुवरहरे ॥ 
संदरसजानाक्रेपानिधान अनाथपरकरप्रीतिजो ॥ 
मो एकरास अकामहितानिबानप्रद्सम आनको ॥ 
जाकी कपासख्लेसते मतिमन्द तुलमी दासहूँ ॥ 
पायो परम विश्राम राम ममान प्रभनाहीं कहूँ ॥ 


विनत-.+-3>--म न ॑»--«न पमक०-4.3........ 
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० मोमम दीनन दीनहित, तुम्ह समान रघुवीर प०प० ३५ 
त विचारि रघुवंसमाने: हरह विषम संवर्भीर ॥ 

कामिहिनारिपिआरिजिमिलोमिहिं प्रियांजामदाम नवाइ 

तिमिरवुनाथनिरंतरप्रियडागहमीहिरास ॥ १६९ ॥ 


इलठोक--यत्पूबप्रसणाकृतसुकाबना श्रीशेस्नाहुर्गस ॥ 
श्रीमद्रामपदाव्जमाक्तिमानिश प्राप्त्यतुरामायण ॥ 
मत्वाठद्रवुनाथनामनिरतंस्वांतस्तमःशांतये ॥ 
भाषावडामिदंचकारतवसीदासस्तथामानम १ ॥ 
प्रण्यंपापहरं मदा शिवकर विज्ञान भक्तिप्रद ॥ 
मायामोहमठापहंसबिमलुप्रमावुपूरशुम ॥ 
श्रीमद्रामचरित्रमानमांमदंभक्त्यावगाहा तय ॥ 
तेमंमारपतंगघोराकरणदल्म|तनामानवा: ॥ ५ ॥ 


इति श्रीराम चरित मानमें सकलकलिकलुप विश्वेसन 
अबिरल हरिभक्ति सम्पादिनी नामसप्तमः 
% सोपानः संपूर्ण शुभ # 
श्रीजानकी बछभा बिजयते ॥ 
ग्रंथमंख्या श्लोक १४१८ 
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॥आरतिश्रीरामायनजीकी । कीरतिकालितठ॒लितसियपीकी | 


| व्यासआदि कबिबजेबषानी । कागसुसुंडिगरुडकेही की ३॥ 
| कलिमलहरनिविषयरसफाको | सुभगर्सिंगारभाक्तिज॒वतीकी | 
॥ दलनिरोंग भवमरि अमीकी | तातमातुसबविधितुलसी की 


| जगमगजगमगजोतिजगी है।रामआरताहोनलगीहे ॥ टेक | 
| केचनभवनर्तनीसहासन | दासनटाॉसेजझिलिमाडेटामन ॥ | 


| अंगअंगसुन्दरताफाबी | आनँदकीसरिता उमगीहे एफ्आारी 
| वंटाघडी मदंग बजावत। नपुर पगभरि नाचत गावत ॥ 


॥ आरती ॥ | 






असान8-म.-9०००भ१०ह; "दि कबंटी लकी. कसरत ००कनततम मना 


गावतत्रह्मादिकमुनिनारद | बाठुमीक विज्ञान बिसारद ॥ | 
सकमनकादिसेसअदझसा रद । बरनिपवनसुतकी रतिनाकी १ | 
गावत बेदपुरान अष्टद्स | छवोसाख्लसब ग्रेथन को रस ॥ | 
मनिजनधनसंतनकोसबस । सारअससम्मतसबहीकी॥२॥ | 
गावत संततसंभु भवानी | अस्घटसंभव म्रूनि विज्ञानी ॥ | 


धान आन, 0, 


# हति आरती संपूएम # 


॥ आरती ॥ 


तापरराजतजगतप्रकासन|देखतछबिमतिप्रेमपर्गीहै एण शर्त 
महकतधृ्ृपब्रतमहताबी। झलकत कुंडलठ राबछविदाबी ॥ 


रितसंखहिचवरडोटठावतासुनतहिदूरिवअयभगी एस्शरतो 
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| हप देषि जननी हरपतुहें ! अजरिनदेव सुमन वरसत्‌ह 0 
| करिदेडवतचरनपरसतुह । पुमतिरामकेरगरँंगीहें एम आरती | 
| नषसिष छवियरकी । आरती करिये मियवरकी ॥ टेक ॥ क्‍ 
टालपीतअबरअतिमाजँ | संपनिरषत मारद भांमि लाज्ज॥ | 
| तिलक चिलक मालन परराजें । कुकुमकेमरकी ॥आ९२॥१ | 
भीस फ़ठ केडल झल्कतुहें | चन्द्रहार मोती हठुकतुहे ॥ | 
| करकेकनकीछवि छलकतुहँ | जगमगादिनकरको।आ5 २ | 
| महुतरवन में अधिकललाई । हाम बिलामनकछुकहिजाड॥ | 
| चितवनकी गतिअतिसुखदाई । मनहीमनफरका॥आ* ३॥ 
| मिंहासन पर चबर ढुरतहें | माजत बाजतजज उचरतुह॥ | 

सादरअस्त॒तिदेवकरतुह | झोटराने अनुचसकी ॥ आरती४ | 
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